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॥ श्रीगणेशोऽव्यात्‌ ॥ 
छ अथ स्मतिसन्ट भस्य तृतीयभागस्थ 
मुद्रितस्मृतीनाँ नामनिदेशः । 


स्मृतिनामानि 
याज्ञवल्क्य सतिः 
कात्यायन स्मृतिः 


आपस्तम्ब स्मृतिः 


लघुश्च स्मृतिः 

शङ्ख स्मृतिः 

लिखित स्मृतिः 
शङ्कुलिखित स्मृतिः 
वशिष्ठ स्मृतिः 
ओशनस संहिता 
ओशन 
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बृहस्पति स्मृतिः -- १६१० 

लघुब्याल संहिता -- १६१८ 

(वेद) व्यास स्मृतिः -- १६३१ । 

देवळ स्मृतिः —. १६५५ | 

प्रजापति स्मृतिः - १६६४ | 

` लष्वाशवळायन स्मृति” -- २१६८३ | 
बौधायन स्मृतः - १७६७ | 


— 8१ शिल 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


। स्थृतिसन्दर्भ तृतीयभाग की विषय-सूची 
याज्ञवल्क्य स्मृति के प्रधान विषय 


अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाडू 


या अय 


’ याज्ञवल्क्य स्मृति में तीन अध्याय हें । प्रथमा- 
ध्याय में संस्कार आश्रम, ग्रह शान्ति आदि, 
। द्वितीयाध्याय में राजधम, व्रतघम, राजसभा, 
| चादिप्रतिवादि का निर्णय, व्यवहार के भेद, गृहस्थ 
। धमं दण्डनीति, दायभाग आदि, ठृतीयाध्याय में 
| सूतक, अशौच, पाप, पापों का प्रायश्चित्त, वान- 
\ प्रस्थ और संन्यास के धमो का वर्णन है | 
१ अथाचाराभ्यायः-उपोदूघात प्रकरण वर्णनम्‌ १२३४ 

उस देश का वर्णन जहाँ वर्णाश्रम धम का विधान 
है (१-२) । धमं का लक्षण, घर्मशाख्न प्रणेता मनु 
| . आदि बीस घमंशाङ्न प्रणेताओं के नाम और धमं 
| ~ की परिभाषा (३-६) । 
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१ ब्ह्मचारिप्रकरणवर्णनस--- १२३६ 


चार वर्ण जिनके संस्कार गर्भाधान से अन्तिम _ 
दाह संस्कार तक होते हैं (१०) । संस्कारों के नास 
तथा किस समय सें कौन२ संस्कार करने चाहिये 
(११-१५) । शौचाचार, ब्रह्मचारि के नियम, गुरु 
आचार्य की पूजा, वेदाध्ययन काळ, गायत्री मन्त्र 
जप, नित्यकर्म, उपनयन काळ की पराकाष्ठा, काळ 
निकलने से व्रात्यता आ जाती है अर्थात्‌ संस्कार : 
. हीन हो जाता है (१६-३६) । ब्रह्मचारी को यज्ञ, 
हवन, पितरों का तपंण और नेष्ठिक ब्रह्मचारी को 
आजीवन गुरु के पास रहने का विधान (४०-५१) । ` / 


ine CS mp SSE 


कडे आ > रोक किन कि 


१ विवाहप्रकरणवणनम्‌-- °; १२४० 


ब्रह्मचयय के बाद विवाह करने की आज्ञा ओर 
कन्या तथा वर के लक्षण (५२-५६) | . ब्राह्म, आष 
, देव, धर्म, राक्षस, पेशाच, आसुर और गान्धवे 
आठ प्रकार के विवाहों का वर्णन । कन्या के 
देनेवाळे पिता पितामह भ्राता और मांता न हो 
तो कन्या का स्वयंबर करने का अधिकार है । | 
जो मनुष्य कन्या के दोषों को छिपा कर विवाह 
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अध्याय प्रधानविषय 
१ करे उसको दण्ड का विधान (५७-६१)। कन्या 


देने का जिनको अधिकार है ऋृतुकाळ के पहले 
यदि कन्या को न दे तो माता पिता को भ्रूण 


` हत्या का पाप (६२-६४) । विना दोष के कन्या 


के त्यागने में दण्ड ओर पति को छोड़कर अपनी 
कामना के लिये दूसरे के पास जाती है उसे 
पुंश्वढी कहते हैं। क्षेत्रज पुत्र किस विधि से 
उत्पन्न कराया जाता है इसका वर्णन (३४-६६) । 
व्यभिचार करनेवाली स्री को दण्ड का विधान 

(७०) | स्त्री को चन्द्रमा गन्धर्वादिको ने पवित्र 
बताया है (७१)। पति और पत्नी का परस्पर 
व्यवहार और जिन आचरणों से खी की कीति 
होती है उनका वर्णन (५२-७८) । क्रृतुकाल के 
अनन्तरे पुत्रोत्पत्ति का समय और पुरुष को 
अपने चरित्र की रक्षा एवं खियाँ का सम्मान 
करने का धमे कहा गया है (७६-८२)। स्त्री को 
सास स्वसुर का अभिवादन तथा पति के परदेश 
गमन पर रहन सहन के नियम (८३-८४)। स्त्री 
की रक्षा कुमारी काळ में पिता, विवाह होने पर 
पति और वृद्धावस्था में पुत्र करे स्वतन्त्र न छोड़ 
दे (८५) । स्री को पति प्रिय रहने का माहात्म्य 


पछाड़ 
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और सवर्णा खरी के होने पर उसके साथ ही. 
धर्मकाम करने का निर्देश किया गया है। सवर्णा 
स्री से जो 'पुत्र उत्पन्न होता है उसी को पुत्र 
कहते हैं (८६-६०)। - | 

१ वर्णजातिविवेकवर्णनम्‌- . १२४३ | 
अनुछोम और प्रतिलोम जो सन्तान होती है | 
उनकी संज्ञा (६१-६६) । 

१ गहस्थधर्मप्रकरणवर्णनम्‌ । ` १२४३ ऽ 
स्नान, तर्पण, सन्ध्या, अतिथि सत्कार का वर्णन 
(६७-१०७) । गृहस्थी को अतिथि सत्कार सबसे 
बड़ा यज्ञं बताया है ( १०८-११४) । आचरण, 
सभ्यता और ब्राह्मण क्षत्रिय आदि जातियों के 
विशेष कम (११५-१२१) । 
अहिंसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रिय निग्रहः । 
दानं दया दमः शान्ति स्वेषां धर्मसाधनम्‌ ॥ 
किसीं की हिसा न करना, सत्य कहना, किसी का 
द्रव्य न चुराना, पवित्र रहना, अपनी इन्द्रियों 
पर नियन्त्रण रखना, दान देना, सब जीवों. पर 
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दया करना, मन को दमन करना, क्षमा करना 
ये मनुष्य मात्र के धम हैं (१२२) । यज्ञ करने 
का विधान (१२३-१३०) । 


१ स्नातकधमग्रकरणवर्णनम्‌ । १२४७ 


बरह्मचारी के नित्य नेमित्तिक कमो का वर्णन किया 
गया है (१३१-१४२) । उपाकम ओर उत्खग का 
समय ओर विधान तथा ३७ अनध्याय के काळ 
बताये गये हैं ( १४३-१५१ )। ब्रह्मचारी औरं 
गृहस्थी के विशेष घम ( १५२-१५५ ) । गृहख्थियो 
को जिन मनुष्यों से मिळजुळ कर रहना चाहिये 
जेसे चेद्य इत्यादि (१५६-१५८) । सदाचार ओर 
जिनका अन्न नहीं खाना चाहिये उनका निर्देश 
( (१५६-१६६) । 
१ अक्ष्यामक्ष्यप्रकरणवर्णनम्‌ । १२५० 
निषिद्ध भोजन की गणना (१६६-१७६) । मांस 
के सम्बन्ध में विचार और मांस न खाने का 
माहात्म्य (१७७-९८१) |. 
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१ द्रव्यशुद्धिप्रकरणवर्णनस्‌ । १२५२ 
यज्ञ पात्रादि की ग्रुद्धि। किस चीज से किस की 
शुद्धि होती है (१८२-१८६) । शुद्धि का वर्णन, 
जळ की शुद्धि, खान की शुद्धि, पक्के मकान की 
शुद्धि आदि (१८७-१६८) । 


१ दानग्रकरणवर्णनम्‌ । १२४३ 


ब्राह्मण की प्रशंसा और पात्र का लक्षण बताया है 
(१६६-२००) । गो, प्रथिवी, हिरण्य आदि का दान 
सत्पात्र को देना चाहिये। अपात्र को देने में 
दोष (२०१-२०२)। गोदान का फल, गोदान की 
विधि और गोदान का माहात्म्य (२०३-२०८)। 
प्रथिवी, दीपक, सवारी, धान्य, पादुका, . छत्र 
ओर धूप आदि दान का माहात्म्य ।, जो ब्राह्मण 
दान लेने में समर्थ है वह न लेवे तो उसे बड़ा पुण्य 
होता है (२०६-२१२)। कुशा. शाक, दूध, दही 
और पुष्प यह कोई अपने को अपण करे तो 
वापस नहीं करना चाहिये (२१३-२१४) । 


१ श्राड्ग्रकरणवर्णनम्‌ । १२५५ 
पुण्यकाळ का वर्णन, जेसे--अमावस्या. व्यतिपात 
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१ तथा चन्द्र सूर्य ग्रहण इनमें श्राद्ध करने का 


माहात्म्य तथा कोन ब्राह्मण श्राद्ध में पूजा के योग्य 
हैं और कोन निन्दित हे इसका विवरण ( २१४- 
२२७ )। श्राद्ध को विधि तथा श्राद्ध की सामग्री 
श्राद्ध के पहले दिन ब्राह्मणों को निमन्त्रण देना, 
किन-किन मन्त्रों से पितरों का पूजन तथा किन- 
मन्त्रों से वेश्वदेब का पूजन बताया गया है 
(२२८-२५०।। एकोदिष्ट श्राद्ध, तीथे श्राद्ध और 
काम्य श्राद्ध का विधान तथा पितरों को श्राद्ध से 
तृप्त करने में मनुष्यों को आयु, प्रजा, धन, विद्या, 
स्वगं और मोक्ष प्राप्त होता दै (२५१-२७०) | 


एछाङ्क 


विनायकादिकल्पप्रकरणवर्णनमू । १२६० 


गणनायक की शान्ति और जिस पर उनका दोष 
हो उसके लक्षण । गणनाय ध्फे रुष्ट होने पर 
मनुष्य विक्षिप्त हो जाता है। यदि कन्या पर 
रुष्ट होता है तो उसका विवाह नहीं होता ओर 
यदि होता है तो सन्तान नहीं. होती दै ( २७१- 
२७६) । विनायक की शान्ति तथा अभिषेक 
आर हवन एवं शान्ति के अवसान में गौरी का 
पूजन ( २७७-२६२ ) | 
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१ ग्रहशयान्तिप्रकरणवर्णनम्‌ | `| १२६२ 


नवग्रह की शान्ति, ग्रहों के मन्त्र, उनका दान और 
जप बताया गया है और अन्त में कहा गया है- 


ग्रहाधीना नरेन्द्राणामुच्छ्याः पतनानि च । 
भवामावौ च जगतस्तस्मात्‌ पूज्यतमाः स्मृताः ॥ 


अर्थात्‌ राजाओं की उन्नति तथा अवनति, संसार 
की भावना और अभावना सव ग्रहचक्रो पर 
निर्भर रहता है। अतः अह शान्ति करनी चाहिये | 
ग्रह किस धातु का बनाना चाहिये यह भी बताया 
गया है (२६३-३०८) । 


१ राजधम प्रकरण वर्णनम्‌ | १२६३ 


शासक राजा के लक्षण और उसकी योग्यता 
( ३०६-३११) । राजा को केसे मन्त्री और 
पुरोहितों. ज्योतिषियों को रखना, उनके लक्षण । 
जो दण्डनीति ओर अथवेविद्या में कुशल हो ऐसे 
मन्त्री और पुरोहित को रखना चाहिये। राजा 
का निवास स्थान नगर से दूर जंगल में हो और 
दुर्गे रचना किस प्रकार करनी चाहिये | ' अन्त 
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हा क 
अध्याय . प्रधानविषय - पृष्ठाङ्क 
१ में प्रजा को अभय देना यहः राजा का परम धर्म 
वतळाया गया है (३०६-३२३) । राजा की दिन- 
चर्या का वर्णन और प्रजा का पालन, दुष्ट राज- 
कमचारियों से तथा उत्कोच .जीवियो का 
( रिश्वत छेनेवालों का ) सब धन छीनकर राज्य 
से निकाल दे और उसके स्थान पर भ्रष्ठ जीवियों 
को सम्मान से रक्खे । जेसे - 
अन्यायेन नुपो राष्ट्रात्‌ स्त्रकोषं यो5 भिवद्ध येत्‌ । 
सोऽचिराद्विगतश्रीको नाशमेति सबान्धवः ॥ 


अर्थात्‌ जो राजा अन्याय से राष्ट्र का रुपया अपने 
खजाने में जमा करता है वह राजा बहुत जल्दी 
सपरिवार नष्ट हो जाता है। जब राजा के 
हाथ में कोई नया देश आवे तव उसी देश का 
आचार, व्यवहार, कुल स्थिति, मर्यादा जो वहां 
पहले से है उसी पर चछना चाहिये उसमें उलट- 
फेर नहीं करना चाहिये ( ३२४-३४३) । साम, 
दाम, दण्ड, भेद कहां पर प्रयोग करने चाहिये 
उनका वर्णन। दूसरे के राष्ट्र में कब घुसना 
उसकी परिस्थिति का. वर्णन ( ३४४-३४८) । 
राजधर्म में यह बताया दै कि पुरुषार्थ और भाग्य 
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« अध्याय प्रधानविषय ठ पाङ 
१ दोनों को तराजू में तोलकर रक्खे एक से काम 
नहीं चलता (३४६-३५१ )। राजा को मित्र 
बनाना सब से वड़ा लाभ है (३५२-३५३) । दण्ड 
का विधान--जो अपने स्थान से चलित हो उसको 
दण्ड देने का विधान। वाग्‌ दण्ड, धनदण्ड, 
वधद्ण्ड ओर धिकूदण्ड ये चार प्रकार के दण्ड है। | 
अपराध देश काळ को देखकर इन दृण्डो को | 
व्यवस्था करे (३५४-३६८) । 


२ ठयबहाराष्यायः 


राजा को व्यवहार देखने की योग्यता और अपने 
साथ सभासदों का नियोग तथा उनकी योग्यता । 
व्यवहार की परिभाषा-- 


तत्रादौ--सामान्यन्याय प्रकरणम्‌---- १२६९ 
1 


स्मृत्याचार व्यपेतेन मार्गेगाधर्षितः परेः । 
आधेद्यति चे्राज्ञे व्यवहारपद हि तत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ आचार और नियम विरुद्ध जो किसी को 
तंग करे उसपर राजा के पास जो आवेदन किया 
जाता है. उसको व्यवहार कहते हैं (१-४ )। 
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[ १३ | 


अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 

२ व्यवहार के चार वाद बतलाये हैं। जेसे-- 
आवेदन । दरखास्त ), प्रत्यथी के सामने लेख, 
सम्पूर्ण कार्य का वर्णन, प्रत्यथी के उत्तर, इकरार 
लिखना ( झूठा होने पर दण्ड होगा ) ( ५-८) । 
जिस पर एक अभियोग हुआ . है उसका फेसळा 
नहीं होने तक दूसरा अभियोग नहीं ढगाया 
जाता है । चोरी मारपीट का अभियोग उसी 
समय लगाया जाता है। दोनों से जमानत छेनी 
चाहिये। झूठे मुकदमे में दुगुना दण्ड ढगाना 
चाहिये (६-१२ )। मुठे बनावटी गवाह की 
पहचान--उसके पसीना आने लगता है तथा 
दृष्टि खिर नहीं रहती है (१३-१५४)। दोनों पक्ष 
के साक्षी होने पर पहले वादी के साक्षी लेने 
चाहिये। जब वाद्री का पक्ष गिर जाय तब 
प्रतिवादी अपने पक्ष को साक्षी से पुष्ट करे 
इत्यादि । यदि मूठा मुकदमा हो तो उसे प्रत्यक्ष 
प्रमाणो से शुद्ध कर लेवे । जहां दो स्मृतियों में 
विरोध हो वहां व्यवहार से निर्णय करना । 
अर्थशास्र और धमंशास्र के मिलने में विरोध 
आ जाय वहां धमंशाख्न को ऊँचा स्थान देना 
चाहिये (१६-२०) । प्रमाण तीन प्रकार के होते 
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अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 
२ हे- ढेख (लिखित), भोग (कब्जा), साक्षी (गवाह) 

इन तीन प्रमाणों के न होने पर दिव्य ( ईश्वर को 
पुकार कर ) शपथ करते हें (२१-२२)। बीस 

वर्ष तक भूमि किसी के पास रह जाय या दस 

वर्ष तक धन किसी के पास रह जाय और उसका 
मालिक कुछ न कहे तो व्यवहार का समय चला 
जाता है, किन्तु यह नियम धरोहर, सीमा, जड 
ओर बाळक के धन पर छामू नहीं होगा (२ ३- 

२५ )। आगम (भुक्ति) भोग (कब्जा) के सम्बन्ध 

में निर्णय (२६-३०)। राजा इनके निर्णय के 

लिये एक सभा बनावे और बल से एवं किसी 
उपाधि से जो व्यवहार किया गया है उसको 
वापस कर देवे ( ३९-३२ )। निधि ( गड़ा हुआ 

धन ) का निर्णय ओर उसमें से छठा हिस्सा राजा 

का एवं जो निधि राजा को नहीं बताये उसको 

दण्ड (३३-३७) । 

२ क्रणादान प्रकणणमू-- .  ._... १२७३ 

भृण (कर्जा) की वृद्धि का दर और किसको किस 


का ऋण देना ओर नहीं देना. इसका निर्णय-- 
स्री: केवळ पति के साथ जो ऋण किया है. उसको 
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अध्याय प्रधान विषय प्ष्ठाङ्क 


२ देगी और बाकी को नहीं। क्रूण दुगुना तक हो 
सकता है, पशु की सन्तति तथा. धान तिगुना 
इत्यादि का वर्णन है। जब चुकाने पर धनी न 


लेवे तो उस तिथि से वृद्धि नहीं होगी (३८-६५) । 
२ उपनिघिप्रकरणवर्णनमू-- १२७४ 
' निक्षेप ( धरोहर ) वर्णन ( ६६-६८) | 
२ साक्षीप्रकरणबिधिवर्णनम्‌- १२७६ 


साक्षी का प्रकरण- साक्षी कौन होना चाहिये 
और साक्षी के लक्षण-जिसको दोनों पक्ष 
स्वीकार करे बह एक भी साक्षी हो सकता है। 
साक्षी जब न्यायालय में जाय उसे न्यायाधीश 

` यह सुनावे ` 

ये पातकक़तांलोका महापातकिनान्तथा । 
अभिदानाश्व ये रोका ये च ख्रीबारघातिनाम्‌। - 
तान्‌ सर्वान्‌ समवाप्नोति यः साक्ष्यमनृतं बदेत्‌ ॥ 

` - अर्थात्‌ अतीव पापियों को जो नरक में जाना 

पड़ता है, महापापियों को जो नरक, भोगना 
पड़ता. है; आग. ळगानेवाळे को और खरी तथा 
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अध्याय प्रधानविषय पाङ 


२ बालक मारनेवाळे को जो नरक भोगना पड़ता 
है बह दोष उसे होगा जो न्यायालय में कूटी 
साक्षी देगा । कूट. (जाळी) साक्षियों का वर्णन, 
कूट साक्षी को आठ गुना दण्ड होना चाहिये 
( ६६-८६ ) । 


२ लिखित अकरणमू- . १२७८ 


ढेख में गवाह होना चाहिये तथा सम्वत्‌ , महीना 
और दिन भी होना चाहिये, लेख की समाप्ति में 
ऋण लेनेवाळा अपना हस्ताक्षर कर दे एवं अपना 
तथा अपने पिता का नाम लिख दे। लेख बिना 
साक्षी के भी हो सकता है जो अपने हाथ से 
लिखा हुआ हो किन्तु बह बलपूर्वक छिखाया हुआ _ 
न हो। रुपया जितना देता जाय उस कागज 
के पीछे लिखता जाय । धन चुक जाने पर उस 

कागज को फाड़ देवे या साक्षी के सामने क्ृणी 
को वापस दे दे (८६-६६ ) | 


२ दिव्य प्रकरणस्‌---- १२७९ 


जब कोई साक्षी आदि प्रमाण न मिले तब दिव्य 
कराया जाता है । दिव्य इतने प्रकार के होते दै- 
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_ अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाडू 
२ २- तुला, २-असि, ३-जढ, ४-विष, ४-कोश। 
ये दिव्य बड़े मामलों में किये जाते हैं छोटे व्यव- 
हार में नहीं। १ तुछा-- तराजू बनाकर तोळा 
जाता है जो तोळने पर ऊपर या नीचे जाता है 

उसकी विधि पुस्तक में लिखी है। २ अन्नि- | 
लोहे के गोले को गरम कर दोनों हाथों में लेकर 
चलना होता है जो शुद्ध हो उसके हाथ नहीं 
जळते हैं । ३ जरू-- नाभी मात्र गहरे जळ में 
तीर डाछकर घुलाना पड़ता है। ४ विष-- शुद्ध 

को खिलाने पर उसे जहर नहीं छगता । ५ कोश- 
किसी देवता का जळ पिलाने से उसको अगर 
चौदद्द दिनों तक अनिष्ट नहीं हुआ तो शुद्ध 

सममा जाता है (६७-११४ )। 


_ २ दायविभाग ग्रकरणम्‌ | १२८१ 


पिता को अपनी इच्छा से विभाजन करने का 
अधिकार है (११६-११८)। पिता के बाद आई 
अपने आप विभाग किस प्रकार से करे ओर जो 
घन अविभाज्य है उसका वर्णन?( ११६-१२१ ) | 
भाईयों का बटवारा और भाईयों के लड़कों का 
विभाग उसके पिता के नाम से होगा। जिन 
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अध्याय प्रधानविषय ` __ पृष्ठाडू 


२ भाईयों का संस्कार नहीं हुआ उनका पेतृक घन 
से संस्कार और निर्वाह--बहनो को अपने हिस्से 
से चौथाई देकर विवाह करे ( १२२-१२७) | 
जाति विभाग से बटवारा, अयोग से जो लड़का 
पेदा किया गया उसका भार ( १२८-१३० ) । 
बारह प्रकार के पुत्रों का वर्णन ( १३१-१३५ )। 
दासी पुत्र का हक और अपुत्र के धन विभाग का 
नियम (१३६-१३६)। वानप्रस्थ, संन्यासी और 
आचार्य के धन का विभाग ( १४० )। समश्रृष्टि 
( मिले हुए ) भाईयों का विभाग और उन लड़कों 
का वर्णन जिनको पिता की जायदाद में भाग 


नहीं मिळता है। जिनको भाग न मिला उनके 
लड़कों को मिळ सकता हैं ( १४१-१४३ )। उनके 
छड़कों और स्री को मिल सकता है (१४४-१४५) । 
ल्ली धन की परिभाषा तथा स्री धन को कोई नहीं 
ले सकता किन्तु आपत्ति काळ में और धर्म काये 
में तथा बिमारी में स्ती का पति ख्ीके धन को 
छे सकता है ( १४६-१५१) । जो पेतुक धनको _ 
छिपा दे. उनका निर्णय साक्षी लेख और भाई 
बिरादरी भें पूछकर करना चाहिये (१५२) | 
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अध्याय प्रधानविषय : पृष्ठाङ्क 
२ सीमाविवादप्रकरणवर्णनम्‌-. १२८४ 


सीसा विभाग-- गाँव की, खेत की सीमा के 
विभाग में बन में रहनेवाले ग्वाले, खेती करनेवाले 
इनसे सीमा के सम्बन्ध में पूछना चाहिये । पुल, 
खाई या खम्भे से सीमा का चिह वतलाना 
चाहिये। सीमा के सम्बन्ध में मूठ बोलनेवाले 
को कड़े दण्ड का विधान कहा है। दूसरे की. 
जमीन पर कुंआ ताळाब बनाना उसमें जिसकी 
भूमि है उसी का अधिकार रहेगा या राजा का 
(१४३-१६१ )। 


_ २ स्वामिपालविवादप्रक्रणवर्णनम्‌- १२८६ 


दूसरे के खेत में भेस, गाय, बकरी चराने में जितना 
` वे हानि करे उसका दूना दिलाना चाहिये 
बंजर भूमि पर भी गधा; ऊंट आदि को चराने 
पर वहां जितना घास पेदा हो सकता है उतना 
उनके स्वामियों से हानि रूप में लिया जाना 
चाहिये । म्वाळों को फटकारना और उनके 
स्वामियों को प्रायः दण्ड देना । सड़क गाँव की | 
बंजर जगहों में चराने में कोई दोष नहीं. है। 
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[ २० | 
अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाडू 


२ सांड वगेरह को छोड़ देना चाहिये । गायों को 
चरानेवाळा ग्वाला जिसके घर से जितनी गाय 
छे जाय उसको उतनी ही सायंकाळ ळौटा देवे। 
जिस ग्वाले को वेतन दिया जाता हे अगर अपनी 
गळती से किसी पशु को नष्ट करवा दे तो मूल्य 
उससे लिया जाय । प्रत्येक गांव में गोचर भूमि 
रक्खी जाय ( १६२-१७० ) | 


२ अस्वामिविक्रयम्रकरणवर्णनम्‌----. १२८७ 


खरीद ओर अस्वामी विक्रय-- लेनेवाले को चीज 
का दोष न बतळा कर जो बेचा जाय उसे चोरी 
की सजा होगी। किसी के धन को दूसरा 
आदमी बेच लेवे तो धनवाले को मिल जाय और 
खरीददार अपना मूल्य ले जावे। खोया हुआ 
या गिरा हुआ द्रव्य किसी को सिल जाय तो 
उस वस्तु को पुलिस में जमा न देने पर पानेवाळा 
दोष का भागी होता है। एक मास तक कोई न 
लेवे तो वह धन राजा का हो जाता है (१७१-१७७)। 


२ दत्ताप्रदानिकग्रकरणवर्णनस्‌- | _ १२८८ | । 
अपने घर में जिस वस्तु को देने'से विरोध न हो 
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(७२१७४) 
अध्याय प्रधानविषय पाङ 


२ तथा स्त्री और बच्चों को छोड़कर गृहपति सब दान 
सें दे सकता दै । सन्तान होने पर सव दान नहीं 
कर सकता है तथा दी हुई वस्तु फिर दान नहीं हो 
सकती । जो दिया जाय वह राजकीय नियम 
से प्रकाशित कर दिया जाय ( १७८-१७६ ) |. 


२ क्रीताचुशयप्रकरणवर्णनम्‌-- १२८८ 


क्रीतानुशय अर्थात्‌ मूल्य लेने पर वापस किया 
जा सरकता है। दस दिन तक बीज (अन्न) 
छोटाया जा सकता है। छोहे की चीजें एक 
दिन, बेळ लेने पर पाँच दिन, रत्न की परीक्षा 
आठ दिन तक, गाय तथा अन्य जीव जन्तु तीन . 
“दिन तक, सोना आग में तपाने पर घटता नहीं 
हे ओर चाँदी दो पल कम हो जायगी इस प्रकार 
खरीदी हुई वस्तु तीन दिन तक वापस की जा 
सकती है ( १८०-१८४ ) । 


अम्युपेत्याशुश्रषाप्रकरणवर्णनस्‌-- १२८९ 
संविदूव्यतिक्रमप्रकरणवर्णनमू- | १२८६ 
संवित्‌ व्यतिक्रम (अपने निश्चय को तोड़ना) जसे 
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| २३ ] 
अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 


२ बढ पूर्वक किसी को पकड़कर गुळाम बना 
छिया हो। 


निजधर्माविरोधेन यस्तु सामयिको भवेत्‌ । 
सोऽपि यत्नेन संरक्ष्यो धर्मा राजकृतश्च यः ॥ 


अपने धमे से मिला हुआ जो समय का धर्म ओर 
राजा के धम को भी पालन करना चाहिये। जो 
समुदाय का धन लेवे ओर जो अपनी प्रतिज्ञा को 
तोड़ देवे उसका सव कुछ छीनकर देश से निकाल 
देवे ( १८५-१६५ ) । Ro 


२ वतनादानप्रकरणवणनस्‌- । १२६० | 


जो पहले वेतन ले लेवे और समय पर उस काम 
को छोड़ देवे उससे दूना धन लेना चाहिये । 
जवतक काम करे उसका वेतन चुका देना चाहिये 
( १६६-२०१) । 


Q | 
२ यूतसमाह्वयप्रकरणवणनम्‌-- .. १२३१ | 


चोरों को पहचानने के लिये जूआ किसी स्थान पर 
करवाया जाता है और उसमें जीतनेवाले से राजा 
के लिये दस रुपया ले लेना चाहिये (२०२-२०६) । 
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[ २३ 
अध्याय प्रथानविषय | पृष्ठाकू 
२ वाक्पारुष्यप्रकरणवर्णनम्‌---- १२९१ 


वाकू पारुष्य ( अपशब्द कहने का दण्ड) जसे 

कोई किसी के माँ बहन को गाली दे उसे पच्चीस 

पल दण्ड देना चाहिये । इसी प्रकार पातक तथा 
- उपपातक को दण्ड के उपयोग है (२०७-२१४) । 


२ दण्डपारुष्यप्रकरणत्रणनम्‌---- १२९२ 


किसी पर लाठो चलाना या किसो चीज से पीडा 
पहुंचाना इसमें सौ दण्ड, किन्तु रुधिर निकलने 
पर दुगुना दण्ड, हाथ पेर टूट जाय तो मध्यम 
साहस का दण्ड, किसी के मकान पर दारुण चीज 
फेंकने पर सोळह पछ का दण्ड, पशुओं के अंग- 
उछद करने पर दो पल दण्ड, पशु की इन्द्रिय काटने 
पर अथवा मृत्यु होने पर द्विगुण दण्ड ओर पेड़ों 
की टहनियों को काटने पर बीस पल का दण्ड 


देना चाहिये (२१५-२३२ ) | 
२ साहसप्रकरणवर्णनम्‌ू-- १२६४ 
विक्रो यासम्मप्रदानम्रकरणवर्णनम्‌-- १२९७ 


सामान्य द्रव्य प्रसभ हरणान्‌ साहसं स्मृतम्‌” 
वलपूेक किसी की वस्तु को ,छीनना इसको 
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[ २४ ] 


अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाडू 


२ साहस कहते हें । जो जितने मूल्य की वस्तु छीन 
` कर ले जावे उसको उससे दूना दण्ड द्लिवाना 
चाहिये तथा छिपाने पर चार गुना दण्ड। 
स्वच्छन्द्ता से किसी विधवा खी के साथ गमन 
करनेवाला या बिना कारण किसी को गाली देने 
वाळा और मठी शपथ करनेवाला तथा जिस कास 
के योग्य न हो उसको करने को तेयार हो जाना 
एवं दासी के गर्भ को नष्ट कर देना, पशु के ढिङ्ग 
को काट देना, पिता पुत्र गुरु और खी को छोड़ने 
वाले को सौ पढ दण्ड का विधान बताया है । 
घोबी दूसरे के कपड़ों को अपने पास रक्खे तो 
उसको तीन पढ दण्ड। पिता ओर पुत्र की | 
लड़ाई में जो गवाही देवे उसे तीन पळ दण्ड। 
तराजू ओर बाटो को जो छळ कपट से बनाकर 
व्यवहार करे तो उसे पूरा दण्ड। जो कपट को 
सत्य और सत्य को कपट कहे उसे भी साहस 
प्रकरण का दुण्ड। जो वेद्य मूठी दवा बनावे 
उसको भी दण्ड) जो कर्मचारी अपराधी को 


छोड़ देवे उसको द्ण्ड। जो मूल्य लेकर वस्तु को 
नहीं देता है उसको भी दण्ड (२३३-२६१) । 
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[ २५ |] 
अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 
२ सम्भूयसध्षत्थानप्रकरणप्र्णनम्‌- १२९७ 
कई आदमी मिलकर जो व्यापार करते है उनको . 
उस व्यापार में छाभ और हानि बराबर उठानी 
पड़ेगी । या उन छोगों ने पहले जो प्रतिज्ञा कर 
छी हो ( २६२-२६८ ) । 
२ स्तेयप्रकरणवर्णनम्‌-- १२९८ 
चोर को पकड़ने वाले को पडले उसके परों के चिह्व 
से या पहले जो चोरो में पकड़े गये हों जुआरी 
वेश्यागामी तथा शराबी और बात में अटपट करे 
तो उनको पकड़ लेना चाहिये । चोरी में पूछने 
पर जो सफाई नहीं देवे उसे चोरी का दण्ड दिया 
जाता है। चोर को भिन्न भिन्न प्रकार से ताड़ना 
देकर चोरी पूछ छेनी चाहिये। इस प्रकरण में 
आया है-- 
विषाग्निदां पतिगुरुनिजापत्यप्रमापिणीम्‌ । 
विकर्णकरनासोष्ठीं कृत्वा गोमिः प्रमापयेत्‌ ॥ 
विष देनेवाली, अभि छगानेबाली, पति) गुरु ओर “ 
अपने बच्चों को मारनेवाळी स्री के नाक कान 
काटकर जळ में बहा देना चाहिये। | 
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[5 (०६) 

|^ अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाडू 

र्‌ क्षेत्रवेश्मवनग्रामविबी तखलदाहकाः । 
राजपत्न्यमिगामी च दग्धव्यास्तु कटाग्निना ॥ 


खेत, मकान और प्रास इनको जछानेवाले को और 
राजा की स्री के साथ गमत करनेवाले को आग 
में जला देना चाहिये (२६६-२८५) । 


२ स््नीसंग्रहणप्रकरणवर्णनम्‌- १३०० 
रकी णेकप्रकरणवर्णनम- १३०१ 
किसी स्त्री के केशां को पकड़ने या उसकी करधनी 


या स्तन मरदन करना या अनुचित हँसी करना 
ये चिह्न व्यभिचार के समभे जायंगे। ख्लीके ना 
कहने पर जबरदस्ती हाथ छगावे तो सौ पळ और 
पुरुष के ना करने पर दुगुना दण्ड। किसी 
अलंकृत कन्या को हरण करे उसको कड़ा दण्ड 
यदि ळड़की को इच्छा हो तो दण्ड नहीं होता है । 
पशु के साथ व्यभिचार करनेवाले को सो पळ 
दण्ड | , नौकरानी कै साथ व्यभिचारं करनेवाले 
` कोदण्ड। जोवेश्यापेसा लेकर बाद में रोके 
_ तो उसे दूना दण्ड। किसी लड़केसे या किसो 
साधुनी के साथ अप्राकृतिक मैथुन करनेवाले को 
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[ २७ ] 
अध्याय प्रधानविषय . पृष्ठाडू 


२ चोबीस पळ दण्ड। राजा की आज्ञा में रहकर 
जो कम या विशेष लिखे उसको दण्ड) छल से 
खोटे सोने को वेचनेवाले तथा मांस के बेचनेवाले 
को अङ्ग हीन करना और उत्तम दण्ड देना चाहिये 
जो स्री अपने जार को चोर कहकर भगा देवे उसे 
पाँच सो पढ दण्ड देना चाहिये। राजा के 
अनिष्ट कहनेत्राले को या राजा के भेद को खोलने 
वाले की जिह्वा काट लेनी चाहिये (२८६-३१०) । 


३ आशौचप्रकरणवर्णनम्‌-- १३०३ 


दो वर्षे से कम उप्र के बच्चे को भूमि में गाइ देना 
चाहिये। बच्चे के मरने पर सातवे या दसवं दिन 
दूध देना चाहिये ( १-६ )। 


- इसमें संसार की असारता बताई है। किसी के 
मरने पर ऐसा नहीं चाहिये यदि उसो दिन घर में 
दूसरे का जन्म हो जाय तो पहले के सूतक से वह 
शुद्ध हो जायगा । राजाओं को और यज्ञ में बठे 
हुए श्रूषियों को सूतक नहीं ळगता दै। इस 
प्रकार सुतक का वर्णन किया है (७-३४ )। ` 
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[ २८ ] 


हो 


अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाळू 


३ आपडमेप्रकरणवर्णनमु-- _ १३०७ 
आपत्ति में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य कम से 
निर्वाह कर सकता है। परन्तु मांस तिळ आदि | 
आपत्ति में भी न बचे | | 
लाक्षालवणमांसानि पतनीयानि विक्रये । 
पयोदधि च मद्यञ्च होनवर्णकराणि च ॥ 


अर्थात्‌ लाख, लवण और मांस बेचने से पतित 
हो जाता है। कृषि, शिल्प; नोकरी, चक्रशरद्धि 
इक्का हाँकना और भीख मांगना इनसे आपत्ति 
काळ में जीवन निर्वाह कर सकता है (३५-४४) । 


३ वानप्रस्थधमंग्रकरणबर्णनम्‌। . १३०८ 


वानप्रस्थ धर्म का वर्णन आया है । वानप्रस्थ खी 

को अपने साथ ले जावे या अपनी सन्तान के 

पास छोड़ देवे। वानप्रस्थ इन्द्रियों को दमन | 

करनेवाला, प्रतिग्रह न लेनेवाळा, स्वाध्याय करने | 

` वाला होना चाहिये | चान्द्रायण आदि से समय 

व्यतीत करे, वर्षा में ठण्डी जगह रहे, हेमन्त में 

i गीळे कपड़ों से रहे अर्थात्‌ जितनी शक्ति हो उसी 
| हिसाब से वन में तपस्या करता रहे (४५-५५) । 


00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


[ २६ ] 


अध्याय प्रधानविषय 


३ यतिषमप्रकरणवर्णनम्‌---- 


क 


यति सम्पूर्ण प्राणीमात्र का हित करनेवाला, शान्त 
और दण्ड धारण करने वाळा हो। यति के सव 
पात्र बाँस और मिट्टी के होते हैं इनकी शुद्धि जल 
से हो जाती है। यति को राग द्वेष का त्याग कर 
अपने आपकी शुद्धि जिससे आत्मज्ञान का 
विकाश हो ऐसा करना चाहिये | 


सत्यमस्तेयमक्रोधो ही! शौच धीष तिदंमः । 


संयतेन्द्रियता विद्या धर्मः सावं उदाहृतः ॥ 


सत्य, अस्तेय, अक्रोध, पवित्रादि में सब धमं 
बतलाये हैं ( ४६-६६) । अध्यात्म ज्ञान का 
प्रकरण आया है। जेसे तप्त लौह पिण्ड से 
चिनगारी निकलती दै उसी प्रकार उस प्रकाश पुंज 


एछाङ् 


१३०६ 


आत्मा से यह समष्टि व्यष्टि संसार रूपी चिनगारी . 


निकलती है। आत्मा अजर अमर है शरीर में 
आने से इसे जन्म लेना कहते हैं । सूर्य की तपन 


से बृष्टि फिर औषधि तथा अन्न होकर शुक्र हो. 


जाता है। ख्री पुरुष के संयोग से यह पञ्चधातु 
मय शरीर पेदा होता है। एक एक तत्त्व से 
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अध्याय प्रधानविषय ` पृष्ठाडू 


३ शरीर की एक एक चीज का बनना लिखा है। 
चौथे महीने में पिण्डाकार बनता है तथा पाँचचं 
भे अंग बनने ळग जाते हैं । छठे महीने में बल, 
नख, रोम और ,सातबे आठवें में चसड़ा, मांस 
बनकर स्मृति पेदा हो जाती है। इस प्रकार 

जन्म मरण के दुःख को दिखाया गया है । मनुष्य 
शरीर में कितनी नस कितनी घमनी तथा समे- 
स्थान हें इन सबका वर्णन कर शरीर को अस्थिर 
अनित्य नाशवान्‌ बतला कर मोक्ष मार्ग में लगने 
का उपदेश किया गया है । योगशाख्न, उप- 
निषदों के पठन एवं वीणा वादन से मन की 
एकाग्रता बताई है । 


बीणावादनतसज्ञः श्रुतिजातिबिश्ञारद्‌ः । 
तत्वज्ञश्राप्रयासेन मोक्षमाग नियच्छति ॥ 


. वीणा वादन के तत्व को जाननेबाळा. ओर ताळ 
के ज्ञानवाढा मोक्ष मागं पा लेता है । इस प्रकार 
मोक्षमार्ग के साधन और संसार के अनित्य 
सुखों कं वे णैन तथा : कुण्डलिनी योग 

सुखों के बेराग्य का वर्णन तथा कुण्ड 
ध्यान, धारणा और सत्य की उपासना एबं वेद्‌ 
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अध्याय - प्रधानविषय पृष्ठा 


३ का अभ्यास बताकर जीबन यात्रा का श्रेय नीचे 
लिखे श्लोक में स्पष्ट किया है-- 


न्यायागतधनस्तत्वज्ञान निष्ठोऽतिथि ग्रियः | 
श्राद्धकृत्‌ सत्यवादी च गृहस्थोऽपि हि मुच्यते ॥ 


न्याय से आये हुए धन से जीवन बिताने बाळा; 
तत्त्व ज्ञान में जिसको निष्ठा हो, अतिथि सत्कार 
तथा श्राद्ध करनेवाला, सत्यवादी गृहस्थी भी इस 
जन्म मरण से छूट जाता है ( ६७-२०५ ) । 


३ प्रायश्रित्तप्रकरणवर्णणम-- , १२२३ 


पापी महापापी कर्म के अनुसार नरक ओगने के 
अनन्तर जब मनुष्य योनि में आते हें तब ब्रह्म- 
हत्यारा जन्म से ही क्षय रोगी होता है] परञ्जी 
को हरनेवाला, ब्राह्मण के घन को हरन वाळा ब्रह्म- 
राक्षस होता है। जो पाप को सममने पर भी 
` प्रायश्चित्त नहीं करते हैं वे रोख नरक में जाते हैं । 
इस प्रकार महानरकों का वर्णन आया है। 
महा पापी चार हैं--ब्रह्झ हत्यारा, सोने को चुराने 
वाळा; गुरु की खी से गमन करने वाळा ओर 
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अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाडू 
३ सद्य पीनेवाळा तथा जो इनके साथ रहता है वह 

भी महापातकी होता है। इसके बाद आगे के 
श्लोकों में उपपातकों की गणना की है। महा- 
पातकी को आमरणान्त प्रायश्चित्त वतळाया है । 
अन्य पापों की शुद्धि के लिये चान्द्रायण आदि | 
ब्रत बतळाये हैं । गर्भपात और भएँ हिंसा खी के 
लिये महापाप हे। शरणागत को मारने वाले की 
बच्चों को मारनेवाले, खरी के हिंसक और कृतध्न 
की. कभी शुद्धि नहीं होती हे । सान्तपन इच्छ, 
पर्णफच्छ, पादकच्छू, तप्तकनच्छू, अतिकृच्छू, | 
कुच्छातिकृच्छ, तुळा पुरुष, चान्द्रायण ब्रत और | 
कृच्छूचान्द्रायणादि व्रत बतलाये गये हैँ । ऋषियों | 
ने याज्ञवल्क्य सं धर्मा को सुनकर यह कहा कि 
जो इसको धारण करेगा वह इस लोक में यश का 
प्राप्त कर अन्त में स्वर्गछोक को प्राप्त होगा । जो | 
जिस कामना से धारण करेगा उसकी कामनाय | 
पूर्ण सफल होंगी । ब्राह्मण इसको जानने से सत्पात्र, 
क्षत्रिय विजयी, वेश्य धनधान्य सम्पन्न, विद्यार्थी 
बिद्यावान्‌ होता हे। इसको जानने ओर मनन 
करने से अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त होता हे 
( २०६-२३४ )। 
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अध्याय प्रधानविषय ' पृष्ठाढू 
कात्यायन स्मृति के प्रधान विषय 
१ यज्ञोपवीतकमंप्रकरणवर्णनमू-- १३३५ 


यज्ञोपवीत बनाने का माप और धारण विधि 


(१-४) । मातृका, वसुधारा और नान्दी श्राद्ध का 
विधान ( ५-१८ ) | 


२ नित्यनेमित्तिक(श्राड)कर्मवणेनम्‌-- १३३७ 
नित्य नेमित्तिक श्राद्ध विधि ( १-१४ ) । 
३ त्रिविधक्रियावणनम्‌-- १३३९ 


श्राद्धादि सम्पूर्ण कार्य अपनी अपनी शाखा के 
अनुसार करने का विधान ( १-१४ )। | 

४ श्राइप्रकरणवर्णममू- | १३४० 
सम्पूर्ण अध्याय में श्राद्ध की विधि बताई दै 
( १-१२)। | | 

५ श्राइप्रकरणवर्णनम्‌- यला 
वृद्धि श्राद्ध आदि अन्य पवा पर श्राद्ध का वर्णन | 
(१-११ )। 
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अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाढू 
६ अनेककमवर्णनस्‌-- १३४३ 


आधान काळ और तत्सम्बन्धि अग्निहोत्र तथा 
परिवेत्ति का वर्णन ( १-१५ ) । | 


७ झसमीगर्भाधनेकप्रकरणवणनसू--- १३४४ | 


शमी गर्भे काष्ठ पीपल आदि का वर्णन । अग्नि 
मन्थन की प्रक्रिया; अरणी निर्माण, किस प्रकार 
काष्ठ की अरणी बनानी, अरणी मन्थन से 
निकाली हुई अग्नि ही यज्ञ में प्रशस्त होगी (१-१४) । 


' ८ सयज्ञत्र वसमिधलक्षणवर्णनमू-- १३४६ : 


अरणी मन्थन विधान । दर्श पौर्णमास्य यज्ञ में... 


- समिधा का मान तथा समिधा हरण विधि 
( १-२४ ) । 


९ सन्घ्याकालाद्युददिश्यकमवर्णनमू-- ` १३४८ 


सायंकाळ का निर्णय एवं सा्वेकाळीन अभिहोत्र - 
का समय तथा विधि। प्रज्वलित अझ्नि में ही 
आहुति देना; यदि प्रञ्बुङित नहीं हो तो पंखे 
(न्यजन ) से इवा देना मुख से नहीं ( १-१५ )। 
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अध्याय प्रधानविषय _ घरृष्ठाङ्क 
१० ग्रातःकालिकस्नानादिक्रियावर्णनम्‌-- १४५० 
घ्रातःकाळ का स्नान, नदी की परिभाषा, नदी 
कितनी वेगवती धारा को कहते हें । दन्तधावन; 

सुख और नेत्र प्रक्षाळन की विधि। कूप स्नान भी | 
गंगा स्नान के समान ग्रहण आदि पवे में होता हैं 
( १-१४ )। 

११ सन्ध्योपासनविधिवर्णनम्‌-- १३५१ 
सन्ध्योपासन का निदेश--जबतक सन्ध्या न करे 
तबतक अन्य किसी देव एबं पितु कार्य को करने का ' 


अधिकार नहीं हे । सन्ध्या विधि एवं सूर्योपस्थान 
कम ( १-१७ )। | 
१२ तपण विधिवर्णनम्‌- १३५३ 
देव, ऋषि तथा पितृ तपंण की विधि बताई गई हे 
(१-६) । | 
१३ पश्चमहायज्ञंविधिवर्णनमू--- ` १३५४ 
पश्च सहायज्ञ--देवयन्ञ। भूतयज्ञ, त्रह्मयज्ञ, पितृ- 2 
यज्ञ और मनुष्ययज्ञ इनको महायज्ञ कहां ह; तथा 
नित्य करने-की विधि,वताई ह्‌ ( १-१४ )। 
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अध्याय प्रधानविषय पाइ 
४ 


१४ ब्हयज्ञविधिवर्णस्‌- | १३५ 


ब्रह्मयज्ञ का वर्णन ( १-१) । 


१४ यज्ञविधिवर्णनमू-- ` १३४७ | 
उपयुक्त पञ्च महायज्ञों की विस्तार से विधि बताई 
गई है ( १-२१ )। 

१६ श्राद्धे तिथिविशेषेणविधिवणनम्‌ । १३४६ 
श्राद्ध की तिथियों का निर्देश, तिथि परत्व श्राद्ध 
विधान ( १-२३ )। 

१७ आइवर्णममू। . RE 

.  , श्राद्ध की विधि का निदर्शन ( १-२४ )। 

१८ विवाहाभिहोमविधानवणनम । १३६४ 


बेवाहिक अगि से प्रातः सायं हवन का विधान, | 
चरु का वर्णन ओर ङुशा विष्टर का मान (१-२३) . 


१९ सकतच्यतास्त्रीधर्मवर्णनम्‌ । | १३ 
गृहस्थाश्रमी को खी के साथ अभिहोत्र का विधान! 
खियो में श्रेष्ठ जी वही हे जो सौभाग्यवती हो, 
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अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 


२१ 


२२ 


ब्राह्मणों में ज्येष्ठ श्रेष्ठ वही दै जो विद्या एव तप में 
श्रेष्ठ है । खी को पति का आदेश मानकर अभ्निहोत्र 
करने से सौभाग्य बढ्ता है तथा पति की आज्ञा- 
नुसार चलने से इहलोक और परलोक दोनों में 
परम सुख प्राप्त होता ह ( १-२३ ) । 
तीयादिस्तरीकृतेसति वे दिकाग्निबर्णनम्‌ १३६९ 
स्री के साथ ही यज्ञ की विधि । स्त्री के मृत होने 
पर भी गृहस्थाश्रम में रहता हुआ अभिहोत्र करता 
रहे । श्छोक दस में श्रीरामचन्द्रजी का उदाहरण 
दिया हे कि उन्होंने सीताजी की प्रतिमा बनाकर 
उसके साथ यज्ञ किया ( १-१६ )। 


मृतदाहसंस्कारवर्णनम्‌ । १३७१ 
सृतक का संस्कार बतळाया गया हृ(१-१६)॥ 

दाहसंस्कारवर्णनम्‌ । १३७२ 
मृतक के दाह संस्कार का वर्णन ( १-१० ) | ८; 


२३ विदेशस्थमृतपुरुषाणांदाहसंस्कारवर्णनम्‌ १३७३ 


विदेश में सृत हुए पुरुष के दाह संस्कार के सम्बन्ध 
में कहा गया हे ( १-१४ ) | 
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' अध्याय प्रधानविषय ठाः 
FE 2 
२४ सतकेकमत्यागःषोडशश्रादधविधानवर्णनश्च । १३७५ 


सूतक में सव प्रकार के स्माते कमो का त्याग | 
किन्तु बेदिक कम हवन आदि सुष्क फलों से 
करता रहे। सपिण्डीकरण तक सोलह श्राद्ध 
करने से शुद्धि होती हे ( १-१६ ) । 


२४ नवयज्ञेनविनानवान्नमाजनेग्रायश्चित्तवर्णनम्‌ १३७६ 


नवान्न भक्षण करने से पहले नवाज्न यज्ञ करना 
` चाहिये। बिना यज्ञ में दिये अन्न भक्षणका 
| 


प्रायश्चित्त ( १-१८ ) । 
२६ नवयज्ञकालामिधानवर्णनम्‌ । १३७८ 
` अन्बाहार्यहक्षणम्‌, होमडयात्ययादौपुनराथान | 
वर्णनम्‌ । १३५९ 


नव यज्ञ का समय- श्रावणी, कृष्णाष्टमी, शरद्‌ एवं 
2 वसन्त में नव यज्ञ ( १-१७) । 


२७ ग्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । मा न्य री | 


॥ 1 अन्वाहार्य तथा कम के आदि में शुद्धि के लिये 
|| र CC-0. ॥५॥५पासश्रित्तू का ७विवात।(0२३ chs by eGangotri 


[ ३६ ] 
अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाळू 
प्रायश्रिच्चणनप्ुपाकर्मणःफ लनिरूपणबर्णनम्‌ । १३८२ 
२८ सूतकादिनाश्रवशकमंलोपे करम विशेषामिधानम्‌, 


प्रायश्चित्त वर्णनम्‌ | १३८३ 
प्रायश्चित्त उपाकमे उत्सर्ग की विधि और काळ 
( १-१६ )। 


२६ श्राद्धवर्णनम्‌, पञ्राङ्गानांनिरूपणवर्णनस्‌ १३८४ 
पिण्ड श्राद्ध, आम श्राद्ध ओर गया श्राद्ध का वर्णन 
तथा श्राद्ध में कुशा आदि का वर्णन बताया हे 
( १-१६ ) | 


आपस्तम्मस्पृति के प्रधान विषय 


१ गोरोधनादिविषगे-गोहृत्यायाऽ्च प्रायश्रित्त- 
वर्णनम्‌ । १३८७ 


आपस्तम्ब ऋषि से सब सुनियों ने गृहस्थाश्रम में 
कुषि कमे गो पाळन में अनुचित व्यवहार से जो 
दोष हो जाय उसका प्रायश्चित्त पूछा । आपस्तम्व 
ने बड़े सत्कार फे साथ क्रूषियों को बताया-- 
औषधि देने में, बाळक को दूध पिलाने में साव- 
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[ ४० ] | 
अध्याय . प्रधानविषय पृष्ठाडू | 
१. घानी करने पर भी विपत्ति आ जाय तो उसका | 
दोष नहीं होता हे। किन्तु औषधि तथा भोजन 
भी मात्रा से अधिक देना पाप हे। 
द्वौमासौ पायगेद्वत्स द्वौमासौ डो स्तनौ दुहेत्‌, 
दरोमासावेकवेलायां शेषक्राले यथारुचि ।२१ 
दशरात्रादूर्घ मासेन गौस्तु यत्र विद्यते, 
स शिख वपन कृत्वा प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ॥२२ 
गाय के बन्धन केसी रस्सियों से केसे कीले पर 
बाँधना यह बताया हे ( १-३४ ) । 


२ शुदू्यशुद्धिविवेकवर्णनम्‌ । १३६० 
उदकशुद्धिनिरूपणं, वापीङूपादीनां-शुद्धि 
वर्णनम्‌ । 5. १३९१ 


शुद्धि और अशुद्धि का वर्णन; जेसे-- काम करने 
वाले मनुष्यों को जळ पानी की छूतपात नहीं 
होती हे। वापी, कूप, तड़ाग जहाँ खारिया जळ 
निकलता हो वह अशुद्ध नहीं होता हे। पेशाब 
मल तथा थूकने से जळ अशुद्ध हो जाता हे 
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अध्याय प्रधानविषय पाङ 
२ गुहेऽविज्ञातस्यान्त्यजातेनिवेशने-वालादि विषये 
च प्रायश्चित्तम्‌ | १३६२ 


अन्य जाति का परिचय न होने से अज्ञात दशा 
सें घर में रह जाय तो उस द्विजाति को चान्द्रा- 
यण या पराक प्राजापत्य व्रत करने का विधान:। 
इसी प्रकार चाण्डाळ कूप सेजल आपत्‌ दशा के 
बिना लेने से प्रायश्चित्त ( १-१२) । 
४ चाण्डाउकूपजलपानादौ संस्पशे च प्रायरिचि १३९३ 
चाण्डाळ के कूप से जळ पान पर प्रायश्चित्त (१-१३) 


५ वेश्यान्त्यजञ्वकाकी च्छिष्टमोजने प्रायश्चित्त- 
वर्णनस्‌। . १३९५ 

उच्छिष्ट भोजन (जूठा खाने पर) प्रायश्चित्त (१-१४) 

६ नीठीचस्त्रधारणे नीलीमक्षणे च आयश्चित्तम्‌ १३६७ 
नीले रंग के वख धारण करने का प्रायश्चित्त (१-१०) 

७ अन्त्यजादि स्पर्श रजस्वलाया विवाहादिषु 

कन्याया रजोददने आयश्चित्म्‌। १२९७ 
रजस्वळा खरी की अशुद्धि बताई है किन्तु रोगके | 
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[ ४२ | 


अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाडू 


कारण जिस स्री का रज गिरता हो उसके स्पर्श 
करने से अशुद्ध नहीं होता हे ( १-२१ )। क्‍ 
सुरादिदूषितकरस्यशुद्धिविधानवर्णनस्‌ १४०० 

शुद्वान्नमोजने निन्दानिरूपणवर्णनम । १४०१ 


बतेनों के शुद्ध करने का वर्णन, जेसे कांशा भस्म से 
शुद्ध होता है । शूद्रान्न भक्षण शूद्र के साथ भोजन 
का निषेध । जिसके अन्न को मनुष्य खाता है | 
उस अन्न से जो सन्तान पेदा होती है वह उसी | 


प्रकृति की होती है ( १-२१ )। | 
अपेयपाने5भक्ष्यभक्षणे च प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ १४०२ 
मक्षिकाकेश्षदूषितान्नमोजने ग्रायश्चित्त- 

चणेनम्‌। ` | १४०३ | 


शुर्केनकन्यादानदोषामिधानं, स शुद्धि 
वर्णममू। . 


अपेयं पान अभक्ष्य भक्षण में प्रायश्चित्त स्वाध्याय | 
तथा भोजन करते समय पेर में पादुका नहीं हो 


[ ४३ ] 


अध्याय प्रधानविषय ृष्ठाङ्क 

१० मोक्षािकारिणाममिधानवर्णनम्‌। १४०६ 
विवाहोत्सवादिष्वन्तरामृत दतके सद्यः शुद्धि ` 
वर्णनम्‌ | | १४०७ 


भोजन करने का नियम । यम नियम की परि- 
साषा। आग्निददोत्र त्याग करनेवाले को. वीरहा 
कहते हें । गृहस्थो को नित्य अझ्निहोत्र करना 
चाहिये ( १-१६ ) |. 


लघुशङ्खस्मृति के प्रधान विषय 

१ इष्टपू्तकर्मणोःफलामिधानवर्णनम्‌ । १४०८ 
गड्वायामस्थिप्रकषपेस्वगंश्राप्ः, वृषोतसर्गादि 
श्राद्ध वणनम्‌ | १४०६ ` 
स्त्रियाःसपिण्डीकरणमनेकश्राद्‌विवेकः 

. ब्रह्मपातकलक्षणञच १४११ 
चाण्डालघटजलपानमौषधदानादिकमणि 
गोमृतेदोषामाचः । . १४१३ 


मृताशौचमर्धवाससो जपहोमादिक्रियाणांनिन्दा १४१५ | 
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'अध्याय प्रधानविषय पाङ 


| १ इष्टापूत का माहात्म्य । गङ्गा में अस्थि प्रवाह का 

| माहात्म्य । पितृ कमं गया श्राद्ध का माहात्म्य । | 
एको हिष्ट श्राद्ध न कर पार्वण श्राद्ध करना व्यर्थ हे। | 
प्रति सम्वत्सर क्षयाह पर श्राद्ध करने का निर्णय 
सपिण्डी करने की विधि । पिता जीवित हो तो 
माता की सपिण्डी दादी के साथ, पिता न हो तो 
पिता के साथ माता का सपिण्डीकरण श्राद्ध करे । 
अपुत्र छी पुरुष का पावण श्राद्ध न करे केवळ 
एको दिष्ट करे। संक्षिप्त प्रायश्चित्त का विधान 
बर्णन किया हे ( १-७१ )। 


शङ्कस्म्ृति के प्रधान विषय 
१ ब्राह्मणादि कर्म वर्णनम्‌ । १४१२ | 


चातुवण्य के प्रथक्‌ प्रथक्‌ कर्म, यथा ब्राह्मण का 
. यजन-याजन, अध्ययन-अध्यापनादि; इस प्रकार 


चार वर्ण के प्रथक प्रथक्‌ कमो का वर्णन (१-८) । 


' २ न्राह्मणादिनां संस्कारवर्णनम्‌ । १४१६ 


i गर्भाधान से उपनयन पर्यन्त संस्कारों का विधान . 
1 ( १-१२ 
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[ ४६ |] 


अध्याय प्रधानविषय पाङ 


२ ब्रह्मचर्याद्याचारवर्णनम्‌ । १४१८ 


ब्रह्मचये, विद्याध्ययन काळ का आचरण तथा 
आचारे गुरु उपाध्याय की व्याख्या । माता पिता 
गुरु के पूजन का :महत्व । ब्रह्मचारी के नियम 
त्रत तथा आचरण ( १-१२ )। 
विवाहसस्कारवर्णनम्‌ । १४२० 
` आठ प्रकार के विवाहों की विधि का वर्णन (१-१६)। 


पञ्चमहायज्ञाः-गुदाश्रमिणां प्रशंसा-अतिथि 


वर्णनम्‌ । _ १४२१ 


पञ्च महायज्ञ गृहस्थी के नित्य कम बताये हैं (१-१८) । . 
वानग्रस्थधमेनिरूपणं संन्यासधमप्रकरणञ्च १४२२ 


वानप्रस्थाश्रम की आवश्यकता ओर उसके धर्म का 
निरूपण ( १-७ ) | 


ग्राणायामलक्षण धारणा-ध्यानयोगनिरूपण 


वर्णनम्‌ । ः १४२२ 


. ब्रह्माश्रमी के संन्यास की विधि । आत्मज्ञान प्राणा- 
याम, ब्यान धारणादि योग. का निरूपण (१-३४) । 
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[ ४६ ] 
अध्याय प्रधानविषय एष्ठाङ्क 
८ नित्पनेमित्तिकादिस्नानानां लक्षणवर्णनम्‌ १४२८ 


~ ३ सित्ति 
षट्‌ प्रकार के ख़ान--नित्य स्नान, नमित्तिक स्नान, 


क्रिया स्नान, मळापकषंण स्नान; क्रियाङ्ग स्नान 
का समय तथा विधि [ १-१६ ]। 


९ क्रियास्नानबिधिषणनम्‌ | १४२९ 
क्रिया स्नान के मन्त्र तथा विधान ( १-१४ ) । 
१० आचमनविधिवर्णनम्‌ । १४३१ 


प्राजापत्य देवतीर्थादि बताकर आचमन करने की 
विधि, अंग स्पर्श '*॥ सन्ध्या करने से दीर्घायु का 
होना बताया है (१-१ । 


११ अघमर्षणविविवर्णेनम्‌ । १४३३ 


अघमषंण कुष्माण्डी ऋचा तथा पवित्र करनेवाले 
मन्त्रों का विधान (१-५) । 


१२ गायत्रीजपविधिवर्णनम्‌ । १४३४ | 

। गायत्री मन्त्र जपने की विधि और माहात्म्य 
(३३१) 

“१३ तर्पणविधि वर्णतम्‌।  . ` ` _ "१४३७ | 


देवऋषिपित तर्पण के मन्त्र. एवं विधि (१-१७)॥ ४ 


1 
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अध्याय... प्रधानविषय पृष्ठाडू 
१४ श्राद्ध ब्राह्मणपरीक्षावर्णनम्‌ । १४३८ 
श्राद्धे वज्यत्राह्मणाः, पड्क्तिपावनवाह्मण- 
निरूपणम्‌ १४३९ 
भाद्धप्रकरणवर्णनम्‌ । १४४१ 


पिठ काये में त्राह्मण की परीक्षा करके निमन्त्रण 
करना तथा उनका किन किन सन्त्रों से पूजन 
करनी चाहिये इसका वर्णन किया हे (१-३३) । 

१५ जननमरणाशौचवर्णनम्‌ । १४४२ 
जन्म मरण में अशोच कितने दिन का किस वर्ण 
को होता ह्‌ ( १-२५)। 

१६ द्रव्यशुद्धिः, सृन्मयादि पात्रशुद्धिवणनम्‌ । १४४४ 
पात्रों के शुद्ध करने की विधि तथा अपने अंगों को 
शुद्ध करने का विधान बताया ह (१-२४ ) । 


१७ क्षत्रियादिव्ध-यवाद्यपहारे-त्रतवणनज्च १४४७ . 


_ चिवत्सादीनांक्षीरपानेश्रद्रादी नामन्नभोजने 


वृतविधानम्‌ । १४४९ | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | ७ 
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| „ अध्याय प्रधानविषय .  -पृषाइ 
| . १७ मद्यभाण्डागतशाद्रो च्छिष्टकाको च्छिषट्टादीनां 

| वृतवणनस्‌ । १४५१ 

| पापों के प्रायश्चित्त । जिस पाप में जो प्रायन्नित्त 


` कहा हे उनकी विधि। पराक व्रत, कृच्छू ब्रत 
. तथा चान्द्रायणाढि [ १-६६ ]। 

५ गोझ्चक्षीर विवत्सायाः संघिन्याइच तथा पयः | 
संधिन्यमेध्यं भक्षित्वा पक्षन्तु बृतमाचरेत्‌ ॥२६ ` 
क्षीराणि यान्यभक््याणि तद्विकारांशन बुधः । 
सप्तरात्र व्रत कुर्याददेतच्चपरिकीतितम्‌ ॥२३० 

१८ अघमर्षण, पराक, वारुणकृच्छू, अतिकृच्छू, 
सान्तपनादि वृतस्‌। | १४१३ 


अघमर्षण, पराकं, सान्तपन तथा कच्छू त्रत की . 
विधि ( १-१६ )। ` 
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[ ४६ ] 
अध्याय प्रधानविषय .पुष्ठाङ्क 
लिखितस्तृति के प्रधान विषय . 


6 ० त.) - 

१ इशापृतकर्मदपोत्सर्गगयापिण्डदानपोडश- 
भादूधानांवर्णनम्‌ । डु १४५५ 
उदकडुम्मदानंअग्निस्थानंअपुत्रिणामेको द्विष्ट- ` 

द्‌ ९ 

भाद्धव्णनम्‌ | १४५७ 
आदू्ध-परभादूथमोक्तू-भ्रादधकत्‌ -भादूधमोक्तृ 
नियमाः, नवश्राद्धे शुञ्जानस्य प्रायश्चित्म १४६१ 
कुब्ज वामनादिषु परिवेदनं, गोवधसमं, 
चाण्डालघटोदकपान वर्णनम्‌ १४६३ 
इष्ट के करने से स्वग प्राप्ति और पूत से मोक्ष प्राप्ति 
का वर्णन किय़ा हे। वापी, . कूप, तड़ाग, 
देव मन्दिर तथा पतितों का जो उद्धार करें उसे 

` पूतं तथा अभिहोत्र वेश्वदेवादि कार्य करें उसे इष्ट 

` कहते हैं | इष्टापूत कम का विधान तथा लक्षण 
बताया हे। . . हेला 

शङ्खा में अस्थि प्रवाह का माहात्म्य तथा एको दिष्ट 
श्राद्ध का वर्णन, श्राद्ध सें भोजन. करनेव्रालों . के 
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| न 
| " [ ४० ] 
अध्याय प्रधानविषय - पृष्ठा 


| नियम तथा नव श्राद्धों का वर्णन एवं अशौच 
| वर्णन तथा चाण्डाळ के जळ पान का निषेध (९-६६) 


शर्ड्खलिखित स्मृति के प्रधान विषय 
| ४ २ 
| १ नेवदेवमकृत्मैवशज्ञानस्पकाकयो निवर्णनम्‌ १४६४ 
|  अतिथिंपूजनं, परान्नभोजनं, राजप्रशंसा, 
७ Q मर 
ब्राह्मणप्रशंसनवणनस्‌ । . ` - १३४६७ 
बढि वैश्वदेव, अतिथि पूजन का महत्व बताया हे। 
'परान्नं परवस्त्रं च परयान परास्त्रियः । ` ` 
प्रवेश्मनि वासश्च शक्रस्यापि शरियं हरेत्‌ ॥ 
इत्यादि सांस्कृतिक जीवन का वर्णन किया गया | 
है (१-३२)। ... 
चविष्ठ स्मृति के प्रधान विषय - 


१ घर्मजिज्ञासाधर्माचरणस्पफलधमलक्षणं j 
आर्याबतपंचमहापातकवर्णनम्‌ । _ १४६ 
' उपपातक्राहमविवाह राह्मणादिवणोचारः ` | 
| \ | निख्षणम। - !: १४९ 
° 1७००८४ वबम की हम? वेश वरे, डळ | 


[ ११ ] 


अध्याय ु प्रधानविषय पृष्ठा. 
धम का वर्णन । महापाप, पाप तथा उपपातकों 
का वर्णन । ब्राह्म, देव, आर्ष और प्राजापत्य 
विवाह का वर्णन। सब वणो' को ब्राह्मण से 
| उपदेश अहण करने की विधि ( १-४५)| | 
२ त्राह्मणादीनांप्रधानकमाणि-पातित्य हेतवः 
कृपिधर्म निरूपणम्‌ । » ` - १४७१ 
वार्धुषिकान्नभक्षणे, त्राह्मणराजन्पयो निषेधः १४७३ 
द्विजत्व की परिभाषा तथा आचार्य की श्रेष्ठता 
` बताई हे। ब्राह्मण के षट्‌ कर्म का निरूपण, गुरु 
की आज्ञा पाळन, प्रत्येक वर्ण,की अपनी अपनी . 
वृत्ति का वर्णन । धन अन्नादि की वृद्धि की 
सीमा और धन वृद्धि पर ब्राह्मण क्षत्रिय को निषेध 
बताया है (१-४४ )। [ 


३ अश्रोत्रियादीनां शूद्रसधर्मलमाततायिवध 


वर्णनञ्च | १४७५ 
आचारे लक्षणम्‌, शहत मुगादीनां छुचि्र- 
वर्णनम्‌ । Rv 


अनेक शुद्धि, शद्रस्पासंस्कारे हेतुवणनम्‌॒ १४७९ 
ब्राह्मण को वेद्‌ पढ़ना आवश्यंक। बिना वेद विद्या. , 
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[ ४४ ] | 
अध्याय प्रधानविषय. . पृष्ठाइ | 
के अस्य शास्त्रों का पढनेवाळा ब्राह्मण -शूद्र कह- । 
छाता हे ।: धर्माधर्म निर्णता वेदज्ञ हो। वेदज्ञ | 
को ही दान देना । आततायी के लक्षण | आच- | 
मन कब कब करना चाहिये ।. भूमि में. गडे हुए 
धन के सम्बन्ध में भूमि शोधन एवं पात्र शोधन. 


-„.„ का वर्णन ( १-६४ ) । | 
४  सधुपकादिषु-पशुहिसनवणनस्‌ । ` ` १४८० | 
बाौचर्णनस्‌। : , १४८ 


ब्राह्मणांदि वर्ण जिस प्रकार वेदों में बताये हें | 
उनका विशदीकरण। मधुपकं का विधान, अशोच | 
क्रिया के नियमं, अशौच काळ का वर्णन (१-३१)। | 


४ आत्रेयी धर्म वर्णनम्‌। २४८४ 


प्रथम खी का कतव्य वह अपनी शक्ति का हास 

होने दे एवं स्वतन्त्र न रहे, पिता) पति तथा 

_ पुत्रों की देख-रेख में रहे | रजस्वला काल में 

- रहन-सहन तथा: इन्द्र ने पाप देने के अनन्तर हि 

०.०. ५०र्ष्षियों कोव्यो-बर्दान दिका. उमः दिस्कधातर॥ ` 


| [४३] 

` अध्याय प्रधानेविषय (पृष्ठाङ्क 

६ आचारप्रशंसा, हीनाचारस्यनिन्दावर्णनमू । १४८४ 
नद्यादिषुपूत्रपुरीषोत्सगनिषेषशौचमृतिका- ` 


ग्रमाणवर्णनस्‌। ` १४८५ 
सत्पात्र लक्षणमञ्जलिना जलं न पिवेदाचार | 
निरुपणश्च। ` २३८७ 


सांस्कृतिक जीवनीवाले मनुष्य के आचार तथा 
रहन-सहन की विधि ( १-४०) | , 


७ ब्रह्मचारिधर्मवर्णनम्‌ | १४८७ 
ब्रह्मचारी के धर्म का वर्णन ( १-१२) 

८ ` गृहस्थधर्मवर्णनम्‌ । १३८८ 
गृहस्थी के आचार एवं रहन-सहन का वर्णन (१-१७) | 

९ वानग्रस्थधमंर्णनम्‌ । १४९० 
बानप्रस्थी के धर्म का वर्णन किया गया हे (१-६) | 

१० यतिधर्मवर्णनम्‌ । 2) 


यति धर्म संन्यासाश्रभ सवका त्याग करे किन्तु 
वेदों का त्याग न करे । यथा-- [ 
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[ ४५४ ] | 

अध्याय ्रधानचिषय घा 
सन्यसेत्सवकर्षाणि वेदमेकं न संन्यसेत्‌ । | 
एकाक्षर परंब्रह्म प्राणायामः परन्तपः ॥ | 
भिक्षा लेने में हषं विषाद त्याग दे ( १-२४ ) । | 

' ११ वेश्वदेवातिथिश्राद्वादीनांतर्णनस्‌ । १४९२ | 
आड्भोजनसमयेभोकः्यन्मशुणत्याउपवर्णनम्‌ १४६५ 


प्रथम अघ्यं अर्थात्‌ पूजा के योग्य ऋत्विग्‌ , कन्या 
का दान लेनेवाळा बर, राजा, स्नातक, गुरु आदि 
तथा श्राद्ध विधि का वर्णन ओर ब्रह्मचारी के 
नियम बताये हैं ( १-५६. ) । 


१२ स्नातकब्रतं, वस्त्रादिधारणविधिवणेनम्‌। १४६७ 
स्नातकाचारवर्णनम्‌ । ~ १४६६ 
स्नातक के प्रत एवं आचार का वर्णन किया हे 
( १-४६ )। 

१३ उपाकमविधिवेदाध्ययनस्यानध्यायनिरूपणम्‌ १५०० 
उपाध्यायाचार्यादीनांगुरुत्वमितिनिरूपणम । १५०१ 
उपाकम की आवश्यकता तथा विधान। क्रत्विग 1 


आचाय के आतिथ्य करने के लिये घर पर पधारने 
पर सत्कार करने की आवश्यकता बताईहे। _ 
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[ १५ ] ४ 
अध्याय प्रधानविषय - एष्ठाकु 
१४ चिकित्सकादीनामन्नभोजने निषेधवर्णनम्‌ । १५०३ 
काकादिसंस्पृष्टान्नस्य पर्यपिताद्यन्नस्य च शुद्वः १४०४ 
अभोज्य अन्न विवाहादि यज्ञ म॑ यदि काक आदि 
से अन्न दूषित भी हो जाय वहाँ पर वह अभक्ष्य 
नहीं हृ ( १-३७) | 
१४ दत्तकप्रकरणवणनम्‌ । १४०६ 
चंरितत्रतानांपतितानां प्रत्युदूधारविधिवर्णनम्‌ १४०७ 


दत्तक पुत्र के सम्बन्ध में वर्णन किया गया हे 


( १-१६ )। 
१६ व्यवहारविधिवर्णनम्‌ । १४०८ 
साक्षिप्रकरणवर्णनम्‌ । १४०६ 
राजा मन्त्री की संसद्‌ का वर्णन। साक्षी के 
लक्षण, असल्य साक्षी का दण्ड तथा असत्य कहने 
पर पाप बताया ह ( १-३२ ) । ६ 


१७ पुत्रिणांप्रशंसावर्णनम्‌ । १५१० 
औरसपुत्रादीनांलक्षणवर्णनम्‌। १५११ 
आतृणां दायविभागवर्णनम्‌ । | १५१३ 
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2 [ ५६] 
अध्याय प्रधानविषय: : पृष्ठाडू | 
पत्रर हितस्यधनभाजनेक्रमवर्णनम्‌ । १५१५ 


1 
| 
| 
| 
| 


| 
पुत्र के होने से पिता पिठुक्ृण से छुटकारा पा | 
जाता हे। पुत्रवान्‌ को स्वर्गादि लोक प्राप्ति | 
क्षेत्रज पुत्र उसका पुत्र हे जिसने गर्भाधान किया | 
हे ( १-३८)। एक पिता के 'कई पुत्र हा उनमें ` | 
यदि एक भाई के भी पुत्र हे तो सब भाई घुत्रबाल !. 
मान जाते हैं इसी प्रकार किसी के तीन चार खी | 
हो उनमें यदि एक खनी के भी सन्तान हो जाय तो 
सब पुत्रवती मानी जाती है। दायाद अदायाद | 
सन्तति का वर्णन । स्वयमुपागत पुत्र के सम्बन्ध | 
में हरिश्चन्द्र अजीगत का इतिहास तथा शुनशेप के | 
यूपबन्धन का इतिहास जसे वह विश्वामित्र का | 
पुत्र हुआ। दाय विभाग का वर्णन, दायाद ६ 
पुत्र एनं अदायाद्‌ ६ पुत्रों का वर्णन (३८-७६) । 


१८ चाण्डालादिजात्यन्तरनिरूपणम्‌ । १५१६ | 


चाण्डाळादि जाति प्रतिलोम से बताई हे, जेसे- 
ब्राह्मणी माता शूद्र पिता से जों सन्तान हो वह 
चाण्डाळ होती हे। इसका तात्पयं यह हे कि 
` प्रत्येक मनुष्य अपनी अपनी जाति में विवाह 
'करे उससे जो सन्तान होगी वह धार्मिक तथा. 
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७ प्त - 


[ ५७) 


अध्याय ` प्रधानविषय पृष्ठांक व 
सलुष्यता के व्यवहारवाळी होगी यह बताया गया 
इ ( १-१६ )। 

१६ राजधर्मामिधानवर्णनम्‌। १४१७ 
अदण्डदण्डनपुरोहितादे; ग्रायश्चित्तम्‌ | १४१६ 


राजा को सब वग के धमे की रक्षा करनी चाहिये 
अपराधियों को बिना दण्ड दिये छोड़ने से राजा 
को पापी कहा हे ( १-३४ )। 
२० आरायश्चित्तप्रकरणवर्णमम्‌। | १५२० 
ब्राह्मणसुवरणहरणेग्राय रिचित्तवर्णनम्‌ । १५२३ 
विभिन्न प्रकार केप्रायश्चित्त। | 
युरुरात्मवतांशास्ता शास्ता राजा दुरात्मनाम्‌ | 
इह ग्रच्छन्नपापानां शास्ताववरवतो यमः, इति ॥ 
भ्र,णहत्या ओर ब्रह्मघ्न क प्रायश्चित्त का वर्णन 
( १-५२ ) | 
२१ ब्राह्मणीगमने शृद्रवेश्यक्ष त्रियाणां प्रायश्चिच्त- 


. वर्णनम । १४२४ 
` गोवधाधनेकग्राय श्चित्तवर्णनम्‌ | १४२४ 
प्रतिळोम विवाह में उम्र प्रायश्चित्त, यथा; शूद्र पुरुष 
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+ | 
| | ( ४८.) | 
` ` अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाडू | 
ब्राह्मणी के साथ सहवास करे उस शूद्र को अग्नि 
में जळा देना । इस प्रायश्चित्त के देखने से विचार | 
होता हे शिष्ट शान्ति प्रधान धमे प्रवक्ता होने पर | 
भी प्रतिळोम विवाह पर अपने उप्र विचार को 
प्रकट करते हें । इसका तात्पर्य यह हे कि प्रति- 
लोम सन्तान से संस्कृति का नाश हो जाता हे । 
संस्कृति के नाश से राष्ट्रका नाश अवश्यम्भावी | 
ह ( १-३६ )। ` | 
२२ अयाज्ययाजनादि प्रायदिचत्तवर्णनमू । १४२७ | 


~ फू ५ षों 
यज्ञ करन में जिन असंस्कृत पुरुषों का अधिकार 
च्छ ~ क्र 
नहीं ह ओर लोभवश जो ब्राह्मण उनसे यज्ञ करावे 
उस यज्ञ से सृष्टि में उत्पात होने के कारण उन 
ब्राह्मणों को प्रायश्चित्त करने को लिखा हे (१-१०)। 


२३ ब्रह्मचारिणः स्त्रीगमने प्रायशिचत्तवणनम्‌ । १५ न | 
रेतसः प्रयत्नोत्सर्गा दि विषये प्रायरिचि्तवर्णनम्‌१५२६ | 
अरु णहत्यायांप्रायर्चत्तान्तरकथनं, कृच्छूविधि- 
बणेनश्च । १५३१ | 

ब्रह्मचारी को स्री समागम होने से पातित्य का 
प्रायश्चित्त । भ्रण हत्या, कुत्ता के काटने पर, 
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[४५६ ] 
अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क २ 


पतित चाण्डाल से सम्बन्ध करने पर कृच्छ व्रत, 
चान्द्रायणादि ब्रतों की व्यवस्था बताई हे (१ -४३) । 


२४ कुच्छातिकृच्छूविधिवर्णनम्‌ | १४३२ 
कृच्छातिकृच्छू चान्द्रायण की परिभाषा (१-८)। 
२४ रहस्यग्रायश्चित्तवर्णनस्‌ । ` १५३२ 


'अविख्यापितदोषाणां पापानां महतां तथा | 
सवेषां चोपपापानां शुद्धि वक्ष्याम्यशेषतः ॥ 
गुप्त रखे हुए जो अपने पाप हैं उन रहस्य पापों का 
पृथक्‌ प्रथक्‌ प्रायश्चित्त बताये हैं (१-१२) । 
२६ साधारणपापक्षयोपायबिधानववणनम | १४३४ 
प्राणायाम, सन्ध्या, जप; सावित्री जप; पुरुष सूक्त 
आदि से पापों के क्षय होने का वर्णन किया हे । 
धमंशाख् के पढ़ने से पापक्षय होता ह ऐसा 
बताया ह्‌. ( १-२० ) | DE 
२७ वेदाध्ययनग्रशसावणनम्‌ | १५३६ 


आहारशुद्धिनिरूपणम्‌ । ` . ११२७ 
घेदरूपी अभि से पाप राशि नष्ट होती दै इत्यादे | 
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॥ ६० 1 | 

अध्याय प्रधानविषयः पृष्ठाडू | 
का वर्णन तथा बेद पढ़ने की प्रशंसा एवं आहार | 

शुद्धि का वर्णन बताया हे ( १-२१ )।. | 

२८ स्वयंविप्रतिपन्नादीनां दूषितस्त्रीणांत्यागाभाव- | 
कथनम्‌ । १५३८ | 
सत्रीणांपतनहेतवः सर्ववेदपवित्राभिथानतरणेनस्‌ १५३३ | 
बलात्कार से उपशुक्त स्त्री त्याज्य नहीं होती हे | 
यथा ह | 

स्वयं विग्रतिपन्ना वा यदिवा विप्रवासिता । ` | 
बलात्कारोपशुक्ता वा चोरहस्तगताऽपिवा ॥ | 

न त्याज्या दूषितानारी नास्यास्त्यागो विधीयते। | 
_पुष्पकालग्रुपासीत ऋतुकालेन शुध्यति ॥ 

| 

| 


स्री का त्याग ( तछाक) करना स्मृति विरुद्ध हे । 
शतरुद्रिय, अथवशिर, त्रिसुपर्ण गोसूक्त और अश्व 
सूक्त के पाठ करने से पापों से मुक्त हो जाता हे। 
( १-२२ )। | 

२९ दानादीनां फलनिरूपणवर्णनम्‌ । 


गोदान, छत्रदान; भूमिदान, पादुका दान, विविध 
प्रकार के दान तथा मौन ब्रत. का माहात्म्य [१-२२] 
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अध्याय प्रधानव्रिषय.. -पृष्ठाङ्क 
३० प्राणामिद्ोत्रबिधिबणनम्‌.. .. .. . १५४२ 

ब्राह्मण भोजन कराने का माहात्म्य तथा प्राणाप्नि- 
होत्र विधिं का वर्णन किया ह [ १-११ ]। 
औशनस संहिता क प्रधान बिषय 


अचुलोमग्रतिलोमजात्यन्तराणां निरूपणवणेनम्‌ १५४४ 
अन्ुळोम विवाह की सन्तान तथा प्रतिलोम | 
सन्तान की जातियों का वर्णन । :सूत, वेणुक, 
मगध, चाण्डाल आदि जाति और':इनक छोम' 

. .. विलोम जाति का विस्तार तथा उनकी वृत्ति एवं 

` काये का वर्णन आया ह [ १-५१ ]। 


औशनस स्मृति के प्रधान विषय 


१ जक्षचारिणांक्रमांगतकतंव्यवणेनमू-- १५४३. 
२ न्रह्मचारिषमवणनम्‌। १५५१ 
“ब्रह्मचारिणांधमंसारवर्णनस्‌ । ` ` १५५३ 


: “इस अध्याय में शौनकादि क्रृषियों ने भार्गवं को स 
विनम्र. भाव से : प्रणाम कर. धमशाल् .का निर्णय. 
पूछा.। :, उत्तर में .औशनस ने सांस्कृतिक जीवन 
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अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 


| 
| 
| 
का स्तर विधिवत्‌ उपनयन वेदाध्ययन से प्रारम्भ 

कर मनुष्य के आचरण का चित्रण वैज्ञानिक | 

भित्ति पर किया जिस प्रकार के संस्कृत जीवन से | 

सचुष्यता का सच्चा विकाश हो जाय ( १-६४) । ' | 

२ ब्रक्मचारिप्रकरणे शौ चाचारवर्णनम्‌ । १५५६ | 

। किस किस समय आचमन कर शुद्ध होना चाहिये 

यहां से प्रारम्भ कर ब्रह्मचारी के सम्पूर्ण कर्म | 

शोचाचार ब्रह्मचारी की शिक्षा पद्धति का सुचारु | 

निरूपण किया है । | 

1 


ब्रह्मचारिप्रकरणेडनेकप्रकरणवर्णनम्‌ । १४६० 
्रह्मचारिग्रकरणे गायत्रीमन्त्रसारवर्णनम्‌ १४५६५ 
बह्मचारि्रकरणेऽनेक्रविचारवर्णनम्‌ । १५६७ 
अह्मचारिप्रकरणे नित्यने मित्तिकविधिवर्णनम्‌ १५६९ | 
नमित्तिकश्राद्वविधिवर्णनम्‌- प 
श्राद्वप्रकरणवर्णनम्‌ | ` लक १५७३ न 
विद्या पढ्ने की विधि, गुरु के प्रति व्यवहार, प्रा 


८० चासी के घर ह वेदाध्ययन की आवश्यकता 16 1 स्वाध्यायी ,. 


| दश] 
अध्याय प्रधानविषय पाङ 


ब्रह्मगति को प्राप्त करता है। भोजन की विधि, 
पञ्च प्राणाहुति की विधि, प्रातः कृत्य का विधान, 
पिण्डदान का माहात्म्य बताया है। अमावास्या 
अष्टका आदि श्राद्धकाल, पात्र ब्राह्मण श्राद्धकाळ, 
अस्थि संचयन, गया श्राद्ध माहात्म्य किस अन्न से 
पितरों की कितने काळ तक तृप्ति होती है। श्राद्ध 
सें किस किस अन्न को वर्जित किया है । पिण्डो: 
दक नवश्राद्ध आदि का विस्तृत वर्णन किया है 
( १-१४७) | र 
४ श्राइप्रकरणवर्णनम्‌ । १४७४ 
श्राद्ध में केसे ब्राह्मणों को आमन्त्रण करना उनके 
` लक्षण । मूख ब्राह्मणों को भोजन कराने पर 
पितरों का पतन आदि का: विस्तार पूर्वक वर्णन. 


_ ` किया है ( १-३६ )। | 
५ भ्राइप्रकरणवर्णनमू-- १४७८ 
पिण्डदान बिधि और उसके मन्त्र विस्तार से बताये 
गये हैं ( १-६६ ) । 
` ६ अशौचप्रकरणवर्णमम्‌। | _ १४८७ 


सूतक पातक अशौच कितने दिन का किसको 
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अध्याय प्रधानविषय: पृ्ठांडू | 

होता है । . सपिण्डता, 'सगोत्रता, समानोद्क 

- कितंनी पीढ़ी तक है तथा सद्यः शौच कब होता 

है एवं पातक सूतक का वर्णन है ( १-६९) ।. | 

७ गुहस्यानांप्रेतकमविधिवणनस्‌ । १३९३ | 

सपिण्डीकरणश्राद्डवेधानवर्णनस्‌-- १४६४ | 

प्रेत क्रिया प्रथम दिन से दवादश दिवस तक का 
वर्णन किया. है ( १-२३.)। . ` 

८ प्रायक्चित्तप्रकरणवर्णनम्‌ । १५३६ | 

महापापों: का प्रायश्चित्त ( १-२४)। ` :. उ 


आयझ्चितर्णस्‌। ` १५३९ | 

प्रायश्चिततग्मकरणेऽभक्ष्यवण'नम्‌ । .. . १६०३ | 

अनेकपापानांग्रायश्चित्तवण नम्‌ ।  .- ` १६०४ | 

` ` अनेक प्रकार के पाप कामज क्रोधज अभक्ष्यादि | 

पापों के पृथक्‌ पृथक्‌ प्रायश्चित्त विधान (१-१ ०६) । 
बृहस्पति स्मृति के प्रधान विषय _ 


ससुवण पर्थ्वःदानफलमहत्ववण 


० 
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[ ६५ ] | 
अध्याय ` प्रधानविषय ` , ` पृष्ठा न 
: गोचर्मलक्षणं एथिवीदानफलवण नम्‌। १६११ 
सफल नीलवृषभल्षणं,भूमिहतुनिन्दांवणनम १६१३ 
अन्यायेनभूमिहरणेफलं-- 
कन्यानतादिविषयेदोषनिरुपणफलम १६१५ 
तडागादिनिमाणफलामिधानम्‌ १६१७ 
इन्द्र.ने शत यज्ञ समाप्त कर गुरु बृहस्पति से दान 
माहात्म्य एवं उत्कृष्ट दान पूछा । उत्तर में गुरु बृह- 
स्पति ने सुवर्ण दान ओर भूमिदान का माहात्म्य 


बताया किन्तु भूमिदान सुपात्र विद्यावान्‌ तपस्वी 
ब्राह्मण को ही देना बताया; अपात्र (मूख अतपस्वी) | 


` को देने से पाप भी बताया है ( १-८१ ) । 
[ घुव्यास स्मृति क प्रधान विषय 
- १. सफल स्नानविधिवणनम्‌--- १६१८ 
सफलं सन्व्याकतंव्यवर्णनम-- १६२१ 


प्रातःकाल ब्राह्म मुहूत में' ज्ञान करना चाहिये । 
स्नान के पूवे जिन वृक्षों के दतौन करने हैं उनका 
नाम तथा सूयोपस्थान सन्ध्या प्रति दिन करनेका' २ 
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अध्याय . प्रधानविषय 


आदेश; बिना सन्ध्या किये जो. कुछ पूजा दान 
करे वह निष्फळ होता है ( १-३१ ) । 


२ क्॒तव्यकर्मविशेषवर्णनम्‌ १६२१] 
- शरीरशुद्धिवणनम्‌ १६२३ 


नित्यकर्मवर्णनम्‌ १६२४ 
पञ्चमहायज्ञवर्णनस्‌ _ १६२७ 
भोजनाद्ननेकग्रकरणवर्णनस्‌ . . ह ६२६ | 


' नित्यकर्म का विधान, देव यज्ञ, पिए यज्ञादि पश्च 
यज्ञ, जप करने की विधि तथा जपमाळा कसी 
और किस वस्तु की होनी चाहिये यह बताया 
गया है। तीथंख्नान एबं अघसषण सूक्त का 
माहात्म्य । शिवपूजन मन्त्र, चेश्वदेव कमं भूत- 
बलि, अतिथि का पूजन, भोजन करने का नियम, 
काळ, ग्रहण काळ में भोजन करने का निषेध) | 
शयन का नियम, केसी सऱ्या होनी चाहिये तथा |. 
किस ओर शिर करना इत्यादि मानवाचार का | 


'विशदीकरण किया गया है ( १- 
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अध्याय प्रधानविषय «-पष्ठाङ्क 
(वेद ) व्यास स्मृति के प्रधान विषय 
१ धर्माचरणदेशम्रयुक्त वर्ण-पोडशसंस्कारवर्णनम्‌ १६३१ 
गर्भाधानादिषोडशसंस्कारवर्णनम-- _ १६३३ 


वर्ण विभाग अनुळोम प्रतिळोमों की भिन्न-भिन्न 
जाति की संज्ञा उनके कर्म गर्भाधानादि संस्कार 
यज्ञोपवीत धारण काळ जाति परत्व एवं ब्रह्मचारी 
के ब्रत (१-४१)॥ ` 


` २. विवाहविधिवर्णनम्‌ ; १६३५ 

गृहस्थधर्मवर्णन, रीघर्माभिधानवर्णनम्‌ १६३७ 

स्रीणांनित्यकमं, सपातित्रत- 
रजस्त्रलाधमनिरूपणञच-- १६३९ 


यदि ख्रातक द्वितीयाश्रम ( गृहस्थाश्रम ) में जाना 
चाहे तो विधिवत्‌ सवर्णं कन्या के साथ विवाह 
करे अन्य से नहीं । पुरुष विवाह करने परही | 
पूणे शरीरधारी होता दै ( १-१८) । खी के कतब्य | 
का वर्णन आया है, यथा-- | 
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[ ६८ ]` | 
अध्याय, प्रधानविषय पृष्ठाडु 
२ ' पत्युः पूर्व समुत्थाय देहशुद्धि विधाय च । 

उत्थाप्य शयनाधानि कृत्वा वेश्मविशोधनस्‌ ॥ 


पति के जागने से प्रथम शयन से उठकर घर की 
शुद्धि, वख्रादिको को यथा स्थान में रकख (१६-४१) 
पुरुष का कतेव्य खरी के प्रति “गच्छेयुग्मासु रात्रिषु? 
इत्यादि । यह भारतीय. संस्कृति का नियम प्रत्येक 
गृहस्थी को आदरणीय एवं आचरणीय है (४२-५७) । 


३ सस्नानादिविधिपूर्वाहक्ृत्यवणनम्‌ १६४१ 
तर्पणविधिवर्णनस्‌ हि कय 
पाकयज्ञादिविधिनिरूपणमर्‌ १६५५ 

गुहस्थाह्विकर्णनस्‌ १६४७ 
गृहस्थी के नित्य नेमित्तिक काम्य कर्मों का निदेश | 
तथा उषाकाळ में जागकर कम में प्रवृत्त होने की 
विधि। सन्ध्या कसे, पितृ तर्पण वेदाध्ययन, 
धमंशाख्न इतिहास को प्रातःकाळ पढ़ने का विधान 
( १-२०) । पाकयज्ञ विधान, दान का माहात्म्य, | 
गुंणवान्‌ को श्राद्ध में भोजन कराना वेदादि शा् | 
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.[ ६६ ] 
अथ्याय क प्रथानविषय . पृष्ठाडू 


एक पोक्त में सबको समान भोजन देना, शूद्वान्न 
भक्षण का दोष (२१-७१) । 


४ गुहस्थाश्रमम्रशंसापूवकतीथंधमंवर्णनम्‌ १६४८ 


` दानधमप्रकरणवर्णनम्‌ 2 . १६४३ 
_. (२ च दु ; 
दानधसग्रकरणसत्पात्रनिरुपणवर्णणम्‌ १६५१ 
ब्राह्मणप्रशंसनवर्णनम्‌ १६४३ 


सांस्कृतिक जीवनी का वर्णन, माता पिता ही परम 
aC ~ ००७ 
तीथ हे। दान के विषय में यथा-- 


| यहदाति यदश्नाति तदेव धनिनां घनम्‌ । 
अन्ये मृतस्य क्रीडन्ति दारेरपि धनैरपि ॥ 


दान देना तथा धन का भोग करना यही अपना 
धन सममो। धन होने पर दाता भोक्ता 
बनो यह धार्मिक नेतिक अनुशासन बताया है । 
पढ़े हुए पुरुष का जीवन सफल ओर अनपढ़ का 
जीवन -निरर्थक है । आचाय आदि की परिभाषा, 
सुपात्र को दान देने से ही वह सफळ होता है 
Cr fo 
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[ ७० ] | 
अध्याय प्रधानविषय २ पृष्ठाइ | 


देवल स्मृति क प्रधान विषय 


ग्रायश्चित्तवणनस्‌-- | १६५५ 
बलान्म्लेच्छेनींतानां ख्रीणांविषयेप्रायश्रित्तस्‌ १६४६ 
स्ठेच्छसस्त्रन्धिप्रायश्रित्तवर्णनभू-- १६६१ 


सांतपनादिकुच्छूचान्द्रायणान्वविधिवणनम्‌-- १६६३ | 


समुद्र तट पर ध्यानावस्थित देवळ से ऋषियों ने 
पूछा कि महाराज ! म्लेच्छो के साथ जिनका सम्पक 
हो गया है अर्थात्‌ जो पुरुष बलात्‌ या स्वेच्छा . 
से धर्म परिवर्तन कर चुका है उसको क्या करना 
चाहिये जिससे वह्‌ पुनः अपनी जाति में. 
पावन हो जांय । इसके उत्तर में ऋषि देवळ ने 
उन सबका प्रायश्चित्त विभिन्न प्रकार से बताया । 
प्रारम्भ मं अपेय पान अभक्ष्य भक्षण से सब 
प्रकार के सांसर्गादि पातित्य कमो' में पृथक्‌- 
पृथक्‌ प्रायश्चित्त कर सबकी शुद्धि बताई है । प्राय- 
श्वित्तों के करने पर अन्त में गङ्गा स्नान से शुद्धि 
बताई है। इस स्मृति में जाति शुद्धि, देह शुद्धि 
और समाज शुद्धि पर विस्तार से प्रकाश डाला , 


| ६४ 
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अध्याय प्रधानविषय | पृष्ठाडू: 


प्रजापति स्मृति क॑ प्रधान विषय 


्रह्मणंप्रति रुचे!प्रइन:, भ्राइकालामिधानञ्च १६६४ 


भ्राडप्रकरणवर्णनम्‌॒ - १६६४ 
शाद्वपाकाईख्रीणाममिघानम्‌ _ १६६९ 
त्राण निमन्त्रणम्‌, श्रद्धहतराह्मणानां निरूपणम्‌ १६७१ 
शरादधकृन्तियमनिरूपणम्‌ १६७३ 
श्रादधोपादेयानि, श्रादघोपासनीयानिपात्राणि १६७४ 
श्रादूघेऽत्याज्यवस्तुवर्णनम्‌ | १६७७. ` | 
श्राद्धकाठामिधानवर्णनम्‌ । _ १६७९ ' 


भ्राद्धेत्रामणसंख्या, पावणादिश्रादधवर्णनम्‌ | १६८१ 


इस स्मृति में एक ही श्राद्ध कर्म का पूर्णाक् पूण 

विधि से वर्णन किया गया ह । झुक्राचाय के कथन 

सेह्माद्वकल्प मं उथळ पुथळ हो गई थी । श्राद्ध कम 

के न करने.से द्विजाति बलहीन ओर राक्षस बळ ' 
हरण करनेवाले हो गये थे । अतः श्राद्धकल्प पर प्रजा- 

* पति श्राद्ध के सम्बन्ध म श्राद्ध के भेद, श्राद्ध विधि) 
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अध्याय प्रधानविषय 
१ श्राद्ध के मन्त्र सम्पूर्णं कहे हैं । इस स्थृति के अध्य- 
यन से श्राद्ध कम की आवश्यकता तथा सम्पूर्ण 
विधि मालूम हो जायगी। श्राद्ध क॑ नियम, श्राद्ध 
काळ, आभ्युदयिक श्राद्ध का माहात्म्य, श्राद्ध की 
सामग्री, श्राद्ध में पुण्य पाठ; श्राद्ध करने से पितरों 
की तृप्ति एवं श्राद्धकर्ता दीर्घायु, पुत्रचान्‌, धनवान, 
ऐश्वयंवान्‌ होता है ( १-१६८ )। 


रघ्वाञ्वलायन स्मरति के ग्रधान विषय 


१ आचारप्रकरणवर्णनम्‌ । । १६८३ 
जह्मचारिगुहस्थधमंवर्णनम्‌। १६८ 
स्नानवख्राचमनपूर्वकसन्ध्योपसनविधिवर्णनम्‌ १६८७ 
गायत्रीमन्त्रजपपूर्वकप्रातहोमविधिवर्णनम्‌ ` १६८१ 


` मध्याह्ृस्नानादिविधिपवकन्नह्मयज्ञ- | 
विधानवर्णनम्‌ - . १६९ 
` ऋुणत्रयविश्चक्त्यथदेवषिपितृतपणम्‌ १६8३ 


'सवेश्वदेवभूतबल्यतिथिभिक्षादानानांवर्णनम्‌ । १६९१ 
प्रान्नत्यागिनामामान्नदान, भोजनविध्यु- 9 
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[ ७३ ] 
अध्याय ` ग प्रधानविषय र . पूष्ठाङ्क 
१ जह्ममार्गाचारप्रकरणंवर्णनमू- १६९९ 


आश्वलायन गृह्यसूत्र के निर्माता भी हें । इस स्मृति 
सें शंख, औशनस, व्यास और प्राजापत्यादि 
स्मृतियों की रीति पर व्यवहार प्रकरण का स्थान 

_ नहीं हे केवळ धार्मिक और सांस्कृतिक आचार का. 
ही विस्तृत वर्णन है। इंससे इन स्सृतियो की 
प्राचीनता का अनुमान होता है। यथा-- 

` ८घमेकताना पुरुषा: यदासन्‌ सत्यवादिनः” जब 
जनता धर्मपरायण रही उस समय सब सल्यवादी 

. होते थे । ' इस कारण व्यवहार अर्थात्‌ दृण्डदापन 
राजशासन विधि की आवश्यकता न होने से व्यव- 
हार प्रकरण का विस्तार नहीं रखा गया है। इस 
अध्याय में मुनियों ने आश्वलायन आचार्य से 
द्विजातियों के धमे कहकर मनुष्यों के सांस्कृतिक 
जीवन के आचार पर प्रश्न किया, साथ ही यह ' 
वंताया कि इस प्रकार के आचरण करनेवाले, 
मनुष्य स्वगंगामी होते हैं। हिज शब्द यहाँ पर 
मनुष्य शब्द का वाचक है। प्रातःकाल ब्राह्म - 
मुइतं में उठना, शौचाचार एवं खान के मन्त्रों का. | 
वर्णन किया दै (१-३8) । सूयार्य; सायं, प्रातः ओर 
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अध्याय . प्रधानविषय नाइ 


१ 


` इस सम्पूर्ण अध्याय में स्थाढीपाक यज्ञ का साङ्गो 
- पाङ्ग विधान है । जो सामयिक ` गृहस्थी होते हें 


(८-0 पाक यज्ञ की एक हाथ कोरस वेदी ,बुनाकुर्‌ गोबर टु 


_ जुक्ति का होना बताया है ( १४३-१८६ )। 


मध्याह्न संध्या तथा सूयोपस्थान की विधि (४०-६८)। 
अग्निहोत्र की विधि तथा स्त्री के साथ ही अभिहोत्र 
कम हो सकता है ( ६६-७२) । वेदाध्ययन की 
विधि ( ७३-६०) । तर्पण विधि ( ६१-११३.) | 
श्राद्ध कमं, बलि वेश्वदेव, हन्तकार एवं श्राद्धंकाळ 
का वर्णन ( ११४-१४२ )। पश्चमहायज्ञ, सधुपकं ` 
विधान, वेश्वदेव तथा काशी में शरीर त्याग से 


स्थाठीपाकप्रकरणमू- ` १७०१ 
स्थाल्यादीनांप्रमाण, पूर्णपात्रस्थापनादि - 
कमेनिरूपणम्‌- १७०३ 
SS i 6 र 

आज्योत्पवन खु वसंस्कारादिकमाभिधानत्रणनम्‌१७०४ 
अग्नेरुपस्थानादिकमवर्णनस्‌-- १७०७ 


उनको स्थालीपाक यज्ञ के पूव दिन पूर्णमासी को 
आयश्चिच कर संकल्प करना चाहिये कि 
-स्थाळीपाक यज्ञ करूं गा । अन्वाधान कर स्थाली- 


EE) 

अध्याय प्रधानविषय 
२ से लेपन कर रेखोल्हेखन, प्रोक्षण कम, अभि- 
स्थापन, अभिपूजन, ध्यान, परिस्तरण, प्रोक्षणी पात्र, 


खुव चमस, आज्यपात्र, खुक्‌ सुव स्थापन समिधा- 
दरण आदि सम्पूर्णं विधि लिखी है ( १-८० ) । 


पृष्ठाडू 


३ गभीधानग्रकरणम्‌ । ' १७०८ 


गर्भाधान की विधि का वर्णन किया है (१-१६) । 


४ - पुंसवनानवलोभनसीमन्तोर्नयनप्रकरणव ० १७१० 


पुंसवन सीमन्त कम की विधि तथां समय का - 


वर्णन है ( १-१६ ) । 


ध॒ जातकमग्रकरणवर्णनम्‌- - ` "१७१२ 


जातकर्मसंस्कार की विधि (१५)। 


द नामकरणग्रकरणवर्णनम्‌ । १७१३ 


नामकरण की विधि और नाम .किस अक्षर से 
किस बाळक का करना इसका निर्णय लिखा है:। 


कुमार के कान में मन्त्र जपकर पिता उसके नाम 
को कहे (.१-७) । 


७ निष्क्रमणप्रकरणवर्णनम्‌ । १७१४ 


चतुर्थ मास में निष्क्रमण कम लिखा दै ( १-३ )। 
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[ ७६ ] 
याच प्रथानविषय 
< अन्नप्राशनम्रकरणव्णनस्‌-- | 


` छठे महीने में अन्नप्राशन की व्यवस्था बताई (है 
(१-६)। | 
९ चौल(चुड़ाकरण )कमंप्रकरणवर्णनस्‌ | १७१३| 
. ` चूड़ाकमे संस्कार तृतीय वष में करने का विधान। | 
चूडाकर्म से विवाह पर्यन्त लौकिकाभि में हवन 
. करने का विधान बताया है ( १-२२ )। 

१० उपनयनग्रक्रणव्णेनस्‌ । "९७३८ 
उपनयन संस्कार की बिधि । ब्राह्मण कुमार का 
अष्टम वर्ष में उपनयन संस्कार, मौञ्जी कम, मेखला | 
धारण, गायत्री उपदेश की विधि, स्विष्ट कुत, | 
होमादि) उपनयन संस्कार की पूर्ण विधि बताई दै _ 
(१-६१ )। हुई | 

११ महानास्त्यादिवतत्रयप्रकरणम्‌ २४ 

“ ` उपनयन संस्कार के अनन्तर एक वर्ष होने पर॒ | 
उत्तरायण में मद्दानाम्नी व्रत का विधान । द्वितीय . 
वर्ष में महात्रत, तृतीय वर्ष में उपनिषद्‌ ब्रत ये तीन | 
व्रत ब्रह्मचारी को उपनयन संस्कार के अनन्तर  । 
तीन वषं के भीतर करने चाहिये ( १-८ ) । | 
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अध्याय | प्रधानविषय पृष्ठाहु - ° 
१२ उपाकमग्रकरणवर्णनम्‌ । - १७२४ 


उपाकम का विधान श्रावण के महीने में हस्त नक्षत्र मे 
करने का निदेश किया है ( १-१७) | 


. १३ उत्सजनप्रकरणवर्णनस्‌ । १७२७ 
` 'उत्सग-षणूमास (छे मास) में उत्सग कमै बेद जो 
पढ़े हैं उनकी पुष्टिके लिये उत्सर्ग कर्म करे (१-७) | 


१४ गोदानादित्रयम्रकरणवर्णनम्‌ १७२८ 


गोदान कम में जो सोलहवं वष की अवस्था में 
उपनयन के अनन्तर होता दै चौळ कमं की रीति 
पर हवन कर ब्रह्मचारी को वखभूषा धारण | । 
करने की विधि बताई है ( १-६)! _ हे शं 
१५ विवाहप्रकरणवर्णनम्‌ १७२६ | 
विवाह का विधान ( गृहस्थाश्रम) कन्या के विबाह | 
की रीति पद्धति का वर्णन | ब्रह्मचर्याश्रम से | 
गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने की विधि। बिवाह | 
संस्कार कर बधू को वर अपने घर मं छावे उस - 
समय के आचार यज्ञादि का विधान ( १-८० ) । 
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अध्याय प्रधानविषय पा | 
१६ पत्नीकुमारोपवेशनप्रकरणवर्णनम्‌ आवर a 


१७ 


१८ 


१९ 
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. धमे कायो में पत्नी को वाम भाग में, आशीर्वाद 
के समय दक्षिण भाग में चठाने का विधान है। : 
पुत्रोत्पत्ति से ,मौञ्जीवन्धन कर्म तक कर्ता उत्तर में 

` एबं पत्नी पुत्र के दक्षिण में बेठे ( १-६ )। 


अधिकारिनियमप्रकरणवर्णनमू-- -१७३५ 


इस अध्याय में पुत्र के संस्कार करने में किस किस | 
का अधिकार कब कव है इसकी विवेचना की 

गई है ( १-४ )। : 
नान्दीश्राद्थेपितम्रकरणवर्णनस्‌। - १७३८ 
आधान काळ, . सीमन्त, जातकम, नामकरण, 
निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकमे, उपनयन, महात्रत, | 
गोदान, संस्कार समावतन और विवाहादि सम्पूर्ण! 
मंगल कायो में नान्दी श्राद्ध करने का नियम | 
बताया है ( १-६ )। ह 
विवाहहोमेपरिवज्यप्रकरणवर्णनम्‌ | १७२१. 


किसी शुभ कार्य में नान्दी श्राद्ध होने के अनन्तर 
जबतक मण्डप का विसजन न 


[ ७ ] 
अध्याय प्रधानविषय पाडू 


ण्डता होने पर भी. कोई अशुभ कम प्रेत कृत्य 
सुण्डनादि करने का निषेध बताया है (१-६)। ` 


२० ग्रेतकमविधिषणनम्‌ | १७४० 


पुत्र को पिता आदि का प्रेत कर्म, शव दाह आदि 
प्रेत कम करने का विचार। अशौच का निरूपण 
(दिखाकर अन्त में आत्मनिष्ठ को किसी प्रकार का 
अशौच नहीं लगता है (१-६२ ) । 


२१ लोकेनिन्यप्रकरणवर्णनम्‌ क: १७४९ 


सदाचार भ्रष्ट क्रियाहीन की निन्दा तथा निन्दित 
कमे से उत्पन्न सन्तान असंस्कृत है जिनके यहाँ ` 
यजन करने वाले ब्राह्मणों को निन्दित बताया है 


(१-१६ )। 


२२ वर्णधमग्रकरणवर्णनम्‌ १७५१ . 
वर्णधमं--्राह्मण की श्रेष्ठता यदि वह वेदज् हो, 

वेदों का उपदेश कर्ता हो । ब्राह्मण का अपमान 

करना एवं उससे सेवा कराने में पाप बताया है 

(१-२४ )। 
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अध्याय 


२३ श्राद्धप्रकरणत्रणनम्‌ । 


- श्राद्ध कर्मं की विधि एवं उसका साहात्म्य।. इसे 


~ 


२४ आद्घोपयो गिग्रकरणवर्णनम्‌ | 


[ ८० | ] 


प्रधानविषय 


विधि पूर्वक करनेवाले की सब कामना सफल होकर 
सायुज्य मुक्ति होती है तथा पितरों की प्रसन्नता से 
वह सम्पूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर 'ज्ञाननिष्ठ 


होता है ( १-११३.) । 


श्राद्ध करने का माहात्म्य । जो व्यक्ति क्षयाह में 
आलस्य वा प्रमाद से माता पिता का श्राद्ध विधि- 
बत्‌ नहीं करता है उसके पितर उस सन्तान से जेसे _ 
निराश होते हैं वसे ही वह सन्तान भी अधोगतिको | 
प्राप्त होती है। जो. माता पिता का विधिवत्‌ 
अर्थात्‌ श्राद्ध करने की जो विधि बताई है जेसे | 
योग्य ब्राह्मण श्राद्ध में निमन्त्रित किये जाते हैं उस _ न 
पूर्ण विधि से जो श्राद्ध करता है उसके पितर तृप्त | 


` होते है ॥ वह पुरुष आत्मनिष्ठ होकर स्वयं इस | 
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संसारसे तरजाता दै एवं दूसरों को भी तार देता दै 


[ ८१ ] 
अध्याय . प्रधानविषय - पृष्ठाङ्क 
बौधायन स्मृति के प्रधान विषय 
प्रवर सशिष्टघमवर्ण नम्‌। १५६७ 


आरड्कादिनिषिद्धदेश्चगमनेग्रायश्चितम्‌। १७६६ 


बौधायन स्मृति में धर्म की प्रधानता अर्थ की 
गौणता प्राचीन वेदिकाचार का वर्णन है। इसमें 
मुख्य तीन प्रश्नों का निर्णय है। प्रथम प्रश्न-- 
«उपदिष्टो धम: प्रति वेदम्‌? “तस्यानुन्याख्यास्यामः? 


“मातो द्वितीयः? “तृतीय: शिष्टागमः”। “उपदिष्टो . 
धमः प्रतिवेदम्‌? इसकी व्याख्या १२ अध्यायों में | 


क्रमशः वर्णन की गई है। “शिष्टागम” की परि- 
भाषा स्वयं बौधायन ने को है। “बिगतमत्सर- 
निरहंकारकुम्भीधान्या अलोलुपदम्भदपेलोभमोह- 
क्रोधविवर्जिताः” धर्म का ज्ञान वेदों से होता 
है । वेद के अभाव में स्मृति ग्रन्थों से रिष्ट पुरुषों 
द्वारा परिषद्‌ का निर्णय। परिषद्‌ का निर्णय 
इस प्रकार बताया दै 


चातु्े्य' बिकरपी च अङ्गविद्‌ धर्मपाठकः । 
आश्रमस्थास्त्रयो विग्राः पर्षदेषा दशावरा ॥ ` 
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अध्याय प्रधानविषय । ग 
१ वेदस्सत्यादिज्ञान से रहित परिषद्‌ को प्रमाणित नहीं 

बताया हे. । यथा-- | 

` यथा दारुमयोहस्ती यथा चर्ममयोमुगः | 

ब्राह्मणश्नानधीयानस्त्रयस्ते नामधारकाः ॥ | 

| 


उत्तर तथा दक्षिण में जो आचार हें उनपर 

विप्रतिपत्ति और आर्यावत की सीमा का वर्णन | 
यह. धमंशास्त्र यज्ञ संस्कारादि आर्यावतं ब्रह्मावत 

के लिये ही है ( १-३७) । 


२०१ ब्रह्मचारिधमवर्णनम्‌ । १७७ 
ब्रह्मचारी के नियम अष्टम वष में ब्राह्मण का उप- 
नयन तथा कृतु परत्व उपनयन काळ, वसन्त में 
ब्राह्मण; ग्रीष्म में क्षत्रिय एवं शरदू में वेश्य का 
उपनयन समय, मौञ्जीबन्धन, अओश्ष्यचर्या एवं 
ब्रह्मचारी को शिक्षा, अवकीणीं का दोष, त्रह्मचय | 
का माहात्म्य । यह प्रथय प्रश्‍न घमे क्या है इस 
सम्बन्ध मं आया दै ( १-५४ )। > 


३प्र०१ स्नातकथमंवर्णनम्‌ । 
८८-७0. “००H. केस, के-ससव्चतें ए अल, कि दी 


° 


TR Pr nts a Fost bt ~ 
क 


ध्याय दै प्रधांबंविषय ४ ; 3023 ४. 
प्रधांबविषय फ्ठाडू 
उत्तर में यह अध्याय है | इस अध्याय 
स्नातक के नियम एवं ब्रत हैं ( १ १३) | 


०१ कमण्डलुचर्याभिधानवर्णनम्‌। १७७५. 


खातक के शोचाचार, कमण्डळु से जळ के प्रयोग 
का विधान एबं रीति बताई गई हे ( १-२८ )। 


प्र१ शुद्धिग्रकरणवर्णनम्‌ । १७७७ 


प्रथम प्रश्‍न के ही प्रसंग में इस अध्याय का वर्णन 
किया हृ। शुद्धि का विधान हे। यथा-- 

अद्भिः शुध्यन्ति गात्राणि बुद्धिज्ञीनेन शुध्यति | 
अहिंसया च भूतात्मा मनः सत्वेन शुध्यत्रि, इति ॥ 


यहां से शरीर, बुद्धि, देह और मन की शुद्धि 
बताकर यज्ञोपवीत धारण-की रीति तथा उसकी 

शुद्धि; पादप्रक्षाळनादि, नदी में स्नान की रीति, 

वस्तु भाण्डादि की शुद्धि, अविज्ञात भौतिक जीवों 

की षटू प्रकार की शुद्धि, आसन, शब्या और 7 
वस्न की शुद्धि के सम्बन्ध में; शाक, फल, पुष्पों की 
प्रक्षाळन से ही शुद्धि बताई हे । 

अशौच में सपिण्डता को लेकर दस दिन में शुद्धि 
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अध्याय ्रधानविषय प 
५ होती हे। कुत्ते के काटने पर प्राणायामादि से 
शुद्धि एबं अभक्ष्य का वर्णन । गाय का दूध गाय 
के सूतने पर दस दिन के अनन्तर शुद्ध होता हे। 
इस प्रकार सब बातों की शुद्धि करनी धर्म का अङ्ग 

बताया हे ( १-१६३ ) । 


' ६प्१ य्ञाङ्गविधिनिरुपणस्‌। १७८ 
मूत्रपुरीषाद्यु पहतद्रव्याणांधुद्थिवर्णनमू । १७८ 


यज्ञ मे जिन जिन द्वव्यों का आवश्यकता होती हे 
उनका निरूपण तथा यज्ञपात्र एवं वल्लादिकों की . 


शुद्धि । 
७प्र०१ पुनः यञ्चाङ्गविधिवर्णनम्‌ । 


आभ्यन्तर तथा बाह्य दो प्रकार के यज्ञ के अङ्ग 
बताये हें । आभ्यन्तर अङ्ग, बाह्य श्ृत्विगादि 
इस प्रकार यज्ञाङ्ग का संक्षिप्त निद्शेन और शुद्धि 
बताई इ ( १-३० ) । 
` -८्०१ ब्राह्मणादिवणनिरूपणम्‌ । १५, 


चातुर्वण्यं निरूपण, अनुळोमज की पृथक्‌ पृथक्‌ 
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अध्याय प्रधानविषय पृष्ठ 
गई हे। इस कारण व्रात्यता होने से उनको 
सावित्री उपदेश का अनधिकार कहा गया हे 
(१-१६ ) | 


९०१ सङ्करजातिनिरूपणम्‌ । . १७९३ 


रथकारादि वर्णसङ्कर जाति की परिगणना कर 
इनको ब्रात्य कहा हे ( १-१६ )। 


०३०१ राजधर्मवर्णनम्‌ । १७९४ 
_ वर्णानुकूछ मनुष्यों को वृत्ति देना, कर ढगाना, 
्रह्महत्यादि महापापों का प्रायश्चित्त, पाप. के निर्णय 


में साक्षिता देखे, मिथ्या साक्षी को पाप तथा 
दृण्ड एवं प्रायश्चित्त प्रत ( १-४०) | 


११अ०१ अष्टविवाहग्रकरणवर्णनम्‌ । १७९७ 


आठ प्रकार के बिवाहों की परिभाषा। उन 
विवाहों में चार शुद्ध और चार अशुद्ध । जसा 

_ विवाह बेसी ही सन्तान। आसुरादि से अशुद्ध 
सन्तान । द्रव्य देकर ग्रहण की हुई खनी पत्नी 
संशा नहीं पाती हे उसके साथ यज्ञादि कम नहीं 
हो सकते हैं (१-२२) । अ 
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[ ८६:] 


= अध्याय प्रधान विषय 


११ अनध्यायकार वर्णनम्‌ । 


अनध्याय काळ अष्टमी, चतुदंशी आदि बताई हैं 
(२३-४३) । 


१२०१ पूर्वोक्तानेकविधप्रकरणबणनस्‌। १७ 


संक्षिप्त से धर्म का निर्णय । यहां तक प्रथम प्रश्न 
के उत्तर में कहा गया हे ( १-२१ ) । 
१अ्०२ ग्रायश्चित्तप्रकरणवर्णनस्‌। १८ 
सप्ुद्रसंयानादिपतनीयकसणां निरूपण १८ 
उपपातकर्णनम्‌ , तिलविक्रेयनिषेधवर्णनश्च १८ 
- (स्मातो धमः ) इसके निर्णय में. प्रथम अध्याय में 
प्रायश्चित्त विधान बताया हे। भ्रण हत्या करने | 
वाले को १२ वष तक प्रायश्चित्त, इसी प्रकार ब्रह्मत 
हत्या करनेवाले को भी द्वादश वर्ष का' प्रायश्चित्त | 
और माह॒गासी को तप्त लोह में हेटाना तथा 
ढिङ्गच्छद्‌ प्रायश्चित्त इत्यादि पञ्च महापांतकियो 
का पृथक्‌ पृथक्‌ प्रायश्चित्त । ब्रह्मचारी खरी प्रसंग | 
करे उसे अवकीर्णी कहकर उससे गर्दभ यज्ञ करावे 
इस प्रकार महापातकियों के प्रायश्चित्त का निरू | 
पण किया गया हे ( १-६६ )। ; ` | 
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॥ 8°] | 
अध्याय - ` _अधानविषय प्रधाङ्क 
रप्र०२ दायविभागववर्णनम्‌, . | 
औरसादिपुत्राणांवणनञ्च- ` १८०६ 
स्त्रिया अस्वातन्त्यकथनम्‌ | १८०९ 
अगम्यस्त्रीणाममिधानवर्णनम| १८११ 
दाय विभाग, खियाँ की शक्ति को किसी : प्रकार 
क्षीण न होने देना ईसके लिये पति, पुत्र एवं पिता 
का उत्तरदायित्व, अगम्या जो खी जिस पुरुष को 
है उसका निरूपण । 
शप्०२ देवादितपंणविधिवर्णनम्‌ | १८१२ 
स्नातकब्रतवर्णनम्‌ । १८१३ 
स्नातक के व्रत तथा आचार, पूज्यजनों से केसा 
व्यवहार करना चाहिये ( १-६६ ) । 


४ग्२ सन्ध्योपासनबिधिवर्णनम्‌ । . १८१७ 
सन्ध्या कमं की विधि और कतेव्यता (१-३०)॥ ` 

एप्र2र मध्याहृस्नानविधिवर्णनम्‌ |- १८१९ 

ब्रह्मयज्ञाज्नतपंणवर्णमम्‌ |. १८२० 


मध्याह कम से प्रारम्भ कर ब्रह्मयज्ञाक्ञ, अभि; 
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| 
| 
“अध्याय : प्रथानविषय र न 


प्रजापति, साम, रुद्रादि देवत तर्पण विस्तार से | 
निरूपण किया है ( १-२१२ ) । | 
द्ग्र०२ पञ्चमहायज्ञविधिवर्णनस्‌-- १८९ 


आश्रमधर्मनिरूपण वर्णनस्‌-- १८२ 
पाँच यहायज्ञों की विधि ( १-४४ )। | 
| | 


ऽप्र०२ शालीनयायाबराणामात्मयाजिनां 
ग्राणाइति व्याख्यानम्‌ १८३ 
शालीन ययावरों को प्राणाहुति की विधि तथा 
मन्त्रों का निरूपण ( १-३० )। 
<अ°२. थाद्घाङ्गामौकरणादिविधिनिरूपणम्‌ १८२ 


त्रिमधुः त्रिणाचिकेत, त्रिसुपर्ण, पश्चाभि, षडङ्गवित्‌ 

ज्येष्ठ सामक, स्नातक ये पङ्क्ति पावन बताये हैं। | 4 

इनके द्वारा श्राद्ध में अग्नि काय के विधान का _ 
निरूपण किया है ( १-३१) । . “ 
श्प्र०९ सत्पुत्रप्रशंसावणनम्‌। १८३ 
'सत्पुत्र का वर्णन किया है “पुत्रेण लोकाञ्जयति? _ 
स्वर्गादि | 
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*अड्याय प्रधानविषय 'पूष्काकु . * 
होता दै “ससुपत्रमुत्पाद्या55त्मनं तारयति” सुत्र 
की महिमा कही दै ( १-१६ ) । 

१०प्०२ संन्यासविधिवणनम | १८३७ 


भोजनेग्चन्यादीनांग्राससंख्यावर्णनम्‌ १८४१ 
संन्यास की विधि- संन्यास का धर्म विस्तार से | 
निरूपण कर इसी के परिशिष्ट १७ सूत्रां में उसका क 
विधान, “शाढीन यायावरौ” का आचार, संन्यासी ४ | | 
के त्रिदण्ड का माहात्म्य बताया है ( १-८६) । १ 


१प्र०३ शालीनयायावरादीनांध्मनिरुपणम्‌ १८४४ 


शाळीन और यायावरों की वृत्ति तथा धमं का 
निरूपण किया दै। शाळा में आश्रय करने से 
शालीन एवं श्रेष्ठ वृत्ति के धारण करने से यायावर। 
इनकी नौ प्रकार की वृत्ति बताई दै। जेसे- 

१ षण्निवतनी, २ कोद्दाली ३ कुल्या, ४ संप्रक्षा- 
लनी, ६ समूहा, ६ पालिनी, ७ शिळोच्छा, . 
८ कापोता, ६ सिद्वा । इनके अतिरिक्त दशम वृत्ति _ 
भी बताई दै। आहितारनि तथा यायावर की 
वृत्तिं का बर्णन है (१-२०)। 7. 
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- अध्याय ग्रधानविषय 
२प्०३ पण्निवतेन्यादिवत्तीनांखरुपकथनम्‌ १८४; 


षण्निवर्चल्यादि वृत्तियो का स्पष्टीकरण है, षण्नि- 
चतंनी, कौद्दाली आदि का विशदीकरण है तथा 
शिळोव्छ वृत्ति की परिभाषा ( १- ३८ ) | 


३प्र०३ पचमानकापचमानकमेदेनवानप्रस्थस्य- 
FEY विध्यवरणनम्‌- ग 
ट्‌ ---- १८४१ 


दो प्रकार के वानप्रस्थ--पचमानक और अपच- | 
मानक के लक्षण तथा उनके धर्म, वन में रहने का 
माहात्म्य ( १-२६ )। 


मृगः सहपरिस्पन्दः संवासस्ते(स्त्वे)भिरेव च । 
तेरे सच्शीवृत्तिः प्रत्यक्षं स्वर्गलक्षणम ॥ | 


४प्र०३ ब्रह्मचारिणअमक्ष्यमक्षणेप्रायश्वित्ततवणं० १८५! 
ब्रह्मचारी को स्री के सहवास तथा निषेध पदाथों 
के भक्षण में प्रायश्चित्त का निरूपण ( १-११ )। | 

४प्र०३ अघमपेणकल्यव्याख्यानवणनम्‌ | १८४ 
तीथ में जाकर सूर्याभिमुख होकर अघमषण सूक्त न 

मध्याहू सो. | 


प्रातः, मध्याह् और सायं एक 
(५-0 र Bhawan आर साथ -तीन काळं (मे. एक सू 


[९१ ४ 
“अध्याय प्रधानविषय पाङ 
बार पाठ करने से ज्ञाताज्ञात उपपातको से शुद्ध 
.हो जाता है ( १-७) | ; 
६१०३ . आत्मकृतदुरितोपशमायग्रसृत- 
यावकस्पहवनविधिवर्णनमस्‌। १८५३ 
दुरितं क्षयार्थं एक प्रस्थ यव के हवन का विधान 
( १-२१ )। 
७प्र०३ कृष्पाण्डहोमविधिवर्णनम्‌ । १८५५ 


कूष्माण्डी श्ृचा “यद्दवा देव हे$नं” इत्यादि तीन 
मन्त्रों से हवन करने से ब्रह्मचारी के स्वप्नदोष ` - 
आदि प्रायश्चित्त का विधान है ( १-२२ )। 


८०३ चान्द्रायणङरल्पाभिधानवर्णनम्‌। १८५६ 


चान्द्रायण कल्प का विधान बताया है ( १-४० )। 


६्२३ अनइनत्परायणविधिव्यायानम्‌। १८५९ 
त्तिराह्दार व्रत या फलाहार प्रत कर जो मन्त्र इसमें 
लिखे हैं उनसे हवन करने से चक्षु का प्रकाश 
बढ़ेगा ( १-२१ )। Ro 
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[ ९९ | 
अध्याय प्रधानविषय पाइ 
१०प्र०३ याप्यकर्मणपेतस्थनिष्क्रयार्थ 
जपादिनिरूपणम । १८६१ 


. अयाज्य याजन जिसका दान नहीं लेना उसका 
दान ढेना इत्यादि कमो' का प्रायश्चित्त, जप आदि 
का निरूपण ( १-१८ ) । 

१प्०४ चक्ष/भोत्रत्वग्प्राणमनोव्यतिक्रमादिषु- ` 
ग्रायश्चत्तम्‌ । १८६३ | 


विवाहात्राककन्यायारजोदशनेदोषनिरूपणम्‌ १८६४ 


प्रकीर्ण प्रायश्चित्तो का वर्णन दै, यथा जिस अंग से 
जो पाप किया गया उनका प॒थक्‌ पथक्‌ प्रायश्चित्त 


> ००८ 


तथा संकीर्ण पापों का प्रायश्चित्त ( १-३२ )। 
२प्र०४ . ग्रायथित्तविधिवण नम्‌ | १ । 
` प्रायश्चित्त की विधि बताई है ( १-२० ) । 
३प्र०४ प्रायश्षित्तविधिवण नम्‌ । १८६९. 
छोटे छोटे पापों का प्रायश्चित्त एवं विधि। अघः 

मषण सूक्त तथा कूष्माण्डी मन्त्रों से .प्रायश्चित्त 
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[ ६३ ] 
अध्याय ग्रथानविषय पृष्ठाडू 
४प्र०४ ग्रायश्चित्तविधिव० १८७० 
स्वल्पापराघ के प्रायश्चित्त ( १-१० ) | | 
प्र कृच्छशान्तपनादिव्रतविधिवणनम॒ १८७१ 
इच्छ, सांतपनादि व्रत की विधि बताई है (१-३३) । म 
द्र०४ सुगारेष्टि; पवित्रश्स्चिवर्णनम १८७४ 
स॒गारेष्टि पवित्रेष्टि का विधान। अपातक कर्म 
छोटे व्यवहार वर्जित कर्मो' के शोधनार्थ (१-१०) | 
७प्र०४ वेदपबित्राणामभिधानत्रणनम १८७६ 


पाप कम सं निवृत्त होकर पुण्य कम में प्रवृत्त होने 
पर वेदिक मन्त्रों के पाठ से प्रोक्षण (१-१०) । 


८प्र०४ गणहोमफलमेतदध्यापनादो- 
फलनिरूपणञ्च । १८७७ 


गण होम, अग्नि वायु आदि देवताओं का पूजन 
तथा स्मृति.के पाठ और ज्ञान का माहात्म्य । 
स्मृति शास्र के परिशीलन तत्‌ प्रदर्शित संस्कार 
सम्पन्नता से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती दै ( १-१७) । 
॥ स्सृति संदर्भ के तृतीय भाग की विषय-सूची समाप्त ॥ 
॥ शुभम्‌ भूयात्‌ ॥ 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


mmm Ne Pr MRM 


॥ अथ ॥ 
श्रीयाजवल्क्यस्मृति: । 


श्रीगणेशाय नमः | 
॥ प्रथमोऽध्यायः ॥ 
` अथाचाराध्यायः - उपोद्वातप्रकरणवर्णनम्‌ । 


योयीश्वरं याज्ञवल्यं सम्पूज्य मुनयोज्जुवन्‌ । 
वर्णाश्रमेतराणां नो ब्रूहि धर्म्मानशेषतः ॥१ 
मिथिळास्थः स योगीदद्रः क्षणं ध्यात्वात्रवीन्सुनीन्‌। 
यस्मिन्‌ देशे मृग: क्षण स्तस्मिन्‌ धर्म्मा न्निबोधत ॥२ 
पुराणन्यायमीमांसा घम्मशाख्राङ्गमिश्रिताः । 

वेदाः स्थानानि विद्यानां धम्मंस्य च चतुदेश ॥३ 
सन्वत्रिविष्णुहारीतयाज्ञमल्क्योरानो ङ्गिराः । 
यमापस्तम्बसम्तर्त्ता कात्यायनवृह्स्पती ॥४ 
पराशरञ्यासरा्कछिखिता दक्षगोतमो । _ 
शातातपो वशिष्ठश्व॒ धम्मंशा्न प्रयोजकाः ॥५ 
देशकाल उपायेन द्रव्यं श्रद्धा समन्वितम्‌ | 

पात्रे प्रदीयते यत्तत्‌. सकलं घम्मळक्षणम्‌ ॥६ 
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१२३६ याज्ञवल्क्यस्मृतिः । [ प्रथमो- 


शरुतिः स्मृति: सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । 
सम्यक्‌ सङ्कल्पजः कामो घम्मंमूलमिदं स्मृतम्‌ ॥७ 
इज्याचारद्माहिसादानं स्वाध्यायकम्मं च । 

अयं तु परमो धम्मो यद्योगेनात्मइशेनम्‌ ॥८ 
चत्वारो वेदधम्मंज्ञाः पषत्‌ त्रेविद्यमेव वा। 

सा ब्रूते यं स घम्मेः स्यादेको वाध्यात्मवित्तमः ॥६ 


अथन्नह्मचा रिप्रंकरणवर्णनम्‌ । 


ब्रह्मक्षत्रियविद्शूद्रा वर्णस्त्वाद्या्जयो द्विजाः । 
निषेकादि श्मशानारतास्तेषां बे मन्त्रतः क्रिया: ॥१० 
गर्भाधानमृतौ पुंसः सवनं स्पन्द्नात्‌ पुरा । 
षष्ठेऽष्टमे वा सीमन्तः प्रसवे जातकरम्म च ॥११ 
अहन्येकादशे नाम चतुर्थ मासि निष्क्रमः । 
षष्ठेऽन्नप्राशनं सासि चूडा कार्य्या यथ,कुढम्‌ ॥१२ 
एवमेनः शमं याति बीजगर्मससुङ्भवम्‌ । 
तूःणीमेताः क्रियाः सत्रीणां विवाहस्तु समन्त्रकः ॥१३ 
गर्भाश्मे ४मे वान्दे ब्राह्मणस्योपनायनम्‌ । 
राज्ञामेकांदशे सेके विशामेके यथाकुलम्‌ १४ . 
उपनीय गुरु: शिष्यं महाव्याह्ृतिपूठवेकम्‌ | 
` बेद्मध्यापयेदेन शोचाचारांश्च शिक्षयेत्‌ ॥१५ 
दिवासन्घ्यासु कर्णख ब्रह्मसूत्र उदङूमुखः । 
कुर्य्यान्मूत्रपुरीष तु रात्रो चेद्दक्षिणासुखः ॥१६ 
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/* 


ऽध्यायः ] आचाराष्यायः-द्रह्मचा रिग्रकरणवर्णनम्‌ | १२३७ 


, गृहीतशिशनश्चोत्थाय मृद्धिरभ्युदृद्ध वेज्जढै: । 
गन्धलेपक्षयकरं कुय्याच्छोचमतन्द्रितः ॥१७ .. 
अन्तर्जानुः शुचौ देश उपविष्ट उदङ्सुखः। ... 
रास्वा ब्राह्मण तीर्थेन हिजो नित्यमुपरप्रशत्‌ ॥१८. 
कनिष्ठादेशिन्यद्भुष्ठमूल्यान्यम्नं करस्य च | 
प्रजापति पित्‌न्नह्मदेबतीर्थान्यनुक्रमात्‌ ॥१६ 
त्रिः प्राश्यापो दविरुन्‌सज्यात्‌ खान्यद्भिः समुपस्पशेत्‌ । 
अद्धिस्तु प्रकृतिस्थामिहींनाभिः फेनबुद्बुदेः ।।२ 

` हृत्कण्ठतालुगाभिस्तु यथा संख्यं द्विजातयः। | 
शुद्धयरन्‌ जी च शूद्रश्व सङृत्सपृष्टाभिरन्ततः ।२१ 

. ख्ानमव्द्‌वतमन्त्रर्माञ्जनं प्राणसंयमः | 
सूग्यस्य चाप्युपस्थानं गायञ्याः प्रत्यहं जप. ॥२२ . 
गायत्रीं शिरसा साद्ध जपेदू व्याहतिपूर्विकाम। . 
प्रतिप्रणवसंयुत्ताँ त्रिरयं प्राणसंयमः २३ ` 
प्राणानायम्य सम्प्रीक्ष्य ञ्युचेनाब्देवतेन तु। . 
जपन्नासीत सावित्रीं प्रत्ययातारकोदयात्‌ । २४ ; 
सन्ध्या आक्‌ प्रातरेवं हि तिष्ष्ठ दासूय्यंदर्शन.त्‌ । . 
अभिकाय्य ततः कुर्यात्‌ सन्ध्ययोरुभयोरपि ।;२५ 
ततोऽभिवादयेद्‌ वृद्धानसावहमिति त्रवन | 
गुरुञ्चवाग्युपासीत स्वाध्यायाथ समाह्वितः।,२३ 
आइृतश्वाप्यघीयीत छब्ध॑ चास्मै निवेद्येत्‌ । 
हित चास्याचरेन्नित्यं मनोवाक्कायकर्म्म॑भिः 1२७ 
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“१२३८ ` याज्ञवल्क्यस्मृति: । [-प्रथमो- 
कृतज्ञोऽद्रोदी मेधावी झुचिः(कुल्योऽनसूयका)ःकल्याणसुचकाः । 
अध्याप्याः धम्मंत: साधुशक्ताप्तज्ञानवित्तदा: २८ 
दण्डाजिनोपवीतानि मेखळाञ्चेच धारयेत्‌ । 
ब्राह्मणेषु चरेद्भक्षमनिन्दयेप्वात्मवृत्तये ॥२६ हु, 
आदिमध्यावसानेषु भवच्छव्दोपडक्षिता । 2 
ब्राह्मणश्च त्त्रियविशां भक्षचर्य्या यथाक्रमस्‌॥३० 
कृताम्निकास्यो भुज्ञीत वाग्यतो गुव्चेनुज्ञया । 
आपोशानक्रियापूव सत्झत्यान्नमकुत्सयच्‌ 11३१ 
ब्रह्मचय्य स्थितोनेक मन्नमद्यादनापदि । 
ब्राह्मणः काममश्तीयाच्छाद्ध त्रतमपीडयन्‌ ॥३२ 
सघुमाँ साञ्चनो च्डिष्टशुक्तस्रीप्राणि्दिसनम्‌ । 
भास्करराळोकनास्छीलपरिवादांश्व वर्जयेत्‌ ॥३३ 
स गुरुय: क्रियाः कृत्वा वेदमस्मै प्रयच्छात | . ` 
उपनीय ददद्ददमाचाय्यः स उदाहृतः ।।३४ 
एकदेशमुपाध्याय क्रृत्विग्‌ यज्ञक्दुच्यते । 
एते मान्या यथ,पूउमेभ्यो माता गरीयसी ।।३४ 
्रतितरेदंब्रह्मचय्यं द्वादशाव्दानि पञ्च वा | . सु 
ग्रहणान्तिकमित्येके केशान्तश्वेव षोडशे ॥३६ 
आ षोडशाउदाद्‌ द्वाविशाञ्चतुवशाब्च वत्सरात्‌ । 
ब्रह्मक्षत्त्रविशां काल ओपनायनिकः परः ॥३७ 
अत ऊद्ध पतन्त्येते सवधमवहिष्कृता: । 

सांविन्रीपतिता प्रात्या ब्र/स्यरतोमाहते क्रतो: ॥३८ . 
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टी 


ःक्ष्याय: | आचाराध्यायः ब्रह्मचा रिप्रकरणवर्णनम्‌। १२३६ 


मातुयेदमे जायन्ते द्वितीयं मौ ख्िवन्धनात्‌ | 
त्राह्मणक्षत्त्रियविशस्तत्म देते द्विजाः स्सृता: ॥३६ 
यज्ञानां तपसाञ्चव शुभानां चेव कमंणाम्‌ | 

वेद एव द्विजातीनां निःश्रेयसकरः परः | ४८ 
मधुना पयसा चव स देवां स्तपयेद्‌ द्विजः । 

पितृ श्व मधुसरपिभ्यासृचोऽधीते तु योऽन्बहम्‌॥४१ 
यजूंषि शक्तितोऽधीते योऽन्वहं स घृतारुते:। 
प्रीणाति देवानाञ्येन मधुना च पित स्तथा ॥४२ 
स तु सोमघृतदवां रतेयेद्योऽन्वहं पठेन्‌। 
सामानि तृप्ति कुर्याच्च पितणां मधुसर्पिषा ॥४३ 
मेदसा तर्पयेइवानथर्वा ङ्किरस पठन्‌। 

पितु श्व मधुसपिभ्यामन्वहं शक्तितो द्विजः ॥४४ 
वाकोवाक्यं पुराणच्व नाराशंसीश्च गाथिकाः | 
इतिह्दासां स्तथा विद्यां योऽधीते शक्तितोऽ चहम्‌॥४५ 
मांसक्षीरौदनमधुतपंणं स दिवोकसाम्‌ । 

करोति तृप्तिथ्व तथा पित॒गां मधुसर्पिषा ॥४६ 

ते तृप्तास्ततयन्त्येने सवेकामफले: शुभेः । 

य यं क्रतुमधीये च तस्य तस्याप्नुयात्‌ फलम्‌ ॥४७ 
त्रिवित्तपूणप्रथिवीदानस्य फलमश्नुते । 

तपसश्च परस्येह नित्यं स्वाध्यायवान्‌ द्विजः ॥४८ . 
नेष्ठिको ब्रह्मचारी तु वसेदाचार्यसञ्चिधौ । 
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हो 


१२४० 


. याज्ञवल्क्यस्पृति) | प्रथमो- 


अनेन विधिंना देहं साधयन्‌, विजितेन्द्रियः । 
ब्रह्मलोकमाप्नोति न चेहा जायते पुनः।।५० 

'अथ विवाहप्रकरणवर्णनम्‌.। 
गुरवे तु वर॑ दत्त्वा स्लायीत तदनुज्ञया । 
चेदं त्रगानि वा पारं नीत्वाप्युभयमेव वा ॥५९ 
अवि लुतत्रह्मचयों लक्षण्यां खरियमुद्दहेत्‌ । 
अन पू वकां कान्तामसपिण्डां यवीयसीम्‌ ॥४५२ ` 
अरोगिणीं भ्राहमतीम समानविगोत्रजाम्‌ । 
पश्चनात्‌ सप्तमादूथ्ये मातृतः पितृतस्तथा ॥५३ 
दशर पचिख्याताच्छोत्रियाणां महाकुलात्‌ । 
स्फोतादपि न सथ्चारिरोगदोषसमन्वित/त्तू ॥५४ 
एतेरेव गुणैयुक्तः सवर्ण: श्रोत्रियो वरः । 
यल्लात्‌ परीक्षितः पुंस्त्वे युवा धीमान्‌ जनग्रियः॥५४ 


“यदुच्यते द्विजाजीनां शूद्वाद्दारोपसंग्रहः । 


न तन्मम मतं यस्मात्तत्रात्मा जायते स्वयम्‌ ॥४५६ | 
तिस्रोवर्णानुपूर्व्यण ह तथेका यथाक्रमम्‌ । 
ब्राह्मणक्षत्त्रियविशां भार्य्या स्त्रा शूद्रजन्मनः ॥४५७. 
ब्राह्मो विवाह आइय दीयते शक्त्यलङक्रतो ।. 
तज्ञ. पुतात्युभयतः पुरुषानेकविशतिम्‌ ॥५८ 


` यज्ञस्बक्रुत्विजे देव आदायापस्तु गोठ्वयम्‌ । 


चतुदश प्रथमजः पुनात्युत्तरजश्च षट्‌ ।।५६ 


` इत्युक्त्वा चरंतां धमं सह या दीयतेऽर्थिने । 


००० मातस सब उदाहब तल लत है? 


ऽध्यायः ] आचाराध्यायः विवाहेप्रकरणवर्णनम्‌। 


£ 


१२४१ 


आसुरो द्रविणादांनादू गान्धवःः समयान्मिथः) ˆ: 
राक्षसो युद्धहरणात्‌ पशाचः कन्यकाच्छलात्‌ ॥६१* 
पाणिर्माह्यः सवर्णासु गृह्णीयात्‌ क्षत्त्रिया शरम्‌। ` : 
वश्या प्रतोदमादद्याइंदने त्वम्रजन्मनः॥६२ 

पिता पितामहो भ्राता सकुल्यो जननी तथा । 
कन्याप्रदः पूरवनाशे प्रकृतिस्थ: परः पर: ॥६३ 
अप्रयच्छन्‌ समाप्नोति भ्र.णहत्यासृतावृती । ` 
राम्यन्त्वभावे दातृणां कन्या कुर्यात्‌ स्वयम्वरम्‌ ॥६४ 
सकृन्‌ प्रदीयते कन्या हरंस्तां चोरदण्डभाक्‌ । 
दत्तामपि हरेत्‌ पूर्वाच्छू यांश्चे्र आत्रजेत्‌॥६५ * 
अनाख्याय ददद्दोषं दण्ड्य उत्तमसाहसम्‌ । 
अदुष्टाच्च त्यजन्‌ कन्यां दूषयंश्च सरुषा शातम्‌ ॥६६. 
अक्षता वा क्षता चेव पुनर्भू: संस्कृता पुनः | 


“स्बेरिणी या पति हित्वा सवरणं कामतः श्रयेत्‌ 11६७. 


अपुत्रां गुवनुज्ञातो देवरः पुत्रकाम्यया । ` 

सपिण्डो वा सगोत्रो वा घृताभ्यक्त ्लृतावियात्‌॥६८ 
आगर्भ सम्भवादू गच्छेत्‌ पतितरत्वन्यथा भवेत्‌ । 
अनेन विधिना जातः क्षेत्रजः स भवेत्‌ सुतः ॥६६.. 
हृताधिकारां मळिनां पिण्डमात्रोपजीविनीम्‌। ¦ . 
परिभूतामध शाय्यां वासयेद्‌ व्यभिचारिणीम्‌ ॥७०. 
सोमः शौचं ददौ तासां गन्धर्वाश्च शुभां गिरम्‌ ` 
पांवकः सवेसक्षयुलन त्र मेध्या वे योषितो ह्यतः ।७१ ¦ - ` 
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१३४२ ` ` याज्ञवल्क्यस्सृति:। .. [ प्रथमो- 


व्यभिचाराइृतौ शुद्धिगंभ त्यागो विधीयते । 
गभेभएंबधादौ च तथा महति पातके ॥७२ 
सुरापी व्याधिता धूर्ता वरध्यार्थष्त्यप्रियम्वदा । 
खरप्रसुश्चाधिवेत्तव्या पुरुषड्ठेषिणी तथा ॥७३ 2७ 
अधिविन्ना तु अतेव्या महदेनोऽन्यथा भवेत्‌ । 
यत्रानुकूल्यं दम्पत्योख्िवगंरतत्र वद्धेते ॥५४ 

सृते जीवति वा पत्यौ या नान्यमुपगच्छति । 
सेह कीर्तिमवाप्नोति मोदतें चोमया सह ॥७५ 
आज्ञासम्पादिनीं दक्षां वीरसू' प्रियवादिनीम्‌ । 
त्यजन्‌ दाप्यस्ट॒तीयांशमद्रव्यो भरणं स्रिया: ॥७६ 
खी भिर्भठबचः कार्यमेषध्मः परः स्रियाः । 

आ शुद्धः संप्रतीक्ष्यो हि महापातकदूषितः ॥७७ 
ळोकान्त्यं दिः प्राप्तिः पुत्रपौत्रप्रपौत्रकेः । 90 
यस्मात्तस्मात्‌ खियः सेव्या भत्तव्याश्व सुरक्षिताः ॥७८ 
षोडशत्तुंनिशाः स्रीणां तासु युग्मासु संविशेत्‌ । 

ब्रह्वाचार्यव पर्वाण्याद्यश्वतखस्तु वजयेत्‌ ॥ ७६ 

एवं गच्छन्‌ खियं क्षामां मघां सूः्च वजंयेत्‌। ~ 
शास्त इन्दौ सकृत्‌ पुत्रं लक्षण्यं जनयेत्‌ पुम.न्‌ ॥८० | 
यथा कामी अवेद्वापी स्रीणां वरमनुस्मरन्‌ । 
स्वदं।रनिरतश्वेव खियो रक्ष्या यतः स्मृताः ॥८१ 
भएश्राटपिठज्ञातिश्वश्रूश्वशुरदेवरेः । 

बन्धुभिश्च खियः पूज्या भूषणाच्छादनाशन: ८२ 
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ऽध्यायः ] आचाराध्यायः वर्णे जातिविवेकवर्णनम्‌। 


£ 


संयतोपस्करा दक्षा हृष्टा व्ययपराङ्‌मुखी । 
कुर्याच्छशुरयोः पादवन्दनं भतृतत्परा ॥८३ 
क्रीडां शरीरसंस्कारं समाजोत्सवदर्शनम्‌ । 
हास्यं परगृहे यानं त्यजत्‌ प्रोषितभतृका ।।८४ 
रक्षेत्‌ कन्यां पिता बिन्नां पतिः पुत्रास्तु वाद्ध के | 
अभावे ज्ञातयस्तेषां स्वातन्त्र्यं न कचित्‌ स्त्रिया: ॥८५ 
पिठ्माठ्सुतभ्रावृश्वश्रृश्वशुरमातुले: । 
हीना न स्याद्विना भर्त्त्रा गहेणीयान्यथा भवेत्‌ ॥८६ 
पतिग्रियहिते युक्ता स्वाचारा संयतेन्द्रिया । 
इह कीर्तिमवाप्नोति प्रेत्य चानुपमं सुखम्‌ ॥८७ 
सत्यामन्यां सवर्णायां घमंकाय न कारयेत्‌ । 
सवर्णासु विधौ धम ज्येष्ठया न विनेतराः ॥८८ 
दाहयित्वाम्निह्दोत्रेणं खरियं वृत्तवतीं पतिः । 
आहरेद्विधिवद्दारानग्रीश्चेवाविळम्वयन्‌।।८६ 

अथ वर्णजातिविवेकवर्णनम्‌। 
सवर्णभ्यः सवर्णासु जायन्ते वे सजातयः | 
अनिन्द्ेषु विवाहेषु पुत्राः सन्तानवद्ध नाः ।।६० 
विग्रान्मूदधां भिषिक्तो हि क्षत्त्रियाणां विशः खियाम्‌। 
अम्बष्ठः शूद्यां निषादो जातः पारशवोऽपि वा ॥६१ 
वेश्याशूद्योस्तु राजन्यात्माहिष्योग्नो सुतो स्मृतौ । 
वेश्यात्तु करणः शूद्यां विज्ञासेषविधिः स्मृतः ॥६२ 
ब्राह्मण्यां क्षत्रियात सूतो बश्याइदेहकस्तथा | 
शूद्राज्ञातस्तु चाण्डालः सवंधमंवहिष्कृतः ॥६३ 
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१९४३ 


१२४४ 


याज्ञवल्क्यस्मृतिः । ` [ प्रथसोः 


क्षत्रिया मागधं वेश्याच्छद्रात्‌ क्षत्तारमेव तु । 
शूद्रादायोगवं वेश्या जनयामास वो सुतम्‌ ॥६४ 
माहिष्येण करण्यान्तु रथकारः प्रजायते । 
असत्सन्तस्तु विज्ञेयाः प्रतिछोमानुलोमजाः ॥६५ 
जात्युत्कर्षा युगे ज्ञेयः सप्तमे पञ्चमेऽपि वा । 
व्यत्यये कमणां साम्यं पूर्देवच्चोत्तराधरम ॥६६ 
अथ गृहस्थधमंप्रकरणवर्णनम्‌ । 
कम स्मात्तं विवाहाम्नौ कुवीत प्रत्यहं गृही । 
दायकालाहृते वाऽपि श्रौतं वेतानिकाग्निषु ॥८७ 


- शरीरचिन्तां नित्य कृतशौचविधि हज: । 


प्रातः सन्ध्यामुपासीत दन्तधावनपूर्वकम्‌ ॥८८ 
हुत्वाग्नीन्‌ सूर्यदेवत्यान्‌ जपेन्मन्त्रान्‌ समाहितः । 
वेदार्थानधिगन्छेत शाख्राणि.विविधानि च ॥६६ 
उपेयादीश्वरञ्चेव योगश्षेमाथं सिद्धये । 

स्नात्या देवान्‌ पितुश्चैव तर्पयेद्धयेत्तथा ॥१०० 
वेदाथर्वपुराणानि सेतिहासानि शक्तितः । 
जपयज्ञप्रसिद्व्यग्र विद्याश्चाष्यास्मिकीं जपेत्‌ ।१०९ 
बळिकमस्वधाहोमस्वध्यायातिथिसक्क्रियाः । 
भूतपित्रमरब्रह्ममनुष्याणां महामखाः ।।१०२ 
देवेभ्यश्च हुतादन्नाच्छेषाद्‌ भूतवलि हरेत्‌ । 

अन्नं भूमौ शवचण्डाळवायोभ्यश्चेव निक्षिपेत्‌ ॥१०३ 
अन्नं पिठुमनुष्येभ्यो देयमप्यन्वहं जलम्‌ । 
स्वाध्यायमन्वहं कुर्यात्‌ न पचेदन्नमात्मनः ॥१०४ 
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ऽध्यायः ]  आचारच्याय गृहस्थधमंप्रकरणत्रणेनम्‌ । 


बाळं सु(स्व)वासिनीवृद्धगभिण्यातुरकन्यकाः \. 
सम्भोज्यातिथिश्षत्यांश्च दम्पत्योः शेषभोजनम्‌ ॥ १०१५ 
आपोशानेनोप रिष्टादधरताद्‌श्नता तथा । 
अननग्नमस्ृतञ्चे् कायंमन्नं द्विजन्मना १०६ 
अतिथित्वेऽपि वणेभ्यो देयं शक्तयानुपूदशः । 
अग्रणोद्योऽतिथिः सायमपि वाग्भूठणोद्केः ॥१०७ ` 
सत्कृत्य सिक्षवे भिक्षा दातव्या सुत्रताय च। 
सोजयेच्चागतान्‌ काळे सखिसम्बन्धिवान्धवान्‌।।१०८ 
सह्दोक्षं बा महाजं वा ओत्रियायोपकल्पयेत्‌। 
सस्क्रियाश्चासनं स्वादु भोजनं सुचत वचः ॥१०६ 
प्रतिसम्बसरं त्वर्घ्याः ख्ातकाचायंपार्थिवाः । ` 
प्रियो विवाह्यश्च तथा यतरं प्रत्यस्विजः पुनः ॥११० 
अध्तनोनोऽतिथिज्ञयः श्रोत्रियो वेदपारगः । 


` मान्यावेतो गृहस्थस्य ब्रह्मलोकमभोप्सतः ॥१११ 


परपाकरुचिने स्याद निन्द्यामन्त्रणादृते। 
वाक्प्राणिपादचापल्यं वजयेच्चातिभोजनम्‌॥११२ 
अतिथि श्रोत्रियं तृप्तमासीमान्तादनुत्रजेत | | 


`` 'अहः शेषं सहासीत रिष्टे बन्धुभिः ॥११३ 


उपास्य पश्चिमां सन्ध्यां हुत्वारनीं स्तानुपास्य च । ` 
त्यः पखितो भुक्ता नातिटप्योऽथ संविशेत्‌॥११४ 
ब्राह्म मुरते उत्थाय चिन्तयेदात्मनोहितम्‌। | 

घर्माथकामान से काठे यथाशक्ति न हापयेत्‌ ११५ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१२४५ 


ND 


१२४६ 


याज्ञवल्क्यस्मृतिः । [ प्रथमो- 


विद्याकर्मेवयोवन्धुवित्तेमात्या यथाक्रमम्‌ । 


' एतेः प्रभूत: शूद्रोऽपि वाद्ध क्ये भानमईति ॥११६ 


वृद्धभारिनृपस्रातल्लीरोगिवरचक्रिगाम्‌ । 
पन्थादेयोद्पस्तेषां मान्यः ख्नातस्तु भूपतेः ॥११७ 
इज्याध्ययनदानानि वेश्यस्य क्षत्त्रियस्य च | 
प्रतिम्रहोऽधिको विप्रे याजनाध्यापने तथा 11११८ 
प्रधान क्षत्त्रिये कम प्रजानां परिपालनम्‌ । 
कुसीदक्कषिवाणिज्यं पासुपाल्यं विश: स्प्रृतम्‌ 11११६ 
शूद्रस्य द्विजशुश्रूषा तयाऽजीवन्‌ वणिग्भवेत्‌ । 
शिल्पेर्वा विविधेजींदेद्‌ द्विजातिहितमाचरन्‌ ।१२० 
भार्यारतिः झुचिञ्च त्यभर्ता श्राद्वक्रियारतः । 
नमस्क्रारेण मन्त्रेण प ्चयज्ञान्‌ न हापयेत्‌ ॥१२१ 
अहिंसा सत्यमस्तेयं शौच मिन्द्रय निग्रहः । 

दान द्या दमः क्षान्तिः सवषां धमंसाधनम्‌ ।।१२२ 
वयोवुद्धयथवास्वेषश्रताभिजनकर्मणाम। 

आचरेत्‌ सद्देशीं वृत्तिमजिह्यामशठां तथा ॥१२३ 
श्रवाषिकाधिकाजो यः स तु सोमं पिवेद्द्विज: । 
प्राक्सौमिकाः क्रिया: कुर्यादस्याज्ञ वार्षिक भवेत्‌ ॥१२४ 
प्रतिसम्बत्सरं सोमः पशुः प्रत्ययनं तथा । 
कत्याम्रयेणेष्टिश्व चातुमांस्यानि चेव हि ॥१२५ ` 
एषामसम्भवे कुर्यादिष्टि वैश्वानरीं द्विजः । 
हीनकल्पं न कुआंत सति द्रव्ये फलम्रद्म्‌॥१२६ . 
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अध्याय: | आचाराध्यायः र्रातकधमंप्रकरणवर्णनम | १२४७ 


चण्डालो जायते यज्ञकारणाच्छूद्रभिक्षिता । 
` थज्ञाथ लव्धमददद्वासः काकोऽपि जायते ॥१२७ 


छुसूळ कुम्भी धान्यो वा ञ्येहिकोऽश्वस्तनोपि वा | 
जीवेद्वापि सिळोञ्छेन श्रयानेषां परः परः ॥ १२८ 


अथ ख्नातकधमंप्रकरणत्रर्णनम्‌। 


न स्वाध्याय विरोध्यथमीहेत न यतस्ततः । 

न विरुद्ध प्रसङ्गेन सन्तोषो च सदा भवेत्‌ ॥१२६ 
राजान्तेवासियाज्येभ्यः सी दन्निच्छेद्वनं क्षुधा । 
दम्भिहेतुकपाषण्डिविकवृत्ती श्व वजयेत्‌ ॥१३० 


शुक्डास्वरघरो नीचकेशश्मश्रुनखः शुचिः । 
न भाय्य'द्शनेऽश्नीयान्नकचासा न संस्थितः ॥१३१ 


न सशय प्रपद्यत नाकस्मादप्रियं बदेत्‌ । 

नाहितं नानृतं चेव न स्तेनः स्यान्नवाद्ध_षिः ॥१३२ 
दाक्षायणी ब्रह्ूत्री वेणुमान्‌ सकमण्डलुः । 
कुर्य्यात्मदक्षिणं देवमृदूगो विप्रवनस्पतीन्‌॥१३३ 

न तु मेदेज्नदो च्छायावत्मंगोघ्ठम्चुभस्मसु । 

न प्रत्या म्िगोसोमसन्ध्याम्बु सत्री द्विजन्मनः ।।१३४ 
नेक्षेताक न नग्नां खीं न च संसृष्टमैथुनाम्‌ । 

नच मून्रपुरीषं वा नाझुचीराहुतारकाः 11१३५ 

अयं मे वज्ञ इत्येवं सवेमन्त्रमुदीरयन्‌। 
वषंत्यप्रावृत्तो गच्छेत्‌ स्वप्यात्‌. प्रत्यकशिरा न च ॥१३६ 
ीवनास्कूशङ्न्मूतररेतास्यप्सु न निक्षिपेत्‌ । 

पादौ प्रतापयेन्नाग्नौ न चेनमभिलङ्घयेत्‌ ॥१३७ 
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१२४८ 


याज्ञवल्क्यस्म्रतिः । . [ अथमो- 


जळं पिबेन्नाञ्जलिना शयानं न प्रबोधयेत्‌ । ` 
नाक्षेः क्रीडन्न घम्मध्नेव्याधितेऽ्वा न संविशेत्‌ ॥१३८ 
विरुद्ध' वजयेत्‌ कम्मं प्रेतधूमं नदीतरम्‌ । 
केशभस्म तुषाङ्गार कपालेषु च संस्थितिम्‌।॥१३६ 
नाचक्षीत धयन्तीं गां नाह्वारेण विशेत्‌ कचित्‌ । 
न राज्ञः प्रतिगृ्ीयाल्लुग्धस्यःच्छ; स्लवतिनः ॥१४० 
प्रतिग्रहे सूनिचक्रिः्वजिवेश्या नराधिपाः । 
दुष्ठा दशगुणं पूर्वात्‌ पूर्व्वादेते यथोत्तरम्‌ ॥१४१ ` 
अध्यायानासुपाकम्म श्रावण्यां श्रवणेन वा । 
हस्तेनौपधि भावे वा पञ्चम्यां श्रावणस्य तु ॥१४२ 
पौषमासस्य रोहदिण्यामष्टकायामथापि वा । 
जळान्ते च्छन्दसां कुर्य्यात्तरत्सग विधि बहिः ॥१४३ 
ज्यहं प्रतेष्वनध्यायः शिष्यत्विग्गुरुबन्घुषु । 
उपाकम्मेणि चोत्सगं स्वशाखाश्रोत्रिये सृते ।।१४४ 
सन्ध्यागजितनिर्घात भूकम्पोल्कानिपातने । 
समाप्य वेदं द्युनिशमारण्यकमधीस्य च ॥ १४१५ 
पञ्चदश्यां चतुदृश्यामष्टस्यां राहुसूतके । 

क्षतुसन्धिषु भुक्ता वा श्राद्धिक प्रतिगृह्य च ॥ १४६ 
पशुमण्डूक नकुलमार्जारश्वाहि मूषिकः । 


:  कृतेऽन्रे त्वहोरात्रं शाट्र(शक्त)पाते तथोच्छ्ये ॥१४७ 


श्रक्रोष्ट गदंभोळूकसामवाणातनि.स्वने । | 
अमेध्यशवशूद्रान्त्यशमशानपतितान्तिके 11१४८ - 
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ऽध्यायः ] आचाराध्यायः स्रातकधर्मप्रकरणवर्णनम्‌। १२४६ 


देशेऽशुचावात्मनि च विद्युत्तनितसंप्लवे । 
भुक्ताद्रपाणिरम्भोऽन्तरद्ध ात्रेऽतिमारुते ॥१४६ 
पांशुवर्ष दिशां दाहे सन्ध्यानीहारभीतिषु । 

घावतः पूतिगन्धे च शिष्टे च गृहमागते ॥१%० . 
खरोट्रयानहस्त्यश्वनोवृक्षेरिणरोहणे । 
सप्तत्रिशदनध्यायानेतां स्तात्कालिकान्‌ विदुः ॥१५१ . 
देबस्तिक्‌क्ातकाचाय्यंराज्ञां छायाँ परञ्जियाः | 
नाक्राभेदरक्तविष्पूतनष्ठीवनोइतनादि च ॥१५२ 

विप्रा हिक्षत्रियात्मानो नावज्ञेयाः कदाचन । 
आमृत्योः श्रियमाकांदेन्न कञ्चिन्मर्मणि स्पृशेत्‌ ॥१५३ 
दूराहुच्छिष्टविण्मूत्रपादाम्भांसि समुत्छजेत्‌। | 
श्रुतिस्सृ्युदितं सम्यक्‌ नित्यमाचारमाचरेत्‌ १५४ 
गोब्राह्मणानळान्नानि नोच्छिष्टानि पदास्परोत्‌ | 

न निन्दा ताड़ने कुर्यात्सुतं शिष्यश्च ताड़येत्‌ १५५ 
कम्मंणा मनसा वाचा यल्राद्वम्मं समाचरेत्‌ । 
अस्वग्यं छोकविदिष्ट घर्म्ममप्याचरेन्न तु ।१५६ 
मातृपित्र तिथिश्राठज्ञातिसम्बन्धिमातुलेः । 
बृद्धबाळातुराचार्यवेद्ंश्रितवान्धवेः १५७ 
क्मृत्विकपुरोदितापत्य भार्य्यादास सनाभिभिः | 
विवादं वर्जयित्वा तु सर्व्वा'लोकान्‌ जयेद्‌ गृही ॥१५८ 
पश्चपिण्डाननुद्धृत्य न ख्ायात्‌ परवारिषु। . 
ख्नायान्नदी देवखातगत्तं प्रस्रवणेषु च ॥१५६ ` 
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१२५० ` याज्ञवल्क्यस्तृतिः । [ प्रथमो- 


परशय्यासनोद्यानगृह्यानानि वर्जयेत्‌ । 
अद्त्तान्यसिहीनस्य नान्नमद्यादनापदि ।।१६० 
कद्य्यंवद्धचोराणां क्ळीवरङ्गवतारिणाम्‌ । 
वेणामिशस्तबादूर्घुषिगणिकागणदीक्षिणाम्‌ 11१६१ 
चिचिर्सकातुरक्रुद्वपुंश्वलीमत्त विद्विषाम्‌ । 
क्ररोम्रपतितत्रात्यदाम्भिको च्छिष्टसोजिनाम्‌ १६२ 
अवीरख्नीस्वर्णकारस्रीजितम्रामयाजिनाम्‌ | 
शख्नविक्रयिकम्मारतुन्नरायश्चजी विनाम्‌ ॥ १६३ 
नुशंसराजरजकक्कतध्नव धजीविनाम्‌ । 
चेळधावसु(धा)राजी विसहोपप तिवेश्मनाम्‌ ॥ १६४ 


_पिशुनातृतिनोश्चेव तथा चाक्रिकवन्दिनाम्‌ । 
एषामन्नं न भोक्तव्यं सोमविक्रयिणस्तथा ॥१६५ 
अथ भक्ष्याभक्ष्यप्रकरणवर्णनम्‌। 
अनर्चितम्‌ वृथामांसं केशकीटसमन्वितम्‌ । 
झुकतं पय्युसितोच्छिड श्वस्पृष्ठ पतितेक्षितम्‌ ॥१६६ 
उद्क्यारषष्रसंघुषटं पर्य्यायान्नः्च वञयेत्‌ । 
गोघातं शकुनोच्छिटं पद स्पृष्ट च्व कामतः ।।१६७ 
शूद्रेषु दासगोपाछङ्लमित्राद्ध सी रिणः । 
ोज्यान्नानापितश्चेव यश्चात्मानं निवेद्येत्‌॥१६८ 
' अन्नं पुषितं भोज्यं स्नेहाक्तं चिरसंस्थितम्‌ । 
` अस्नेहा अपि गोधूमयवगोरस विक्रियाः॥१६६ 
 सन्धिन्यनि्शाऽवत्सगोः पयः परिवर्जयेत्‌ | 
ओऑष्ट्रमेकशफ ख्रेणमारण्यकमथाविकम्‌ ॥१७० 
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ऽष्यायः ] आचाराध्यायःभक्ष्यामक्ष्यप्रकरणवर्णनम्‌ १२११ 


देवतां हविः शिग्र लोहितान्‌ त्रश्ननांस्तथा | 
अनुपाकृतमांसानि विड्जानि करकाणि च ।।१७१ 
क्रव्याद्‌ पक्षिदा्यूह्‌ शुकप्रत्युदटिट्टिभान्‌। 
सारसेकशाफान्‌ हंसान्‌ संश्च ग्रामवासिनः १७२ 
कोयट्टिप्लवचक्राहवलाकबकविष्किरान्‌ । 
बृथाङ्कषरसंयावपायसापूपशष्छुलीः १७३ 
कठविङ्क सकाकोळं कुररं रज्जुदालकम्‌ | 
जाळपादान्‌ खञ्जरीटानज्ञातांश्च सृगद्विजान्‌ ॥१७४ 
चाषांश्च रक्तपादांश्च सौनं वल्लूरमेव च । 
सत्स्यांश्च कामतो जर्ध्वा सोपवासरत्रयहं वसेत्‌ । १७१ 
पळाण्डु' विदवराहच्च छत्राकं आमकुक्कुटम्‌ । 
छशुन गञ्जनञ्चव जश्ध्या चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥१७६ 
भक्ष्याः पञ्चनखाः सेधागोधाकच्छपशह्लका: | 
शशश्च मत्स्येष्वपि हि सिंहदतुण्डकरो हिताः ।]१७७ | 
तथा पाठीनराजीवसराल्काश्च द्विजातिभिः । 
अतः श्रृणुत मांसस्य विधि भक्षणवज्जने ॥१७८ 
ग्राणायये तथा श्राद्धे प्रोक्षितं द्विजकाम्यया | 
देवोन: पितन्‌ समभ्यच्च्य खादन्‌ मांसं न दोषभाक्‌ ।१७६ 
बसेत्‌ स नरके घोरे दिनानि पझुरोमभिः। 
सम्मितानि दुराचारो योहन्त्यविधिना पशून ॥१८० 
ू सर्व्वान्‌ कामानवाप्नोति वाजिमेधफलं तथा । 
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१२५२ याज्ञवल्क्यस्मृतिः । अथमो- 


अथ द्रव्यशुद्धिप्रकरणवणनम्‌ । 
सौवर्णराजताञ्चानामूदुध्वपात्रम्हाशमनाम्‌ । 
शाकरज्जुमूछफलवासोविद्लचस्मंणाम्‌ ॥१८२ 
पात्राणाश्चमसानाश्च वारिणा शुद्धिरिष्यते। . 
चरुस्नुक्ुवसस्नेहपात्राण्युष्णेन वारिणा ।१८३ . 
स्शूर्पाजिनधान्यानां मुखलोदूखलानसाम्‌। 
प्रोक्षणं संहतानाञ्च बहूनां चव वाससाम्‌ ।।१८४ 
तक्षणं दारुश्वङ्घास्थ्नाँ गोबालेः फळसम्भुबाम्‌। ` 
माज्जन यज्ञपात्राणां पाणिना यज्ञकम्मणि ॥१८४ 
सोषेरुदक गोमूत्रे शुद्धयाविककौशिकम्‌ । 
सश्रीफळेरंशुपट्टं सारिष्णेः कुतपन्तथा ॥१८६ 
सगौरसर्षपेः क्षौमं पुनःपाकान्‌ महीमयम्‌ | 
कारुहस्तः झुचिः पण्यं भेक्षे योषिन्सुखस्तथा ॥१८७ 
भूशुद्धिर्माजनाइाहात्‌ काळादू गोक्रमणात्तथा। : 
सेकादुल्लेखनाल्लेपात्मुहं माजनलेपनात्‌ ।।१८८. . 
गोघ्रातेऽन्ने तथा कीटमक्षिकाकेशादूषिते | . 
सलिलं भस्म मृद्वारि प्रक्षेप्रव्यं विशुद्धये ॥ १८६ :: . 
त्रपुसीसकताम्राणां क्षारास्छोदकवारिभिः । ` 
भस्माद्धिः कांस्यलौहानां शुद्धिः प्लावो द्रवस्य च ॥१६० 
अमेध्याक्तस्य मत्तोयः शुद्विगेन्धापकषणात्‌ । ;+ 
वाकशस्तमस्थुनिणिक्तमज्ञातच्च सदा शुचि ॥ १६१. 
शुचि गोतृप्रिकृत्तोयं प्रकृतिस्थं महीगतम्‌। 
तथा मांस श्‍वचण्डालक्रव्यादादिनिपातितम ॥१६ 
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ऽध्याय़्ः ] आचाराष्य़ाय:द्रव्यशुद्धिप्रकरणवणनम्‌ । १२५३ 


रश्मिरभी रजच्छाया गौरश्वो बसुधा निळः | 
विश्रुषोमक्षिका स्पर्शे वत्सः प्रस्रवणे झुचिः॥१६३ 
अजाश्वं सुखतो मेध्यं न गौन्नं नरजामलाः। 
पन्थानश्च विशुध्यन्ति सोमसूय्योंधुमारुते: ॥ १६४ 
मुखजा विमुषोमेध्यास्तथाचमनविन्द्बः। 
शमश्रु चास्यगतं दन्तसक्त मुक्ता ततः शुचिः ॥१६१ 
'खात्वा पीतता छुते सुप्ते भुक्तं रथ्योपसर्पणे। _ 
आचान्तः पुनराचामेद्वासोविपरिधाय च ॥१६६ 
रथ्याकदमतोयानि स्पष्टान्यन्यशश्‍ववायसे:। | 
मारुतेनेव शुध्यन्ति पक्वेष्टकचितानि च [१६७ ` 
अथ दानप्रकरणवर्णनम्‌ । 
| तपस्तस्वाऽस्रजद्न्रह्मा ब्राह्मणान्‌ वेदगुप्तये । 
ह ठृपवर्थ पिठ्देवानां धर्म्मसंरक्षणाय च ॥१६८ 
| सरस्य प्रभवो विग्राः श्रुताष्ययनशाढिनः | 
तेभ्यः क्रियापराः श्रष्ठास्तेभ्यो5प्यध्यात्मवित्तमाः ॥१६५ 
न विद्यया केवलया तपसा वाऽपि पात्रता | 
२ ` चत्र वृत्तमिमे चोभे तद्वि पात्रं प्रकीरतितम॥२०० ` 
गोभूतिलहिरण्यादि पात्र दातव्यमर्चितस्‌ | 
नापात्रे विदुषा किस्बिदात्मनः श्रेय इच्छता ॥२०१ 
विद्यातपोभ्यां हीनेन न तु ग्राह्यः प्रतिग्रहः । 9 
# ` गृह्‌ प्रदातारमधोनयत्यात्मानमेव च॥२०२- ˆ 
दातव्यं प्रत्यहं पात्रे निमित्तेषु विशेषत: | - .- . 
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१२५४ 


याज्ञवल्क्यस्मृतिः । [ प्रथमो-' 


हेमश्वङ्गी शाफेरौप्येः सुशीला वस्नसंयुता । 
सकांस्यपात्रा दातव्या क्षीरिणी गोः सदक्षिणा ॥२०४ 
दातास्याः स्वर्गमाप्नोति वत्सराज्लो मसम्सितान्‌। 
कपिला चेत्तारयति भूयश्चा सप्तमं झुलम्‌ ।।२० 

स वत्मरोमतुल्यानि युगान्युभयतोसुखीम्‌ । 

दातास्याः स्वर्गमाप्नोति पूर्णन विधिना ददत्‌ ॥२०६ 


` यावद्वत्सस्य पादौ हो सुखं योनौ च दृश्यते । 


तावद्‌ गौः प्रथिवी ज्ञेया यावदू गभे न सुश्चति। ।२०७ 


` यथा कथच्चिइत्वा गां घेनुं वाउ्घेनुमेव वा । | 


(0-0. M औ वी सन नागा गरत्याख्येयं न वारि, है 0११४ ली | 


| 
अरोगामपरिक्लिष्टां दाता स्वगे महीयते ॥२०८ > 
श्रान्तसम्वाहनं रोगि परिचर्या सुरा्चनम्‌। ' | 
पादशौचं द्विजो च्छिष्ठमाजनं गोप्रदानवत्त ॥२०६ 
भूदीपाश्वान्न वस्रास्भस्तिढसपिः प्रतिश्रयान्‌ | 
नेवेशिकं स्वर्णघुय्य दत्त्वा स्वगे महीयते ॥२१० | 
ग्रहधान्याभयोपानच्छत्रमाल्यानुलेपनम्‌ | 
यानं वृक्ष प्रियं (जल) शय्यां द्त्त्वात्यन्तं सुखी भवेत्‌ ॥२११ , 
सवेदानमयं ब्रह्म प्रदानेभ्योऽधिकं यतः । हा 
तद्ददत्‌ समवाप्नोति त्रह्मोकमविच्युतम्‌ ॥२१२ ; 
्रतिम्रहसम्थोऽपि नादत्ते यः प्रतिग्रहम्‌ । 

ये ळोका दानशीलानां स तानाप्नोति पुष्कलान्‌ ॥२१२ 
कुशाः शाकं पयो मत्स्यारन्धाः पुष्पं दृधि क्षितिः । 


RE, 
>". 


,$ध्यायः ] आचाराध्यायःआंदवप्रकरणवरणनम्‌ | १२५५ 


अयाचिता हृतं ग्राह्ममपि दुष्कृतकमंण: । 
अन्यत्र कुछटाषण्डपतितेभ्य स्तथा द्विषः ॥२१% 
देवातिथ्यच्चनकृते गुरुभ्वत्यादिवृत्तये । 
स्वतः प्रतिग्रह्वीयादात्मवृत्ताथेमेव च ॥२१६ 

अथ श्राद्धप्रकरणम्‌ | 
अमावास्याष्टका वृद्धि: कृष्णपक्षोऽयनद्वयम्‌ । 
द्रव्य ब्राह्मणसम्पत्तिविषुव॒त्‌ सूयसंक्रमः ॥२१७ 
व्यतीपातो गजच्छाया ग्रहणं चन्द्रसूययो:। 
श्राद्ध प्रति रुचिश्चेव श्राद्धकालाः प्रकीर्तिता: ॥२१८ 
अम्यराः सवेषु वेदेषु श्रोत्रियो ज्मविद्युवा । 
वेदाथेबिज्ञ्येष्ठसामा त्रिमधु ख्निसुपणेकः ॥२१६ 
ऋत्विक्‌ स्वस्रीयजामाठ्याञ्यश्वशुरमातुळाः । 
तृणाचिकेत दौहित्र शिष्यसम्वन्धिबान्धवाः ।२२० 
कर्मनिष्ठा स्तपो निष्ठाः पश्चागिनिन्रह्मचारिणः । 
पिठुमाठ्पराश्रैव ब्राह्मणाः श्राद्धसम्पदः ॥२२१ 
रोगी हीनातिरिक्ताङ्गः काणः पौनर्भव स्तथा | 


. अवकीणि कुण्डगोढौ कुनखी श्यावदन्तकः ॥२२२ 


शृतकाध्यापकः (क्रूर) छीवः कन्यादूष्यभिशस्तकः । 
मित्रभू क्‌ पिशुनः सोमविक्रयी च विनिन्दक: ॥२२२ 
मातापित्‌ गुरुत्यागी कुण्डाशी वृषलात्मजः | 


` परपूर्वापतिः स्तेनः कमंदुष्टाश्च निन्दिता; ॥२२४ 


निमन्त्रयी त पूर्वयुत्राझ्मणानात्मवान्‌ झुचिः | 
तेश्रापि संयतेर्भाव्यं मनोवाक्कायकमंभिः ॥२२५ 
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१२९५६ याज्ञवल्क्‍्यस्सृतिः । [ प्रथमो- प 
_ अपराह्ने समभ्यच्चे स्वागतेनागतांस्तु तान्‌ । | 
. पवित्रपाणिराचान्तानासनेषूपदेशयेत्‌ ॥२२ | 
युग्मान्‌ देवे यथाशक्ति पित्र्येष्युग्मांस्तथेव च । 
परिश्रिते झुचौ देशे दक्षिणाइबने तथा ॥२२७ 1) 
ह्वा देवे प्राकत्रयः पि्ये उद्गेकेकमेव वा । टश 
मातामहानामप्येवं तन्त्रं वा वेश्‍बदेविकम्‌ ॥२२८ 
पाणिप्रक्षालन द्त्वा विष्टराथ छुशानपि। ` . ह 
आवाहयेदनुज्ञातो विश्वेदेवास इत्युचा ।।२२६ | 
यवेरन्ववकीर्याथ भाजने सपवित्रके । | 
शन्नो देव्या पयः क्षिप्त्वा यवोञ्सीति यवां स्तथा ॥२३० 
या दिव्या इति मन्त्रेण हस्तेष्वध्य विनिःक्षिपेत्‌। - ` 
दत्त्वोदकं गन्धमाल्यं धूपं वासः सदीपकम्‌ ॥२३१ 
तथाच्छाद्नदानः्च करशोचार्थमम्बु च । 
अपसव्यं ततः कृत्वा पितृणामप्रदक्षिणम्‌ ॥ 
द्विगुणांस्तु कुशान्‌ दत्त्वा द्युशन्तस्तेत्युचा पितृन्‌ ॥२३२ 
आवाह्य तदनुज्ञातो जपेदायान्तु नस्ततः। 
यवार्थास्तु तिले: कार्या: कुर्यादर्घर्यादिपूर्ववत्‌ ॥२३३:: 
दत्त्वाध्यसंस्रवां स्तेषां पात्रे कृत्वा विधानतः | 
पितृभ्यः स्थानमसीति न्युब्जं पात्रं करोत्यधः ॥२३४ 


अग्नौ करिष्यन्नादाय पुच्छत्यन्न॑ घृतप्छुतम्‌ । . 
' कुरुष्वेत्यभ्यनुज्ञातो हुत्वाग्नौ पितृयज्ञवत्‌ ॥२३५ 
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ऽध्यायः ] ` आचाराध्यायःश्रद्वप्रकरणवणनम्‌ | १२५७ 


हुतशेषं प्रदद्यात्तु भाजनेषु समाहितः। 

यथा लाभोपपन्नषु रोप्येषु तु विशेषतः ॥२३६ 
दत्त्वान्नं प्रथिवी पात्रमिति पात्राभिमन्त्रणम्‌ । 
कृत्वेदं विष्णुरित्यन्ने दविजाङ्कष्ठ' निवेशयेत्‌ ।।२३७ 
सव्याहृतिकां गायत्रीं मधुवाता इति त्युचम्‌ । 
जप्तया यथा सुखं वाच्यं सुञ्जीरंस्तेऽपि वाग्यताः ॥२३८ . 
अन्नमिष्टं हविष्यश्च दृद्यादक्रोधनोऽत्वरः । 
आपृप्तेस्तु पवित्राणि जप्त्वा पूर्वजपन्तथा ॥२३६ 
अन्नमादाय तृप्ताः स्थ शेषं चेवानुमन्य च | 

तदन्न विकिरेदू भूमौ दद्याच्चापः सकृत्‌ सकृत्‌ ॥२४० 
स्वंमन्नमुपादाय सतिं दक्षिणामुखः | 
उच्छिष्टसन्निधौ पिण्डान्‌ प्रदद्यात्‌ पितृयज्ञवत्‌ ॥२४१ 
मातामहानामप्येवं द्द्यादाचमनं ततः। 

स्वस्ति वाच्यं ततः कुर्यादक्षय्योदकमेव च ।।२४२ 
दत्त्वा तु दक्षिणां शक्तया स्वधाकारमुदाहरेत्‌ । 
वाच्यतामित्यनुज्ञातः प्रकृतेभ्यः स्वधोच्यताम्‌ ॥२४३ 
त्रू युरस्तु स्वघेत्येवं भूमौ सिब्चेत्ततो जलम्‌ । 
विश्वेदेवाश्च प्रीयन्तां विश्रेश्वोक्त इदं जपेत्‌ ॥२४४ 
दातारो नो5मिवद्ध स्तां वेदः सन्ततिरेव च । 

श्रद्धा च नो माव्यगमद्वहु देयश्च नोऽस्त्विति ॥२४५ 
अन्नश्च नो बहु भवेदतिथींश्च लभेमहि । 

याचितारश्च नः सन्तु मा च याचिष्म कश्चन ।।२४६ 
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याज्ञवल्यस्म्रतिः । [ प्रथमो-. 
इत्युक्ता तु प्रिया वाचः प्रणिपत्य विसजेयेत्‌ । 
वाजे वाजे इति प्रीतः पितृपूव विसर्जनम्‌ ॥२४७ 
यस्मिस्ते संस्रवाः पूवमध्येपात्रे निवेशिताः । 
पिठ्पात्रं तदुत्तानं कृत्वा विप्रान्‌ विसर्जयेत्‌ ॥२४८ 
प्रदक्षिणमलुब्रज्य भुञ्जीत पितुसेवितम्‌। | 
ब्रह्मचारी अवेत्तान्तु रजनीं ब्राह्मण: सह २४६ 
एवं प्रदक्षिणं कृत्वा वृद्धौ नान्दीमुखान्‌ पितृन्‌। 
यजत द्धिककन्धूमिश्रान्‌ पिण्डान्‌, यवः क्रिया ।।२५० 
एको द्विष्टं दवहीनमेकाध्यकप वित्रकम्‌ । 
आवाहुनाम्रौकरणरद्दितं ह्यपसव्यवत्‌ २५१ 
उपतिष्ठतामित्यक्षय्यस्थाने विप्रविसजने | 
अभिरम्यतामिति बदेदू जू युस्तेऽभिरताः स्म इ ॥२५२ 
गन्थोदकतिलेयुक्त कुर्यात्‌ पात्रचतुष्टयम्‌ । 
अर्घ्याथे पितृपात्रेषु प्रेतपात्रं प्रसेचयेत्‌ ॥२%३ 
ये समानाइति द्वाभ्यां शेषं पूवेवदाचरेत्‌। 
एतत्‌.सपिण्डीकरणमेको दिष्टं खिया अपि ॥२५४ 
अर्वाक्‌ सपिण्डीकरणं यस्य सम्वत्सराद्वेत्‌। 
तस्याप्यन्न' सोदकुम्भ॑ दद्यात्‌ सम्वत्सर द्विजे ।२५५ 
सताहनि तु कत्तंव्यं प्रतिमासन्तु वत्सरम्‌ । 
प्रतिसम्वत्सरञ्चेव आद्यमेकादरेऽहनि ॥२५६ 
पिण्डांस्तु गोऽजविप्रेभ्यो दद्य।दम्नौ जले5पिवा | 
प्रक्षिपेत्‌ सत्सु विप्रेषु द्विजोच्छिष्ट न माजयेत्‌ ।।२५७ 
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ध्यायः ] आचाराध्याय:श्राद्धप्रकरणवणनम | १२५६ 


हविष्यान्नेन वे मासं पायसेन तु वत्सरम्‌। 
मात्स्यहारिणकोरश्रशाङुनच्छागपार्षते; ॥२%८ 
| ऐणरौरववाराहशाशेमाँसैयथाक्रमम्‌ ।, 
श्री मासदृद्धथा हि तप्यन्ति दत्तेरिह पितामहा: ।२५६ 
खड्गामिषं महाशल्कं मधु मुन्यन्नमेव च | 
लोहामिषं महाशाक मांसं वादूधीणसस्य च | [२६० 
यहदाति गयास्थश्च सवमानन्त्यमुच्यते | ` 
तथा वर्षात्रयोदश्यां मघासु च न संशय: । 1२६१ 
कन्यां कन्यावेद्निश्च पशून्‌ मुख्यान्‌ सुतानपि । ` 
यूतं षिञ्च वाणिज्यं द्विशफेकशफांस्तथा ॥२६२ 
त्रवचचस्विनः पुत्रान्‌ स्वर्णरूप्ये सङुप्यके । 
` _ ज्ञातिश्रेष्टथ सर्वकामानापोति श्राद्धदः सदा ॥२६३ 
/* प्रतिपत्रश्षतिष्वेतान्‌ वजेयित्वा चतुईशीम्‌ | 
! शस्त्रेण तु इता ये वे तेभ्यस्तत्र प्रदीयते ॥२६४ 
स्वगं ह्यपत्यमोजश्च शौय्य क्षेत्रं बळ॑ तथा । 
जु त्रन्‌ श्रेष्ट्यभ्व सौभाग्य समृद्धि मुख्यता शुभम्‌ ॥२६६ 
5 _ म्रबृत्तचक्रताञ्चेव वाणिज्यं प्रसुतां तथा । 
अरोगित्वं यशो बीतशोकतां परमां रातिम्‌ ॥२६६ 
घनं विद्यां भिषकसिद्धिं कुप्यं गा अप्यजाविकम्‌ | 
| अश्वानायुश्च विधिवद्‌ यः श्राद्ध सम्प्रयच्छति ॥२६७ 
श कृत्तिकादिभरण्यस्तं स कामानाप्लुयादिमान्‌ । 
आस्तिक श्रद्दधानश्च व्यपेतमदमत्सरः ॥२६८ ` 
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६० याज्ञवल्क्यस्मृतिः । [ प्रथमो . | 


बसुरुद्रादितिसुताः पितरः श्राद्धदेवताः । लेड | 
प्रीणयन्ति मनुष्याणां पितुन्‌ श्राद्ध न तर्पिताः ॥२६६ | 
आयुः प्रज्ञां धनं विद्यां स्वग मोक्षं सुखानि च | :. : | 
प्रयच्छन्ति तथा राज्यं प्रीता नृणां पितांमहाः ।। २७१ | 
अथ विनायकादिकल्पप्रकरणम्‌ - 
विनायकः कर्मविष्नसिद्धयथ विनियोजितः । 
गणानामाधिपत्याय रुद्रेण ब्राह्मणा तथा ।!२७१ 
तेनोपसृष्टो यस्तस्य लक्षणानि निबोधत । 
स्वप्नेज्वगाहतेडत्यथ जलं सुण्डांश्च पश्यति ॥२७२ 
काषायवाससश्चेव क्रव्यादांश्चाधिरोहति । 


अन्सजेगंदभेरुष््रः सदैकत्राव तिष्ठते ॥२७३ | 
ब्रजन्तश्च तथात्मानं सन्यतेऽनुगतं पर: । हि 
विमना विफलारम्भः संसीदत्यनिमित्ततः ॥२७४ . णे | 
तेनोपसृष्टो लभते न राज्यं राजनन्दनः । 


कुमारी न च भर्त्तारमपत्यं नच गर्भिणी ॥२७५ 

आचार्यत्वं श्रोत्रियश्च न शिष्योऽध्ययनं तथा । 

वणिग्ळाभं नचोप्नोति क्रषिञ्चेव कृषीबळ: ॥२७६ _ , 
स्नपनं तस्य कतव्यं पुण्येऽह्नि विधिपूवकम्‌ । स्‌ र 
गोरसषंपकल्केन साज्येनोत्सादितस्य च ॥२७७ | 

सर्वौषधः सवंगन्धेः प्रलिप्शिरसस्तथा । 

भद्रासनोपविष्टस्य स्वस्तिवाच्या द्विजाः शुभा: ॥२७८ 
अश्चत्थानादूगजस्थानाद्वढमीकात्‌ सङ्गमादप्रदात्‌। 

सृत्तिका रोचनां गन्धान्‌ गुग्गुलभ्वाप्सु निक्षिपेत्‌ ॥२७६ 
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इध्याय: ] आचारांध्यायविनांयकाद्कल्पप्रकरणवर्णनम | १२६१. 


.या आहृता एकवर्णश्रतुर्सिः कलशह दात्‌ । 
चर्मण्यानडुहे रक्त स्थाप्यं भद्रासनं तथा ॥२८० 
सहस्राक्षं शतं धारमृषिभिः पावन कृतम्‌ | 
तेन रवामभिषिश्चामि पावमान्यः पुनन्तु ते ॥२८१ | 
भगं ते वरुणो राजा भगं सूयो बृहस्पतिः । 
सगसन्त्रश्च वापुश्च भगं सप्तर्षयो ददुः ॥२८२ 
यत्ते केशेषु दोभांग्यं सीमन्ते यच मूद्धनि। . . 
छळाटे कर्णयोरक्ष्णोरापस्तदू घन्तु ते सदा । ।२८३ 
स्नातस्य सार्षपं तेल खुवेणौदुम्बरेण च | 
जुहुयान्मूद्ध नि कुशान्‌ सव्येन परिगृह्य च ।।२८४ 
मितश्च संमितश्चेव तथा साढकटङ्कटः | 
कूष्माण्डो राजपुत्रश्च जपेत्‌ स्वाह्दसमन्वितेः २८ 
नामभिर्बालमन्त्रेश्व नमस्कार समन्वितैः | 

` दद्याच्चतुष्पथे शूप कुशानास्तीयं सर्वतः २८६ 
कृताङ्ृतांस्तण्डुळांश्च पललोद्नमेव च | 
मत्स्यान्‌ पकास्तथेवामान्‌ मांसमेतावदेव तु । 1२८७ 
पुष्पं चित्रं सुगन्धभ्व सुराञ्च त्रिविधामपि । 
मूलक पूरिकापूर्पांस्तथे(वोडु रक)वेरण्डिका: खजः ॥२८८ 
दध्यन्न'.पायसञ्चेव गुडपिष्टं समोदकम्‌ । | 
एतान्‌ सर्वानुपाहत्य भूमो कृत्वा ततः शिर: । २८६ ` | 
विनायकस्य जननीमुपतिष्ठेत्ततो5स्बिकाम्‌ | 


न स 0) पूर्णिमा TERT. 
८... दुर्वासषप(कल्केन)पुष्पाणां दत्त्वाध्य छम्‌ ॥२६० 
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१२६२ 


-याज्लवल्क्यस्सृतिः । [ प्रथमो- 


रूप देहि यशो देहि भाग्यं भगवति | देहि मे । 
पुत्रान्‌ देहि धनं देहि सर्वान्‌ कामांश्च देहि मे ॥२६१ 
ततः शुद्धाम्बरधरः शुक्कगन्धानुलेपनः । 

ब्राह्मणान्‌ भोजयेदद्याद्वख्युग्म गुरोरपि ॥२६२' 


एवं विनायक पूज्यं ग्रहांश्च विधानतः । 
कमणां फलमाप्नोति श्रियञ्चाप्नोत्यनुत्तमाम्‌।२६३ 


आदित्यस्य सदा पूजां तिलकस्वामिनस्तथा । 
सहागणपतेश्चव कुवन्‌ सिद्विमवाप्नुयात्‌ ॥२६४ 
अथ प्रहशान्तिप्रकरणम्‌ । 
श्रीकामः शान्तिकामो वा ग्रहयज्ञं समाचरेत्‌। 
बृष्ट्यायुः पुष्टिकामो वा तथबाभिचरन्नरीन्‌ २६५ 
सूर्य: सोमो महीपुत्रः सोमपुत्रो बृहस्पतिः । 
शुक्रः शनेश्वरो राहुः केतुश्चेति मरः स्मरताः ॥२६६ 
ताम्रिकात्‌ स्फटिकाद्रक्तचन्दनात्‌ स्वर्णकादुभौ । 
रजतादयसः सीसात्‌. कांस्यात्‌ कार्यप्रहाः क्रमात्‌ ॥२६७ 
स्वेवेणेर्वा पटे लेख्या गन्धमण्डळकेषु वा । 
यथाबण प्रदेयानि वासांसि कुसुमानि च ॥२६८ 
गन्धाश्च बळ्यश्चेव धूपो देयश्च गुग्गुळ: । 
कतंब्या मन्त्र(तन्त्र)वन्तश्च चरवः प्रतिदेवतम्‌ ॥२६६. 
आक्कृष्णेन इमं देवा अभ्निमूद्धा दिवः ककुत्‌ । 
उदूबुध्यस्वेति च ऋचो यथासंख्यं प्रक्र्तिताः ॥३०० 
बृहस्पते अतिअदय्यस्तथैवान्नात्‌ परिश्रुतः । 
शन्नो देवीस्तथा काण्डात्‌ केतुं कृण्बस्निमा: क्रमात्‌ ।।३०१ 
oR : SR 
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ऽध्यायः] आचाराध्यायःम्रहशान्तिवर्णनम्‌ । १२६३ 


अकः पलाशखदिरावपामागोऽथ पिप्पलः । 
| उदुम्बरः शमी दूर्वा कुशाश्च समिधः क्रमात ॥३०२ 
a, एकेकस्य त्वष्टरातमष्टाविशतिरेब वा। ' 
00 

होतव्या मघुसपिर्भ्या' दध्ना क्षीरेण वा युता ॥३०३ 
शुळौदनं पायसभ्च हविष्यं क्षीरषाष्टिकम्‌ । 
दध्योदनं हृवि( पूपान्‌ )श्रूण मांसं चित्रान्नमेव च ॥३८४ 
द्द्यादू प्रहक्रमादेतदू द्विजेभ्यो भोजनं बुधः । 
शाक्तितो वा यथाळाभं सत्कृत्य विधिपूर्वेकम्‌॥३०५ 
धेनुः शङ्क स्तथानडान्‌ हेम वासो हयस्तथा । 
कृष्णा गौरायसं छाग एता वे दक्षिणाः क्रमात्‌ ॥३०६ 
यश्च यस्य यदा दुःस्थः स तं यत्नेन पूजयेतू । 
्रहमणेषां वरो दत्तः पूजिता पूजयिष्यथ ॥३०७ ` 
ग्रहाधीना नरेन्द्राणा मुच्छयाः पतनानि च | 
भावाभावौ च जगतस्तस्मात्‌ पूज्यतमाः स्मृताः ३०८ 

अथ राजधमप्रकरणवर्णनम्‌। 


° महोत्साहः स्थूललक्ष्यः कृतज्ञो वृद्धसेवकः । 
विनीतः सत्बसम्पन्नः कुलीनः सत्यवाक्‌ शुचिः ॥३०६ 
अदीघसूत्रः स्म्रतिमानशषुद्रोऽपरुषस्तथा । 
| धार्मिको (इढ्भक्तिश्र)ऽत्यसनश्चेव प्राज्ञः शूरो रहस्यवित्‌॥३१० 
| स्वरन्धगोप्तान्वीक्षिक्याँ दण्डनीत्यां तथव च | 
ल्य विनीतस्त्वथ वार्तायां त्यय्याञ्चव नराधिपः ॥३११ 
| स' मन्त्रिणः प्रकुर्वीत प्राज्ञान्‌ मोलान्‌ स्थिरान्‌ शुचीन्‌। 
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१२६४ 


याज्ञवल्क्यस्मृति: । [ प्रथमो- 


पुरोहितभ्व कुर्वीत देवज्ञमुदितोदितम्‌ । 
दण्डनीत्याच्च कुशलसथर्वाङ्गिरसे तथा ॥३१३ 
श्रौतस्मात्तक्रियाहेतोवु णुयाहत्विजस्तथा । . 
य्ञाँश्चेव प्रकुर्वीत विधिवद्‌ भूरिदक्षिणान्‌ ।३१४ 
भोगांश्च दद्याद्विप्रभ्यो वसूनि विविधानि च। 
अक्षयोऽयं निधी राज्ञां यह्विप्रूपपादितम्‌ ॥३१५ 
अस्कन्नमव्ययश्चेव प्रायश्चित्तरदूषितम्‌ । 

अग्नेः सकाशाद्विप्रास्य॑ पूतं श्रष्ठमिहोच्यते।।३१६ 
धर्मण लब्घुमीहेत ढव्धं यत्नेन पाल्येत्‌ । 

पालितं बद्ध येन्नीत्या वृद्ध' पात्रेषु निःक्षिपेत्‌ ॥३१७ 
द्द्यादू भूमि निबन्ध वा कृत्वा लेख्यः्च कारयेत्‌ । 
आंगामिभ(क्षद्रनपतिपरिज्ञानाय पार्थिव: ॥३१८. 
पैटे वा ताम्रपट्टे वा स्वमुद्रोपरिचिहितम्‌ । 


. अभिलेख्यात्मनो वश्यानात्मानः्च महीपति: ॥३१६ 


प्रतिग्रहपरीमाणं दानाच्छदोपवणनम्‌ । 
स्वहस्तकालसम्पन्न' शासनं कारयेत्‌ स्थिरम्‌ ॥३२० 


_ र्यं पशव्यमाजीव्यं जाङ्गं देशमावसेत्‌ | 


दुर्गाणि कुवींत जनकोषात्मगुप्तये ॥३२१ 
तत्र तत्र च निष्णातानध्यक्षान्‌ कुशलान्‌ शुचीन्‌। ` 


. प्रकुर्या दायकर्मान्तव्ययकमसु चोद्यतान्‌॥३२२ ` 


नातः परतरो धर्मा नृपाणां यढुपार्जितम्‌ (रणाजितम)। 
दीयते द्रव्य प्रजाभ्यश्चाभयं तथा ३२३ 
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'$ध्याय: ] आचाराध्याय राजधमंप्रकरणवर्णनम| १२६ 


य आहवेषु वध्यन्ते भूम्यर्थ मपराङमुखाः । 
| . अकूटेरायुधेयान्ति ते स्वगं योगिनो यथा ॥३२४ 
| पदानि क्रतुतुल्यानि अग्नेष्वविनिवर्चिनाम्‌। . 
हि . राजा सुक्कतमाद्त्त हतानां विपळायिनाम्‌॥३२१५, 
तवाह्‌ वादिनं क्छीवं निहति परसङ्गतम्‌। ` 
न हन्याद्विनिवृत्तः्च युद्धप्रक्षणका दिकम्‌ ॥ ३२६ 
कृतरक्षः सदोत्थाय पश्येदायव्ययौ स््रयम्‌। .. - 
| व्यवहारांस्ततो दृष्टा खात्वा भुज्जीत कामतः ॥३२७ 
| हिरण्यं व्याप्रतानीत भाण्डागारेषु निःक्षिपेत्‌ । 
074६ पश्येच्चारांस्ततो दूतान्‌ प्रेरयेन्मन्त्रिसंयुतः ॥३२८ 
| ततः स्वेरबिहारी स्यान्मन्त्रिभिर्व्वा समारातः। 
। बळानां दशनं कृत्वा सेनान्या सह चिन्तयेत्‌ ॥३२६ 
| न्थ्यासुपास्य श्रणुयाच्चाराणां गूढुभाषितम्‌। . . 
गीतनृत्यम्च भुञ्जीत पठेत्‌ स्वाध्यायमेव च ।।३३० 
संविशेत्तुय्यघोषण प्रतिबुध्येत्तथव च । 
शाम्राणि चिन्तयेद्‌ बुदूष्या सवकत्तव्यतान्तथा ॥३३१ 
प्रषयेच ततश्चारान्‌ स्वेषु चान्येषु साद्रम्‌। . | 
भृ ्विकृपुरो द्विताचाय्यराशी भिरभिनन्दितः ।।३३२ 
दृष्टा ज्योतिविंदो वद्यान्‌ दद्यादू गां काश्चचं सद्दीस्‌। 
नेवेशिकानि च तथा श्रोत्रियाणां गृहाणि च ॥३३३ 
ब्राह्मणेषु क्षमी ्लिग्धेष्वजिम्भः क्रोधनोऽरिषु । 
००८ असवाल बाः पिता 33०००० 


“र 


१२६६ याज्ञवल्क्यस्मृतिः । प्रथमो- 


पुण्यात्‌ षड्भागमादत्त न्यायेन पंरिपाळयन्‌। 
संवैदानाधिक यस्मात्‌ प्रजानां परिपालनम्‌ ॥३३५ 
चाटुतस्करदुव्य त्तमहासाहसिका दिभिः । 
पीड्यमानाः प्रजा रक्षेत्‌ कायस्थेश्च विशेषतः ॥३३६ 
अरक्ष्यमाणाः कुवन्ति यत्‌ किश्चित्‌ किल्विषं प्रजाः । 

तस्माच्च नृपतेरद्ध यस्माद्‌ गृह्णात्यसौ करान्‌ ॥३३७ 
ये राष्ट्राधिकृता स्तेषां चारज्ञात्वा विचेष्टितम्‌ । 
साधून्‌ सम्पाल्येद्राजा विपरीतांस्तु घातयेत्‌ ॥३३८ 
उत्कोचजीविनो द्रव्यहीनान्‌ कृत्वा प्रवासयेत्‌ । 
सम्मानदानसत्कारेः श्रोत्रियान्‌ वासयेत्‌ सदा |।३३६ 
अन्यायेन नृपो राष्ट्रात्‌ स्वकोषं योऽभिवद्ध येत्‌ । 
सोऽचिराद्विगतश्रीको नाशमेति सबान्धवः ।।३४० 

` प्रजापीइनसन्तापसमुदूभूतो हुताशनः | 
राज्ञः कुल श्रियं प्राणान्‌ नादग्धा विनिवत्तेते ॥३४१ 
य एव धम्मो नृपतेः स्वराष्ट्रपरिपालने । 
तमेव कृत्स्नमाप्नोति परराष्ट्र वश नयन्‌ ॥३४२ 
यस्मिन्‌ देशे य आचारो व्यवहार: ङुळस्थितिः | 
तथेव परिपाल्योऽसौ यदा वशमुपागतः ॥३४३ | 
सन्त्रमूछं यतो राज्यमतो मन्त्र सुरक्षितम्‌ । . 
कुर्य्याद्यथान्ये न विदुः कम्मंणामाफळोद्यात्‌ ॥३४४ 
अरिमिंत्रमुदासीनोऽनन्तरस्तत्‌ परः परः । 


ण्ड्ढ़ चिन्त्य 
CC-0.M क्रमशो mMUKS ॥ u Bhawa -चिन्त्य सासारिगिर्‌नूक्रमे;! 18४४ (011 


अध्याय: ] आचाराध्याय:राजधमंप्रकरणवर्णनम | १२६७ 


उपायाः साम दानञ्च भेदो दण्डस्तथेव | 

सम्यक्‌ प्रयुक्ताः सिद्ध युदेण्डरतवगतिका गतिः ॥३४६ 
सन्थिश्व विग्रहं यानमासनं संश्रय॑ तथा | 
हृधीभावं गुणानेतान्‌ यथावत्‌ परिकल्पयेत्‌ ॥३४७ 
यदा सम्यग्गुणोपेत॑ परराष्ट॑ तदा ब्रजेत्‌ । 

परश्च हीन आत्मा च हष्टवाहनपूरुषः ।।३४८ 

दवे पुरुषकारे च कम्मे सिद्वि्यव स्थिता | 

सत्र देवम भिव्यक्तं पी रुषं पौवदे हिकम्‌ ॥३४६ 
केचिद्देवात्‌ स्वभावाच्च कालात्‌ पुरुषकारत: | 
संयोरो केचिदिच्छन्ति फळं कुशळबुद्वयः ।।३५० 
यथा ह्येकेन चक्रेण न रथस्य गतिम॑वेत्‌ । 

एवं पुरुषकारेण विना देवं न सिद्धयति ३५१ 
हिरण्यभूमिळाभेभ्यो मित्रलब्धिवरा यतः | 

अतो यतेत तत्‌ प्राप्त रक्षेत्‌ सत्यं समादितः । 1३५२ 
'स्वाम्यमात्यो जनोदुग कोषो दण्डस्तथेव च | 
मित्राण्येताः प्रकृतयो राज्यं सप्ताज्ञमुच्यते ॥३४३ 
तद्वाप्य नृपो दण्डं दु त्तबु निपातयेत्‌ । 

धर्मा हि दण्डरूपेण ब्रह्मणा निर्मित: पुरा ॥३५४ ` 
स नेतुं न्यायतोऽशाक्यो लब्धेनाकृतवुद्धिना । 
सत्यसन्धेन झुचिना सुसहायेन धीमता ॥३६५ 
यथाशा प्रयुक्तः सन्‌ सदेवासुरमानुषम्‌ । 
जगदानन्द्येत्‌ सर्वमन्यथा तु प्रकोपयेत्‌ ॥३५६ 
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१९६८ याज्ञबल्क्यस्मृतिः । [ प्रथमो- 
अधम्मंद्ण्डन॑ स्वर्गकी सि लोकविनाशनम्‌ । 
सम्यक्‌ च दण्डनं राज्ञः स्वगेकी सिं जयावहम्‌ ॥३५७ 
अपि भ्राता सुतोऽध्यो बा श्वशुरो मातुलोऽपि वा । 
नादण्ड्यो नाम राज्ञोऽस्ति धर्म्मा द्विचळितः स्वकात्‌ ॥१५८ 
यो दण्ड्यान्‌ दण्डयेद्राजा सम्यग्वध्यांश्च घातयेत्‌ । 
इष्ट स्यात्‌ क्रतुभिस्तेन सहस्रशतदक्षिणेः ।।३५६ 
इति संचिन्त्य नृपतिः क्रतुतुह्यफळं पृथक्‌। 
व्यवहारान्‌ स्वयं पश्येत्‌ सभ्यः परिबृतोऽन्वहदम्‌ ३६० 
कुलानि जातीः श्रेणीश्च गणान्‌ जानपदांस्तथा। ` ` 
स्वघम्मंचळितान्राजा विनीय स्थापयेत्‌ पथि ॥३६१. 


द 
जालसूय्यंमरीचिस्थं त्रसरेणुरजः स्मृतम्‌ । 
तेष्ट्रौ लिक्षा तु तास्तिस्रो राजसर्षप उच्यते-॥३६२ | 
गौरस्तु ते त्रयः षट्‌ ते यवो मध्यस्तु ते त्रयः। . -: + 


कृष्णलः पञ्च ते माषस्ते सुवर्णस्तु षोडश ॥३६३ . 
पढे सुवर्णाश्चत्वारः पञ्च वाऽपि प्रकी तितम्‌|। | 

दवे कृष्णले रूप्यमाषोधरणं षोड़शेव ते ।।३६४ ` 
शतमानस्तु दराभिधरणैः पढमेव च | म 
निष्कः सुवर्णाश्चत्वारः कार्षिकरताप्रिकः पण: ॥३६५ 
साशीतिः पणसाहस्नी दण्ड उत्तमसाहसः । 

तदृद्ध मध्यमः प्रोक्तस्तदद्ध मधमः स्मरतः 1३६६, 
धिग्दण्डस्त्वथ वाग्दण्डो धनदण्डो बधस्तथा । 
योज्या व्यस्ताः समस्ता वा अपराधवशादिमे ॥३६७ 
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ऽध्यायः ] व्यवहाराध्यायः सामान्यन्यायप्रकरणवर्णनम्‌। १२६६ 


ज्ञात्वापराधं देशश्च काळं वलमथापि वा | 
वयः कम्स च वित्तञ्च दृण्डं दण्डेषु पातयेत्‌ ॥३६८ 


इति याज्ञवल्क्यीये धम्मशाख्न आचारोनाम प्रथमोऽध्यायः | 


॥ द्वितीयोऽध्यायः ॥ 
अथ व्यबहाराध्याय; | 


तत्रादौ-सामान्यल्यायप्रकरणम | 


व्यवहारान्‌ नृपः पश्येद्विद्वद्धि ब्राह्मणैः सह । 
घम्मशाखाबुसारेण क्रोधळोभविवर्जित: ॥१ 
शुताध्ययनसम्पन्ना धमज्ञाः सत्यवादिनः । 

राज्ञा सभासदः कार्या रिपौ मित्रे च ये समाः ॥२ 
अपश्यता कार्यवशादू व्यवहारान्‌ नृपेण हु । 
सभ्यः सह्‌ नियोक्तव्यो ब्राह्मण सवंधमवित्‌ ॥३ 
रागाह्लोभाद्भयाद्रापि स्मरृत्यपेतादिका रिणः | 


सभ्याः एथक्‌ प्रथक्‌ दण्ड्या विवादाद्‌ द्विगुणं (धनम्‌)दमम्‌ ॥४ 


स्मृत्याचारव्यपेतेन मागंणाघर्षितः परेः । 
आवेदयति चेद्राङ्ग व्यवहारपदं हि तत्‌ ॥४ 


- प्रत्यथिनोष्मतो लेख्यं यथावेदितमर्थिना .. 


समामासतदद्राददोर्नामजात्या दिचिह्वितम्‌ ॥६ 
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१२७० 


याज्ञवल्क्यस्म्रतिः । ` द्वितीयो- 


भ्रुताथस्योत्तर ठेख्य॑ पूर्वावेदकसन्निधौ । 

ततोथाँ लेखयेत्‌ सद्यः प्रतिज्ञातार्थंसाधनम्‌ ॥७. 
तस्सिद्वो सिद्धिमाप्नोति विपरीतमतोन्यथा । 
चतुष्पादूव्यवद्दारोऽयं विवादेपूपदशितः ।।८ 
अभियोगमनिस्तीयं नेने प्रत्यभियोजयेत्‌ । 
अभियुक्तञ्च नान्येन नोक्तं विप्रक्कतं नयेत्‌ ॥६ 
कुर्यात्‌ प्रत्यभियोगच्व कलहे साहसेषु च । 
उभयोः प्रतिमूर्माह्मः समर्थः कायेनिर्णये ॥१० 
निह्ृवे भावितो दद्याद्धनं राज्ञे च तत्समम्‌ । 
मिथ्याभियोगी द्विगुणमभियोगाद्वनं हरेत्‌॥११ 
साहसस्तेयपारुष्यगोभिशायात्यये ञ्मियाम्‌ । 
विवाद्येत्‌ सद्य एव काळोऽन्यत्रेच्छया स्मृत: 11१२ 
देशाइशान्तर॑ याति सक्कणी परिलेढ़ि च । 

ललाटं स्विद्यते यस्य मुखं वेवर्णमेति च ॥१३ 
परिगुष्यत्स्खलद्वाक्योविरुद्ध' बहु भाषते । 
वाक्चश्षुः पूजयति नो तथोष्ठौ निभुजत्यपि ॥१४ :: 
स्वभावाह्रिकृतिं गच्छन मनोवाक्कायकर्मभिः | 


'अभियोगे च साक्ष्ये वा दुष्टः स परिकीर्तितः ॥ १५ : ` ' | छ 


सन्दिग्धाथ स्वतन्त्रो यः साधयेद्यश्च निष्पतेत्‌ । 
नचाहूतो वदेत्‌ किंच्चिद्वीनो दण्ड्यश्च स स्मृतः॥१६ 
साक्षिषूभयतः सत्सु साक्षिणः पूवेबादिनः | 
पूबंपक्षे$धरीभूते भवन्त्युत्तरवादिनः ॥१७ 
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ऽध्यायः ] व्यवहाराध्याय:ःसाभान्यत्यायप्रकरणवर्णनम्‌ 1 १२७१ 


सपणश्चेद्विवादः स्यात्तत्र हीनन्तु दापयेत्‌ । 


- दण्डः्च स्वपणं राज्ञे धनिने धनमेव च॥१८ 


छळं निरस्य भूतेन व्यवहाराज्नयेन्नृप: । 
भूतमप्यडुपन्यस्तं हीयते व्यवहारतः ॥ १६ 

निह्ण,ते लिखितं नेकमेकदेराविभावितः। 

दाप्यः सवं नृपेणाथ न हस्व निवेदितः २० 
स्मृत्योविरोधे न्यायस्तु बलवान्‌ व्यवहारत: | 
अर्थशाखातत बलवद्धमंशास्रसिति स्थिति: ॥२१ 
प्रमाणं लिखित भुक्तिः साक्षिणश्चेति कीर्तितम्‌। 
एषामन्यतमाभावे दिव्यान्यतममुच्यते ॥२२ ' 
सवेष्वथ विवादेषु बलवत्युत्तरा क्रिया । 

आधो प्रतियूहे क्रीते पूर्वा तु बलवत्तरा ॥२३ 
पश्यतो ब्रुवतो भूमे ्हानिविशतिवार्षिकी । 

परेण भुञ्यमानाया धनस्य दशवार्षिकी ॥२४ 
अएधिसीमोपनिःक्षेपजड़बाळधनेर्विना । 
तथोपनिधिराजब्नीश्रोत्रियाणां धनेरपि ॥२६ 
आध्यादीनां हि हर्तारं धनिने दापयेद्धनम्‌ | 
दृण्डऽ्च तत्समं राज्ञे शत्तयपेक्ष मथापि वा ॥२६ 
आरामोऽभ्यधिको भोगाहिना पूर्वक्रमागतात्‌ | 
आगमोऽपि बलं नेव भुक्तिस्तोकापि यत्र नो ॥२७ 
आगमस्तु कृतो येन सोऽभियुत्तस्तसुद्वरेत्‌ । 
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याज्ञवल्क्यस्सृतिः। ` | द्वितीयो 


योऽभियुक्तः परेतः स्यात्तस्य रिक्थी तसुद्धरेत्‌ । 

न तत्र कारणं भुक्तिरागमेन विनाकृता ॥२६ ..... 
आगमेन विशुद्धेन भोगो याति प्रमाणताम्‌ । 
अविशुद्धागमो भोगाः प्रामाण्यं नेव.गच्छति ॥३० 
चृपेणाधिकृता: पूगाः श्रेणयोऽथ कुलानि च । 

पूवं पूवं गुरु जञेयं व्यवहारविधौ नृणाम्‌ ॥३१ . 
वलोपधिविनिवृ त्तान्‌ व्यवहारान्निवर्त्येत्‌ । 
स्रीनक्तमन्तरागारवहिः शत्रकृतां स्तथा ॥३२ 
मत्तोन्मत्तार्तव्यसनिबालभीतादि योजितः । 
अससम्बद्वङ्कतश्चेव व्यवहारो न सिद्धयति ॥३३ 
प्रणष्टाधिगतं देयं नृपेण धनिने धनम्‌ । 
'विभावयेन्न चेलिङ्गेस्तत्समं दण्डमहंति ॥३४ 


राजा रध्वा निधि दद्याद्‌ द्विजेभ्यो5द्व' द्विज: पुनः। 


विद्ठानशेषमादद्यात्‌ स सवस्य प्रभुयंतः ।।३५ 
इतरेण निधौ ढव्घे राजा षष्ठांशमाहरेत्‌ | 
अनिवेदित विज्ञातो दाप्यस्तं दण्डमेव च ॥३६ 

देयं चौरहृतं द्रव्यं राज्ञा जानपदाय तु । 

अद्द्द्धि समाप्नोति किल्विषं यस्य तस्य तत्‌ ।।३७ 


इति सामास्यप्रकरणम्‌ । 


ऽश्यायः ] व्यवहाराध्याय:ऋणादानप्रकरणवर्णनम्‌। १२७३ 
अथ ऋणदूनप्रकरणम्‌ | 

अशीतिभागो वृद्धि: स्यान्मासि मासि सबन्धके | 
वणक्रमाच्छतं दविखिश्वतुः प्चकमन्यथा ।।३८' 
कान्तारगास्तु दशक सामुद्राविंशकं शतम्‌ | 
दयुर्वा स्वकृतां वृद्धि सर्वे सर्वासु जातिषु ॥३६ ` 
सन्ततिस्तु पशुश्लीणां रसस्याष्टगुणा परा । 
बस्नधान्यहिरण्यानां चतुखिद्विणुणाः स्मृताः ॥४० 
प्रपन्न साधयन्नथ न वाच्यो नृपतेभवेत्‌। 


4 साध्यमानो नृपं गच्छन्‌ दण्ड्यो दाप्यश्च तद्धनम्‌ ॥४१ ` 
गृहीता तु क्रमाद्दाप्यो धनिनामधमर्णिकः । 
है द्त्वा तु ब्राह्मणायेव नृपतेस्तदनन्तरम्‌ ॥४२ 


राज्ञाधमर्णिकोदाप्यः साधिताइशक शतम्‌ । 
| पश्चेकः्च शतं दाप्यः प्राप्तार्थों हत्तमर्णकः ॥४३ 
| हीनजाति परिक्षीण म्रणार्थ कमं कारयेत्‌ | 
) क . त्राह्मणस्तु परिक्षीणः शनेर्दाप्यो यथोदयम्‌ ॥४४ . 
| दीयमानं न गृह्वाति प्रयुक्तं यः स्वक धनम्‌ । 
मध्यस्थस्थापितं तत्स्याद्वद्ध ते न ततः परम्‌ ॥४५ 
[ अविभक्तेः कुटुम्बार्थ यदृणः्च कृतं भवेत्‌ । | 
Ms दद्युस्तदकथिनः प्रेते प्रोषिते वा कुटुम्विनि ॥४६ ` 
न योषित्पतिपुत्राभ्यां न पुत्रेण क्तं पिता । 
००० "दधाते कुटुस्बार्थीश् पति? शीत तथा) ९०१७०० ` 


१९७४ यांज्वल्फ्यरमृति: । [ दितीयो- 


सुराकामद्यूतकृतं दण्डशुक्लावशिष्टकम्‌ । 

वृथादानं तथेवेह पुत्रो दद्यान्न पेतकम ॥४८ 

गोपशौण्डिकशोछुषरजकव्याधयोषिताम्‌ । ' 

भणं दद्यात्‌ पतिस्तेषां यस्मादूबृत्तिस्तदाश्रया ॥४8 

भ्रतिपन्नं खिया देयं पत्या वा सह यत्‌ कृतम्‌ । 

स्वयं कृतं वा यद्दण नान्यत्‌ खी दातुमईति ॥५० ` 

पितरि प्रोषिते प्रेते व्यसनाभिप्छुतेऽथवा । 

पुत्रपौत्रेक्र णं देयं निहवे साक्षिभावितम्‌ ॥५१ 

ऋश्थप्राह ऋण दाप्यो योषिद्माहर्तथैच च । | 
' पुत्रोऽनन्याश्रितद्रव्यः पुत्रहीनस्य श्रृक्थिन: । ।५२ . । 

भ्राठृणामथदम्पत्यो: पितुः पुत्रस्य चेव हि । 

आतिभाव्य मृणं साक्ष्यमविअक्ते न तु स्म्रतम्‌ ॥५३ 

दर्शने प्रतये दाने प्रातिभाव्यं विधी यतते । 

आयौ तु वितथे दाप्यावितरस्य सुता अपि ॥५४ 

दशनप्रतिभूयत्र सृतः प्रात्ययिकोऽपिबा | 

न तत्‌ पुत्रा कण दयु दयु दानाय ये स्थिताः ।।५ 

बहदवः स्यूरथदि स्वाशैदद्युः प्रतिभुवो धनम्‌ । 

एकच्छाया श्रितेष्वेषु धनिकस्य यथारुचि ।।५६ 

प्रतिभूर्दापितो यत्तु प्रकाशं धनिनो धनम्‌। 

हिगुणं प्रतिदातव्यस्रणिकस्तस्य तद्भवेत्‌ ॥%७ 

सन्ततिः त्नी पशुष्वेव धान्यं त्रिगुणमेव च । 

वस्ने चतुगुणं प्रोक्तं रसश्चाष्टगुणस्तथा ५८: 
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ऽध्यायः.] ` व्यवहारश्यायः, उपनिधिम्रकरणबर्णनम्‌। १९७ 


आधिः प्रणश्येद्‌ द्विंगुणे धने यदि न मोक्ष्यते । 
काले कालकृतं नश्येत्‌ फलभोग्यो न नश्यति। 1६६ 
गोप्याधिभोगे नो वृद्धि: सोपकारेऽथ हापिते । 
नष्टो देयो विनष्टश्च देवराजकृताहते ॥६० 

आधेः स्वीकरणात्‌. सिद्रीरक्ष्यमाणोऽप्यसारताम्‌ | 
यातश्चेदन्य आधेयो धनभाग्वा धनी भवेत्‌ ॥६१ 
चरित्रवन्धकङ्गतं सवृद्ध्या दापयेद्धनम्‌ । 
सत्यङ्कारकृतं द्रव्यं द्विगुणं प्रतिदापयेत्‌ ॥६२ 
उपस्थितस्य मोक्तव्य आधिस्तेनोऽन्यथा भवेत्‌ । 
प्रयोजकेऽसत्ति धनं कुले न्यस्याधिमाप्नुयात्‌ ॥६३ 
तत्काढक्कतमूल्यो वा तत्र तिष्ठेदवृद्धिक: । 


` विनाधारणकाद्वापि विक्रणीत स साक्षिकम्‌॥६४ 


यदा तु ह्विगुणीभूतमृणमाधो तदा खलु । 
मोच्य आधिस्तदुत्पन्ने प्रविष्टे द्विगुणे धने ॥६५ 


इति नऋणादानकरणम्‌ | 


अथ उपनिधिप्रकरणम्‌ | 
वासनस्थमनाख्याय हस्तेऽन्यस्य यदर्पितम्‌ । 
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"१२७६ याज्ञवल्क्यस्मृतिः । ` [ ह्वितीयो- 


न दाप्योऽपहृतं तत्त॒ राजदेविकतस्करेः । 
भ्र पश्चेन्मा गिते5दत्त दाप्यो दण्डः्च तत्समम्‌।।६७ 


आजीवन्‌ स्वेच्छया दण्ड्यो दाप्यस्तः्चापि सोदयम्‌ । 
याचितान्वाहितन्यासनिःक्षेपादिष्वयं विधि: ॥ ६८ 


इति उपनिधिम्रकरम्‌ः॥ 


अथ साक्षिप्रकरणम्‌ । 


तपस्विनो दानशीलाः कुछीनाः सत्यवाद्निः। . 
धमग्रधाना जवः पुत्रवन्ते धनान्विताः ॥६६ . 
ज्यवराः साक्षिणो ज्ञेयाः पश्चयज्ञक्रियारताः | 
यथाजाति यथावर्णं सवसर्वासु वा पुनः ॥७० : 
रोत्रियास्तापसावृद्धा ये च प्रत्नजितादय: | 
असाक्षिणस्तेबचनाज्ञात्रहेतुरुदाहृतः।।७१ 
ख्ीवृद्रबाळकितवमत्तोम्मत्ताभिरास्तकाः । 
रङ्गावतारिपाषण्डिकूटकरद्विकलेन्द्रियाः ॥७२ 
. पतिताप्राथसम्बन्धिसहायरिपुतस्कराः । 
साहसी दृदोषश्च निर्धतश्चेत्यसाक्षिणः। ७३ 
उभयानुमतः साक्षी भवत्येको5पि धस्मवित्‌ | 
CC-0.M वः साक्षी : कषी समहणे दृण्डप्राहष्प्साइसे।॥०७ eGangotri 


| 
| 
| 
| 
| 


i 
\ 
00. 


ऽध्यायः ] व्यवद्दाराध्यायःसाक्षीप्रकरणविधिवर्णनम। 


_ साक्षिण श्रावयेद्वा दिप्रतिवा दिसमोपगान्‌। 
ये पातककृतां लोका महापातकिनान्तथा ।|७५ 


अग्निदानाञ्च ये लोका ये च सत्रीवांलघातिनाम | 


१२३७ 


तान्‌ सर्व्जान्‌ समवाप्नोति य साक्ष्यमनृतं वदेत्‌ ॥ ५६ 


सुकृत यत्त्वया किच्चिजन्मान्तरशातेः कृतम | 
तत्सव तस्य जानीहि यं पराजयसि यं मृषा ॥७७ 
अन्नुवन्‌ हि नरः साक्ष्यमृणं स दशबन्धकम | 
राज्ञा सव प्रदाप्यः स्यात्‌ षट्चत्वारिंशकेऽहनि ॥७८ 
` न ददाति च यः साक्ष्यं जानन्नपि नराधम: । 
स कूटसाक्षिणां पापस्तुल्योदण्डेन चेव हि॥७४ 
द्ध बहूनां वचनं समेषु गुणिनां तथा | 
गुणिद् तु वचनं ग्राह्यं ये गुणवत्तमाः ॥८० ` - 
, यस्योचुः साक्षिणः सयां प्रतिज्ञां स जयी भवेत्‌ । 


अन्यथावादिनो यस्य ध्रबं तस्य पराजयः॥८१ “' 


उक्तेऽपि साक्षिभिः साक्ष्ये यद्यन्ये गुणवत्तराः । 
हिगुणा ब्रान्यथा ब्रूयुः कूटाः स्युः पूवसाक्षिणः ८२ 


प्रथक्‌ प्रथक्‌ दण्डनीयाः कूटकृत्‌ साक्षिणस्तथा । 


विवादादूहिगुणु द्रव्यं द्रव्य विवास्यो ब्राह्मणः स्तृतः ८३ 


यः साक्ष्य श्रावितोऽस्येननिह्न.ते तत्तमोवृतः। -। 


0020. 'ादाएमो ऽर दवय त्राह्मणत्त जिवासग्रेत।।८४८४००७ 


१९७८ . थांज्ञवल्क्यस्व्ृतिः । [द्वितीयौ- 
वर्णिनान्तु बधो यत्र तत्र साक्ष्यनृतं वदेत्‌ । 
तत्पावनाय कतव्यञ्चरुः सारस्वतो द्विजैः ॥८५ 
| इति साक्षिप्रकरणम्‌ |। 


॥ अथ लिखितप्रकरणम्‌।। 


यः कश्रिदर्था निष्णातः स्वरुच्या तु परस्परम्‌। | 
'हेख्यं वा साक्षिमत्‌ काय्य तस्मिन्‌ धनिकपूर्वकम्‌ ॥८६ 
समामासतदर्धाहोनामजातिस्वगोत्रकेः । | 
सत्रह्मचारीकात्मीयपितृनामादिचिह्वितम्‌ ।।८७ ¢ 
समाप्तेऽं ऋणी नाम स्वहरतेन निवेशयेत्‌ । ड 
सतुं मेऽमुकपुत्रस्य यद्त्रोपरिलेखितम्‌॥८८ 
साक्षिणश्च स्वहस्तेन पिठनामकपूबेकम्‌ । 
अत्राहममुकः साक्षी लिखेयुरिति ते समाः ॥८६ 
अलिपिज्ञ ऋणी यः स्यात्‌ स्वमतं हेखयेत्‌ तु सः। . 
“साक्षी वा साक्षिणान्येन सर्वसाक्षिसमीपगः ॥ 
उभयाभ्यथितेनेदन्मया हामुकसूनुना । | 
लिखितं त्वमुकेनेति लेखकोञ्न्ते ततो लिखेत्‌ ॥६० 


बिनापि साक्षिभिर्छख्यं स्वहस्तलिखितन्तु यत्‌ । 
८९ “वलमए ऋत केल्य, बरो पभिकताहरे॥॥£१०/ eGangotri 


| ै 
| ऽध्याय़्ःः | व्यवद्दाराध्यायःद्व्यप्रकरणविधानवर्णनम्‌। १२७६ 
| ऋण' लेख्यकृतं देयं पुरषञ्मिभिरेव तु। 
| आधिस्तु भुज्यते तावद्यावत्तन्न प्रदीयते॥ ६२ 
| देशान्तरस्थे दुळख्ये नष्टोन्मृष्टे हृते तथा | 
hi भिन्ने दग्धेतथाच्छिन्न लेख्यमन्यत्तु कारयेत्‌ ॥६३ 
सन्दिग्धलेख्यशुद्विः स्यात्‌ स्वहस्तलिखितादिभिः । 
युक्तिप्राप्तिक्रियाचिह्ृसम्चन्धागमहेतुभिः ॥६४. 
लेख्यस्य पष्ठेऊमिलिखदत्त्व दत्ता धनं ऋणी। : 
धनी चोपरातं दद्यात्‌ स्वहस्तपरिचिहितम्‌ ॥ ६ 
दत्त्वणे पाटयेल्लेख्यं झुद्धेच वान्यत्तु कार्येत्‌। . ` 
साक्षिमच्च भवेद्यद्ठा तद्दातव्यं ससाक्षिकम्‌ ॥६ 


इति लिखितप्रकरणम्‌। ` 


| अथ दिव्यप्रकरणम्‌ । 
तुळाग्न्यापो विषं कोशो दिव्यानीह विशुद्धये । 
महाभियोगेष्वेतानि शीषंकस्थेःमियोक्तरि ॥६७ 
रुच्या वान्यतर; कुर्यादितरो वत्तयेच्छिरः | ः 
विनापि. शीषेक्रात्‌.कुर्यान्तरपद्रोहेऽथ पातके ॥६८ | 
सचेलस्नातमाहूय सूर्योदय उपोषितम्‌ । 
कारयेत्‌ सवं दिव्यानि नृपत्राह्मणसन्निधो ६६ ` | 
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१२८०, 


याज्ञवल्क्यस्मृतिः |! : [प्रथसो- 


तुला स्रीवालवृद्धा(त)न्धपद्धु्राह्मणरोगिणाम्‌। ` ``: 
अभिजेछ बा. शूद्रस्य. यवाः सप्त विषस्य ःच।।१८० `` 
नासहख्नाद्वरेत्‌ फाळं न विषं न तुळां तथा। ` ४: 
नृपार्थष्वभियोगेषु वहेयुः शुचयः सदा ॥१०१ . 
सहुस्राथे तुलादीनि कोशमप्हेऽपिकारयेत्‌ | ` 
पञ्चाशद्‌ दापयेच्छद्वमशुद्धो : दण्डसाग्अवेत्‌॥  * 
तुळाधारणविद्ठद्भिरभियुक्तस्तुळाश्रितः।' ` 


. प्रतिमानसमीभूतो लेखाः क्ृस्वावतांरितिः॥ १०२ 


त्वं तुले | सत्यधामासि पुरा देेविनिर्मिता। ¦: . 
तत्सत्यं वद कल्याणि | संशयान्मां विमोचय ॥१०३ 
यद्यस्मि पापकृन्मात | स्ततो मां त्वमधो नय । 

श॒ुद्धश्वेद्‌ गमयोध्व मां तुळा मित्य भिमन्त्रयेत्‌ ॥१०४ 
करौ विमृद्तिब्रीहेलक्षयित्वा ततो न्यसेत्‌। 
सप्षश्वत्थस्य पत्राणि तावत्सूत्रण वेष्टयेत्‌ ॥१०४ 


' त्वमग्ने | सवभूतानामन्तञ्चरसि पावक ! । 


साक्षिवत्‌ पुण्यपापेभ्यो ब्रूहि सत्यं करे मम ॥१०६ _ 
तस्येत्युक्तवतो लोह पः्चाशत्पछिक' संमम्‌। | 
अभ्निवण च्यसेंसिण्डं (प्र) हस्तयोरुभयोरपि ॥१०७ 
स तमादाय सप्तं मण्डळानि शनेत्रेजेत्‌। “ 
षोडशाङ्कुलिकं ज्ञेयं मण्डल तावदन्तरम्‌ । १०८ `` 
मुक्तामि सृ दितत्री हिरद्रधः शुद्धिमाप्नुयात्‌ । 

अन्तरा पतिते पिण्डे सन्देहो वा. पुनहरेत्‌ ॥१०६. 
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ऽध्यायः] व्यवद्दारध्यायःदायविभागप्रकरणवर्णनम्‌। १२८९; 


रुत्येन माभिरक्ष(स्व) त्वं वरुणेत्यमिशाप्य कम्‌। 
नाभिदश्नोद्कस्थस्य गृहीत्वोरू जलं विशेत्‌ ॥११० = 
:समकाळमिघु सुक्तमानयेत्‌ यो जवी नरः | टर” 
र गते अत्यस्मिशिमम्नाङ्ग पश्येब्रेच्छुद्धिमाप्लुयात्‌ ॥१११ 

| त्वं विष | ब्रह्मणः पुत्र | सत्यधमें व्यवस्थितः।- - 

| त्रायस्वास्मान्मभिशापात्‌ सत्येन भव मेऽस्ृतम्‌ ॥११२ 
| एव झुक्ता विषं शाङ्ग भक्षयेद्विमशेलजम्‌ । 

| यस्य वेगविना जीण तस्य शुद्धि विनि दिशेत्‌ ॥११३ ` 
देवानुग्रान्‌ समभ्यच्य तत्ल्लानोदकमाहरेत्‌। . ; 
संश्राव्य पाययेत्तस्माजलात्तु.प्रसृतित्रयम्‌ ॥११४ , 


| 
शं अर्वाक्‌ चतुद्दशादहो यस्य नो राजदेविकम्‌। 
: व्यसनं जायते घोरं स शुद्ध: स्यान्न संशयः ॥११%... 
| (के `. ` इति दिव्यप्रकरणम्‌ | 
अथ दाय विभागप्रकरणम्‌ । 


0 विभागं चेत्‌ पिता कुर्यात्‌ स्वेच्छया विभजेत्सुतान.। ` 

ज्येष्ठ वा श्रेष्ठभागेन सव वा स्युः समांशिनः ॥११६ ` 
यदि दद्यात्‌ समानंशान्‌ पत्त्यः कार्याः समांशिकाः। | 

«न दत्तं त्रीधनं यासां भर्त्ता वा धसुरेण वा ॥११७ 
शक्तस्यानीहमानस्य किश्चिदृत्वा पृथक्‌ क्रिया। ` 
न्यूनाधिकविभक्तानां घमः पिठक्ृतः स्मृतः ॥११८ 
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१२८२ याज्ञवल्क्यस्सृतिः । [द्वितीयो- 


विभजेरन्‌ सुताः पित्रोरूध्व रिक्थमृणं समम्‌ । 
मातुदु हितरः शेषमणात्ताभ्य अृतेऽन्वयः ।११६ 
पिट्द्रव्या(विनाशेन)विरोधेन यदन्यत्‌ स्वयमाजितम्‌। 
मैत्रमोद्ठाहिकन्चेव दायादानं न तद्भवेत्‌ ॥१२० | 
क्रमाद्भ्यारातं द्रव्यं हृतमभ्युद्धरेतु य: । हट 
दायादेभ्यो न तददद्याद्विद्यया रूब्यभेव च ॥१२१ पक 
यत्किच्चित्‌ पितरि प्रते धनं ज्येष्ठोष्धिगच्छति । 
भागो यवीयसां तत्र यदि विद्यानुपाछिनः ।।१२२ 
साम न्यार्थसमुत्थाने विभागस्तु समः स्मृतः । 
अनेकपिठुकाणान्तु पितृतो भागकल्पना ॥१२३ \ 
भूर्या पितामहोपात्ता निबन्धो द्रव्यमेव वा । 
तत्र स्यात्‌ सदृशं स्वाम्यं पितुः पुत्रस्य चोभयोः ॥१२४ 
विभक्तेषु सुतो जातः सवर्णाया: विभागभाक्‌ । हं 
ः दृश्याद्वा तद्विभागः स्यादायव्ययविशोधितात्‌ ॥१२५ 71 
पिठभ्यां यस्य यदत्तं तत्तस्येव धनं भवेत्‌ । 
पितुरूद्व विभजतां माताऽप्यंशं समाप्नुयात्‌ ॥१२६ 
अंसंस्कृतास्तु संस्कार्या भ्रातृभिः पूवेसंस्कृते। | 
भगिन्यश्च निजादंशादत्वांशं तु तुरीयकम्‌॥ १२७ 
चतुस्निह्येकभागीनाः बणशो ब्राह्मणात्मजाः | 
क्षत्त्रजास्रि्येकभागा विड्जास्तु इयकभागिनः ॥१२८ 
अन्योन्यापहृतं द्रव्यं विभक्ते यत्र दृश्यते । 
त्पनस्ते समैरंरो भजेरन्निति स्थितिः १२६ 
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ऽध्यायः ] व्यवद्दाराध्यायःदायविभागप्रकरणवर्णनम्‌। १२८३ 


अपुत्रेण परक्षेत्रे नियोगोत्पादितः सुतः । 
उभयोरप्यसो रिक्थी पिण्डदाता च धर्मतः ।।१३० 
औरसो ध्मपल्नीजस्तत्समः पुत्रिकासुतः । 

क्षेत्रजः क्षेत्रजातस्तु सगोत्रेणेतरेण बा ॥२३१ 

गृद्दे प्रच्छन्न उत्पन्नो गूढजस्तु सुतो मत: । 

कानीनः कन्यकाजातो मातामहसुतोमतः ॥१३२ 
अक्षतायां क्षतायां वा जातः पौनर्भवस्तथा | 
दद्यान्साता पिता वा यं स पुत्रो दत्तको भवेत्‌ ॥१३३ 
क्रीतस्तु ताभ्यां विक्रीतः छत्रिमस्तु स्वयं कृत: । 
दत्तात्मा तु स्वयं दत्तो गर्भ विन्नः सहोढजः 1१३४ 
उत्सृष्टो गृह्यते यस्तु सोऽपबिद्वो भवेत्‌ सुतः। 
पिण्डदोंऽशहरश्चेषां पूर्वाभावे परः परः ॥ १३५ 
सजातीयेष्वयं प्रोक्तस्तनयेषु मया विधिः । 
जातोऽपि दास्यां शूद्रेण कामतोंब्शहरो भवेत्‌ १३६ 
मृते पितरि कुय॒स्तं भ्रातरस्वद्धभागिनम्‌ । 
अश्राठृको हरेत्सव दुहितणां सुताइते ॥१३७ 
पत्नी दुहितरश्चेव पितरौ भ्रातरस्तथा । 

तत्सुतो गोत्रजो बन्धुः शिष्यः सत्रह्मचारिणः ।। १३८ 
एषाममावे पूवस्य धनभागुत्तरोत्तरः । 

स्वर्यातस्य ह्यपुत्रस्य सर्ववर्णष्त्रय॑ विधिः १३६ 
वानप्रस्थयतिव्रह्मचारिणामृक्थभागिनः | 
क्रमेणाचायसच्छिष्यधमभ्राजेकती थिनः ।।१४० 
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"१२८४ याज्ञवल्क्यस्सृतिः । [ द्वितीयो- 


संसृष्टिनस्तु संसृष्टी सोदरस्य तु सोदरः। | 
द्द्याच्ोपहरेदंशं जातस्य च मृतस्य च ।१४१ ! 
अन्योद्यंस्तु संसृष्टी नान्योदयो धनं हरेत्‌ । 
असंरूृष्य्यपि चादद्यात्‌ संखृष्टो नान्यसातृजः 1१४२ 
छीवोऽथ पतितस्तज्ञः पङ्कुसन्मत्तक्को जडः ।- 
अन्धोऽचिकित्स्यरोगी च अत्तंव्याः स्युनिरशका; 1 १४३ 
ओस्साः क्षेत्रजारतेषां निरदोपा भागहारिणः । `` 
* सुताश्चेषां प्रभत्तेव्या यावद्वे सर्सात्क्ृताः ॥१४४ 
अपुत्रा. योपितश्चेषां सत्त॑व्याः साधुवरृ्तयः। . 
'निर्वास्या व्यभिचारिण्यः प्रतिकूलास्तंथेव च ॥१४५ 
पिठ्मातृपतिभ्रातदत्तमध्यग्ल्युपागतम्‌ । 
आधिवेदनिकाद्यभ्व स्रीधनं परिकीतितम्‌।।१४६ `. 
बन्घुदृत्त तथा शुल्कमन्वाधेयकमेच वा । 
'अतीतांयामप्रजसि वान्धवास्तदवाप्नुयुः ॥१४७ ` 
अप्रजः खीधन भत्तब्राह्मादिषु चतुष्त्रेपि। . 
दुहितृणां प्रसूता चत्‌ शेषेषु पितृगामि तत्‌ ॥१४८ - 
द्त्वा कन्यां हरन्‌ दण्ड्योऽन्ययं दद्याच्च सोदयम्‌ 
* सृतायां दृत्तमादद्यात्परिशोध्योभयच्ययम्‌॥। १४६४ 
दुभिक्षे घ्मकार्ये च व्याधौ सम्म्रतिरोधकेः। . 
गृहीतँ स्रीधनं भर्त्ता न ख्रिये दातुमर्हति ॥१४०.:- 
अधिविन्नञ्चिये. दद्यादाधिवेदनिकं समम्‌। . 5 
न दृत्तं स्रीधनं यस्ये दत्त त्वद्ध प्रकी तितम्‌॥ १६१: 
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ऽध्यायः ] व्यवदाराभ्यायःसीमाविवादप्रकरणम्‌।  /१२८ 


विभागनिहे ज्ञातिबन्धुसाक्ष्यमिळेखिते: | - `: 7 


विभागभावना ज्ञेया गृहृक्षेत्रश्च यौतकेः॥ १६२: 


इति दायविभागम्रकरणचर्णनम्‌ |” 


> 


अथ सीमाविवाद्प्रकरणवर्णनम्‌ | 


सौभ्नो विवादे क्षेत्रस्य सामन्ता स्थविराद्यः | 

गोपाः सीम्नः क्ृषाणोऽन्ये सर्वे च वनगोचरा: 1१५३ 
नयेयुरेतः सीमान्तं ्थूलाङ्गारतुषदरुमैः । ..... 
सेतुवल्मीकनिन्नास्थिचेत्यायेरुपलक्षितम्‌ ॥१५४. 
सामन्ता'वा समग्रामाञ्चत्वारोञ्डौ दृशापि वा.। _ 
रक्तस्रग्वसना: सीमां नयेयुः क्षितिधारिणः ॥१५१ 


अनृते च प्रथग्दण्ड्या राज्ञा मध्यमसाहसंम्‌ । 
अभावे ज्ञानचिह्णानां राजा सीम्नः प्रंवतिता ॥१%६ 
आरामायतनमामनिपानोद्यानवेश्मसु। ” 
एष एवं विधिज्ञयो वर्षाम्बुप्रवहादिषु ॥१५७ :' 


मर्यादायाः प्रभेदे तु सीमातिक्रमणे तथा। ˆ. ` 


कषेत्रस्य हरणे दण्डा अधमोत्तममध्यमाः ।।१५८ ..? 


न निषध्योऽलपबाधस्तु सेतुः कल्याणकारकः । ...- 
परभूमिं हरन्‌ कूपः स्वल्पक्षेत्रो बहुदक: ॥१५९ 
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१४८६ याज्ञवल्क्यस्मृति: । [ द्वितीयो- 
स्वामिने योनिवेद्येव क्षेत्र सेतुं प्रवत्तयेत्‌। 
उत्पन्न स्वामिनो भोगस्तदभावे महीपतेः ॥१६० 
फालाहतमपि क्षेत्रं यो न कुर्याज्ञ कारयेतू । | 
तं प्रदाप्यः कृष्टफळं (अकृष्टशदे) क्षेत्रमन्येन काण्येत्‌ 11१६१ 2 
इति सीमाविवादप्रकरणवर्णनम्‌ । 


अथ स्वामिपाळविवादप्रकरणवर्णनम्‌ । 
माषानष्टौ तु महिषी शस्यघातस्य कारिणी | ५, 
दण्डनीया तदद्ध न्तु गौस्तदद्ध मजाविकम्‌ ॥१६२ 
भक्षयित्वोपविष्टानां यथोक्ताद्‌ द्विगुणो दस: । 


सममेषां विवीतेऽपि खरोष्ट्र महिषीसमम्‌ ॥१६३ £ 
यावच्छस्य॑ विनश्येत तावत्‌ क्षेत्री फलम्‌ लभेत्‌। 
गोपा(पालोस्ताड्यस्तु गोमी तु पूर्वोक्त दण्डमहँति ॥१६४ 

पथि ग्रामविवीताग्ते क्षेत्रे दोषो न विद्यते । 


अकामतः कामचारे चौरवइण्डमहति ॥१६४ 
महोक्षोत्सष्टपशवः सूतिकागन्तु(कीचगौ:)कादय: । 
पाछो येषान्तु ते मोच्या देवराजपरिप्लताः ॥१६६ 
यथार्पितान्‌ पशून, गोपः सायं प्रत्यपयेत्तथा । 
ममाद्सृतनषटाश्च प्रदाप्यः कृतवेतनः ॥१६७ 
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इध्य़ायः ] .5्य़वहाराध्या; अस्तरामि विक्रयप्रकरणवर्णनम्‌ । १२८७ 
पाळदोषविनाशे च पाले दण्डो विधीयते | 
९ 
अद्ध त्रयोदशपणः स्वामिनो द्रव्यमेव || १६८ 
माम्येच्छ्या गोप्रचारो भूमिराजवशेन वा | 
हिजस्टणैधपुष्पाणि सर्वतः स्ववदाहरेत्‌ ॥१ ६६ 
घनुः शतं परीणाहो ग्रामक्षेत्रान्तर्‌ँ भवेत्‌ । 
दे शते कर्पटस्य स्यान्नगरस्य चतुः शतम्‌ ॥१७० 


इति स्वामिपाळविवादभ्रकरणवर्णनम्‌ । 


अथास्वामिविक्रयम्रकरणवर्णनम्‌ | 
स्वं लभेतान्यविक्रीतं क्रेतुदोषोऽप्रका शिते | 
हीनाद्रहो हीनमूल्ये वेळाहीने च तस्करः ॥१७१ 
नष्टापहृतमासाद्य हर्तारं आाहयेन्नरम्‌। 
देशकालातिपचो च गुदीत्वा स्वयमर्पयेत्‌ ।।१७२ 
विकरेतुदेशेनाच्छुद्िः स्वामी द्रव्यं नृपो दसम्‌। 
क्रेता मूल्यमवाप्नोति तस्माद्यस्तस्य विक्रयी ॥१७३ 
आगमेनोपभोगेन नष्टं भाव्यमतोऽन्यथा | 
पञ्चबन्धो दमस्तत्र राज्ञो तेनाविभाविते ॥१७४ 
हृतं प्रणष्टं यो द्रव्यं परहस्तादवाप्नुयात्‌। 

००-० निवेद्य सप्रे दणह्यर सु षपायवत्ति पप्मान:॥३७७००००॥ 


१२८८; 1... थाइबल्क्यस्पृतिः। : . [ हवितीयो-. 


शौल्किकः खानपालेर्वा नष्टापहृतमाहृतम्‌। 

अर्वाक्‌ सम्वत्सरात्‌ स्वामी हरेत(छभेत)परतो तप. ॥१७५ 

पणानेकशफ दद्याच्चतुरः पश्च सानुष । | 

महिषोष्टगवां हो दौ पादं पादमजापिके ॥१७७ १ 
इत्यस्वासिविक्रयप्रकरणवर्णनम्‌ । 


अथ दत्ताप्रदानिर्कप्रकरणवर्णनम्‌। 
स्व कुटुस्बाविरोधेन देयं दारसुतादृते । ( 
नान्वये सति सर्वस्वं यच्चान्यस्मै प्रतिश्रुतम्‌ | १७८ 
प्रतिग्रहः प्रकाशाः स्यात्‌ स्थावरस्य विशेषतः | 
देयं प्रति श्रुतञ्चेव दत्त्वा नापहरेत्‌ पुनः ।।१७६ ॥ 
` इति दत्ताप्रदानिकनामप्रकरणवर्णनम्‌ | 


* अथ क्रीतानुशयप्रकरणवर्णनम्‌ | 
दशेकपश्वसप्ताहमासत्यहाद्ध मासिकम्‌ । 
वींजायोबाहयरलनल्नीदोह्मपुंसां परीक्षणम्‌ ॥१८० 
अग्नौ सुवणेमंक्षीणं रजते द्विप शतम्‌ | 
अष्टौ त्रेपुणि सीसे च ताम्रे पश्चदशायसि ॥१८१ ` 
शते दश पळा वृद्धिरोण कार्पाससोत्रिके। ~ 

००० मेऽप ते, पके व जिपला || १९३.५० 


चामिके रोमबद्ध च त्रिशद्भाग: क्षयो मतः। -- 

न क्षयो न च वृद्धि: स्यात्‌ कौशेये वल्क्रलेषु चं ॥१८३ 
| | दशं काळऽ्च भोगञ्च ज्ञात्वा नष्ठ बळाबळम्‌ । `` ¦` 
| व्याणां कुशाला तरू युयत्तद्वाप्यमसंशयम्‌ ॥१८४ : 
| “इति क्रीतानुशयंप्रकरणवर्णनमुम्‌। :.. 


| 

| र | 

। $ष्यायः] भभ्युपेत्या 1 संविदूठ 

| ] अंभ्युपेत्याझुश्रूपाप्रकरण संविदृव्यतिक्रमप्रकरणवर्णनम्‌ १ २८६ 
| 

| 


| अथाभ्युपेत्याशुश्रूषाप्रकरणवर्णनम्‌ । 

| घळादासीङतश्चौर विक्रीतश्चापि मुच्यते । | 

| स्वामिप्राणप्रदो अ(भा)क्तत्यागात्तन्निष्कयाद्‌पि ॥१ ८१ 
रि प्रत्रज्यावसितो राज्ञो दासश्वामरणान्तिक: | ` 
वर्णानामानुलोम्येन दांस्य॑ न प्रतिळोमत: || १८६ 
कृतशिल्पोऽपि निवसेत्‌ कृतकालं गुरोगृहे | 

2 अन्तेवासी गुरुप्राप्पमोजनस्तत्फलप्रदः ॥१८७ 
इत्याभ्युपेत्याशश्रूषाप्रकरंणवर्णनम्‌ । 


अथ संविदूव्यतिक्रमम्रकरणवर्णनम्‌। . -.. 
| राजा कृत्वा पुरे स्थानं ब्राह्मणान्त्यस्य तत्र तु। - .. 
॥ ३ त्रेविद्य ० ९ भ क 
खे द्य वृत्तिमद्‌ जूयात्‌ स्वधर्मः पाल्यतामिति ॥१८८; 
___ चिजधर्माविरोधेन यस्तु सामयिको भवेत्‌। ____ 
सोऽपि यत्नेन संरक्ष्यो धर्मा राजकृतश्च यः १७६ . 
` .  गाणद्रव्य हरेदस्तु संविदं लक्ष्ये यः । > 
क 220 सर्वस्वहरणं 2°१०) ० ७ हि Pees TEP 
Mp) Ot कृत्वा त राष्ट्राद्विमबासयेत्‌ ॥१६० ` - `` 
, केतव्य वचनं सवः समूहहितवादिनाम्‌। . . ४४ 
८० हाव (विपरीत, स्व स. डा प्रमया] ५६९: ngotri 


१२६० . याज्ञवल्क्यस्मृतिः । [ द्वितोयो-. 


समूहकायं. आयातान्‌ कृतकार्यांन्‌ विसजयेत्‌ । 
स दानमानसत्कारेः पूजयित्वा महीपतिः ॥१६२ 
समूहकायंग्रहितो य॒ज्ञभेत तदर्पयेत्‌। 
एकादशगुणं दाप्यो यद्यसौ नापयेत्‌ स्वयम्‌ ॥१६३ डर 
मर्मज्ञाः विज्ञा) शुचयो5छुव्धा भवेयुः कार्येचिन्तकाः। 
कतेव्यं वचन तेषां समूहहितवादिनाम्‌ 11१६४ 
भ्रेणिनेगमपाषण्डिगणानामप्ययं विधिः । 
भेदन्चेषां नृपो रक्षेत्‌ पूर्वृत्तिश्च पालयेत्‌ १६५ 

इति सम्विदूव्य तिक्रमप्रकरणवर्णनम्‌ । 


अथ वेतनादानप्रकरणवर्णनम्‌ । 
गृहीतवेतनः कमे त्यजन्‌ द्विगुणमावहेत्‌ । 
अगृहीते समं दाप्यो भ्रृत्येरक्ष्य उपस्करः १६६ | 
दाप्यस्तु दशमं भागा वाणिज्यपशुसस्यतः । | 
अनिश्चित्य भ्रति यस्तु कारयेत्‌ स महीक्षिता ॥१६७ 
देश काळञ्च योऽतीयात्‌ लाभं कुर्याच्च योऽन्यथा । 
तत्र स्यात्‌-स्वामिनश्छुन्दोऽधिकं देयं क्ृतेऽधिके ।।१६८ 
यो यावत्‌ कुरुते कम तावत्तस्य तु वेतनम्‌ । 
उभयोरप्य(शाव्य)साध्यञ्चत्‌ साध्ये(शाठय)ङुर्याद्यथाश्रुतम्‌॥१६६ 
अराजदेविकं नटं भाण्डं दाप्यस्तु वाहक: । 
च्छ दिगुणां, 
००० मभाचनिनुकवनदापयो गा तिम) २०९. 


5ष्यायः | व्यवहाराध्याथ: वाक पारुष्यप्रकरणबर्णनम्‌। १२६१ 


प्रक्रान्ते सप्तमं भागं चतुथ पथि संयजन्‌। 
थ्रृतिमद्ध पथे सर्वा' प्रदाप्यस्त्याजको5पि च ॥२० १ 
इति वेतनादानप्रकरणबर्णनम्‌ । 


अथ द्यूतसमाह्वयप्रकरणवर्णनम्‌ । 
ग्छहे शतिकदृद्ध स्तु (गलस्सभिकबृदिस्तु) सभिकः पञ्चकं शतम | 

गृहीयाद्‌ घूतकितवादितराइशकं शतम्‌ ॥२०२ 
स सम्यक्‌ पाळितो दद्याद्राज्ञे भागं यथाकृतम्‌ । 
जितमुदूआहयेज्जेत्रे दद्यात्‌ सत्यं वचः क्षमी ॥२०३ 
राप्ते नृपतिना भागे प्रसिद्ध घूतंमन्डले । 
जितं ससभिके स्थाने दापयेद्न्यथा न तु ॥२०४ 
द्रष्टारो व्यवहाराणां साक्षिणश्च त एव हि । 
राज्ञा सचिह्वा निर्वास्याः कूटाक्षोपधिदेविनः ॥२०५ 
द्यूतमेकमुखं काय तस्करज्ञानकारणात्‌ | 
एष एव विधिश्चैयः प्राणिद्यते समाहये ।।२०६ 

इति द्यूतसमाह्वयाख्यंप्रकरणवर्णेनम्‌ । 


अथ वाक्पारुख्यप्रकरणवर्णनम्‌ । 


सव्यासत्यन्यथास्तोतरैन्यूनाङ्गन्द्रियरोगिणाम्‌। 
पणानद्ध त्रयोदश ॥२०७ ` 


प 
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. मध्यंमो जातिपूगानां प्रथमो आमदेशयो: ॥२१४ ` ` 


७ 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अभिगन्तासि भगिनीं मातर वा तवेति च। - 


शपन्तं दापयेद्राजा पञ्चविंशतिकं दमम्‌ ॥२०८ ` 


अद्धोऽधमेषु विगुणः परस्ीपृत्तसेषु च । 
दण्डप्रणयन काय बणजात्युत्तराधरः 1२०६ 
प्रतिलोम्यापवादेषु द्विजुणा(चतु)खिशुणा दमा: । 
वर्णानामानुलोम्येन तस्मादद्धाद्ध हानतः।।२१० 
'बाहुग्रीवानेत्रसक्थिविनाशे वाचिके दमः । | 
सत्यस्तदद्धिकः पादनासाकर्णकरादिषु ॥२११ . 
अशक्तस्तु वदन्नेव॑ दण्डनीयः पणान्‌ दश । 

तथाः शक्तः प्रतिभुवं दाप्यः क्षेमाय तस्य तु ॥२१२ 
पतनीये कृते क्षेपे दण्ड्यो मध्यमसाहसः । 
उपपातकयुक्ते तु दाप्यः प्रथमसाहसम्‌।।२१३ 
त्रविद्यनृपदेवानां क्षेप उत्तमसाहसः । 


इति वाक्‌ पारुष्यप्रकरणवर्णनम्‌। 


अथ दृण्डपारुष्यप्रकरणवर्णनम्‌ । 
असाक्षिकहते चिह्नयुक्तिमिश्वागमेन चः। , 
द्रष्ठव्यो व्यवह्दारस्तु कूटचिह्दकृतादू भयात्‌ ॥२१५ 


यत्रनोक्तो दमः सव: प्रमादेन मह्दात्मभिः। 7: `: 
तत्र कार्य परिज्ञायं कर्तव्यं दण्डघारणम्‌। . ६४; 


याङ्ञवल्क्यस्मूतिः । [ द्वितीयोऽः 


~ 


ऽध्यायः | व्यवहाराध्याय: दृण्डपारुष्यप्रकरणवर्णनम्‌ | 


भस्म्पक्करजःस्पर्श दण्डो दशपणः स्मृतः | 


अमेध्यपा ष्णिनिष्ठ्य तस्पर्शने द्विगुणः स्मृतः। (२१६ 


ससेव्वेबं परखोधु द्विगुणन्तूत्तमेषु च । 

हीनष्बद्ध दमो मोहमदादिभिरदण्डनम्‌ ॥११७. . 
विप्रपीडाकरं छेद्यमड्ठमत्राह्मणस्य तु । 

उद्गूर्ण प्रथमो दण्डः संस्पर्शे तु तदृद्धिकः ॥२१८ 
उद्‌गूण हस्तपादे च दशबिशतिकौ दमौ । 
परस्परं तु सर्वेषां शस्त्र मध्यमसाहसः ॥२१६ 
पादकेशांशुककरालुब्छनेपु पणान्‌ दश । 


१२६३ : 


पीडाकपा(जना)शुकावेष्ट्यपादाध्यासे शतं दम: ।२२८ 


शोणितेन विना दु:खं कुर्वन्‌ काष्ठादिभि नर: । 
द्वात्रिशतं पणान्‌ दाप्यो द्विगुणं दर्शनेञ़ज: ।।२२१ ` 
करपाद्द्तोभङ्गे च्छेदने कर्णनासयोः । 

मध्यो दण्डो ब्रणोद्वेदे ृतकल्पहते तथा ॥२२२ 
चष्टाभोजनवाम्रोधे नेत्रा दिप्रतिभेदने । 
कन्धरावाहुसक्थ्नाच्च भङ्गे मध्यमसाहसः ।।२२३ 
एक घ्नतां बहूनाच्व यथोक्ताद्‌ द्विगुणो द्मः । 
कलहापहृतं देयं दण्डश्च द्विगुणः स्मतः ॥२२४ 
दु.खमुत्पाद्येद्यस्तु स समुत्थानजं ऽययम्‌ । 

दाप्यो दण्डश्च यो यस्मिन्‌ कल्हे समुदाहृतः ।२२४ 
अभिघाते तथाच्छदे भेदे कुड्यावपातने | 


०००सात,दाएफपच का वितिन्त दस भा 1 २०%॥००० 


१९६४ याज्ञवल्ब्यस्मृतिः । [ द्वितीयो- 


दुःखोत्पादि गृहे द्रव्यं क्षिपन्‌ ग्राणहरन्तथा । 

षोडशाद्यः पणान्‌ दाप्यो द्वितीयो मध्यमं दसम्‌ ॥२२७ 

दुःखे च शोणितोसादे शाखाङ्गच्छेदने तथा । 

दण्ड: क्षुद्रपशूनाच्च दविपणप्र्चतिक्रमात्‌ ॥२२८ 

लिङ्गस्य च्छेदने मत्यौ मध्यमो मूल्यमेव च । 

महापशूनामेतेषु स्थानेषु द्विगुणो दमः ॥२२६ 

प्ररोहिशाखिनां शाखास्कन्धसवबिदारणे । 

उपजीव्यद्रुमाणाऽच विशतेट्विंगुणो दमः ॥२३० 

चेत्यश्मशानसीमासु पुण्यस्थाने सुरालये । 

जातद्रुमाणां द्विगुणो दमो ब्रक्षेऽथ विश्रुते ॥२३१ 

गुल्मगुच्छक्षुपळतांप्रतानौषधिवीरुधाम्‌ । 

पूवेस्सृतादद्ध दण्डः स्थानेपृक्तेषु कत्तने ॥२३२ 4 
इति दण्डपारुष्यप्रकरणवर्णनम्‌ । 


अथ साहसप्रकरणवर्णनम्‌ । 
सामान्यद्र्व्यप्रसभ्ृहरणात्‌ साहसं स्सृतम्‌। 
तन्मूल्यादू द्विगुणो दण्डो निहवे तु चतुगुंणः ॥२३३ 
यः साहसं कारयति स दाप्यो द्विगुणं दमम्‌ । 
००० जलितमक्ताई दाता कार्येत.स.चतूर्गणम)२३४... 


ऽध्यायः ] व्यावहाराध्यायः साहसप्रकरणवर्णनम्‌। १२६१ 


| 
| 
| 
| अर्ध्याँक्रोशातिक्रमक्द्‌ भ्रातृभार्याप्रहारद: | 
| सन्दिष्टस्याप्रदाता च समुद्रगृहभेदक्कत्‌॥२३१ 
| सामन्तकुलिकादीनामपकारस्य कारकः । 
॥ 4. पञ्चाशत्पणिको दण्ड एषामिति विनिश्चयः ॥२३६ 
| स्वच्छन्दं विधवागामी विक्रृट्टेञ्नाभिघावकः । 
| अकारणे च विक्रोष्टा चाण्डालश्षोत्तमान्‌ स्प्राम्‌ ॥२३७ 
| शूद्र: प्रत्रजितानाथ्व देवे पित्र्ये च भोजकः । 
| अयुक्तं शपथं कुर्वन्ञयोग्योञ्योग्यकमकृत्‌ ॥२३८ 
| वृषक्षुद्रपशूंना*्च पुंस्त्वस्य प्रतिघातकृतू | 
॥ ४ साधारणस्यापढापी दासीगर्भविनाशकृत्‌ ॥२३६ 
| पितापुत्रस्वसश्रातृदम्पत्याचार्यशिष्यकाः । 
| एषामपतितान्योऽन्यत्यागी च शतदण्डभाक्‌ ॥२४० 
pe चसानज्जीन्‌ पणान्‌ दण्ड्यो (दाप्यो) रजकस्तु परांशुकम्‌ । 
` विक्रयावक्रयाधानयाचितेषु पणान्‌ दश ॥२४१ 
पितापुत्रविरोधे तु साक्षिणां त्रिपणो (द्विशतो) दमः। 
` अन्तरे च तयोय; स्यात्तस्याप्यष्ट(शतो)गुणो दमः ॥२४२ 


) तुळाशासनमानानां कूटकृन्नाणकस्य च । 
एभिश्चं व्यवहर्ता यः स दाप्यो दण्ड(दत्र)मुत्तमम्‌।।२४३ 
अकूटं कूटकं ब्रूते कूटं यश्चाप्यकूटकम्‌ । 
2 कि स नाणकपरीक्षी तु दाप्य उत्तमसाहसम्‌॥२४४ 
रे ५! दाप्यस्तियक्षु () 
| भिषङ्‌ मिथ्याचरन्‌ दाप्यस्तियक्षु प्रथमं दुसम्‌। 


मानुष मध्यम राजमानुषपत्तम दमम्‌।२४५ 
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१२६६ याज्ञवल्क्यस्मृतिः । [ ट्वितीयो- 


अवन्ध्यं यश्च बध्नाति वन्ध्यं यश्च प्रसु्चति । 
अप्राप्रव्यचहारश्च स दाप्यो दण्डसुत्तमस्‌।।२४६: - 
मानेन तुळ्या वाऽपि यो'ऽशमष्टमकं हरेत्‌ । 
दण्डं स दाप्यो द्विशतं वृद्धो हानो च कल्पितम्‌ ॥२४७ 
भेषजस्नेहळबणगन्धधान्यशुडादिषु । 
पण्येषु प्रक्षिपन्‌ हीनं पणान्‌ दाप्यस्तु पोडश ।।२४८ 
मचममणिसूत्रायः का्ठवल्कलबाससाम्‌ । 
अजातौ. जातिकरणे विक्रेयाऽए्शुणो दम: ।२४६ 
समुदूगपरिवतंश्च सारभाण्डञ्च कृत्रिमस्‌ । 
आधानं विक्रयं वाऽपि नयतो दण्डकल्पना ।।२५० 
भिन्ने पणे तु पञ्चाशत्‌ पणे तु शतमुच्यते । 
द्विपणे द्विशतो दण्डो मूल्यवृद्धो च बृद्विमान्‌॥२५१ 
। = सम्भूय कुवतामघ सावार्धं कारुशिहिपिनाम्‌। | 
` अघस्य ह्लासं वृद्धि वा साहस्रो दम उत्तमः ॥२४२ 
' सम्भूय वणिजां पण्यमनघणोपरुन्धताम्‌। | 
_ ` विक्रीणतां वा विहितो दण्ड उत्तमसाहसः ॥२४३ 
`` राजनि स्थाप्यते यो5घः रत्यहं तेन विक्रयः । 
क्रयो वा (विक्रयोवापि)निःस्रवस्तस्मा्ठणिजां लाभतः स्मृतः।२५४ 4 
< स्वदेशपण्ये तु शातं वणिग्गृह्णीत पञ्चकम्‌ | 
दशक पारदेश्ये तु यः सद्यः क्रय विक्रयी ।।२५५ 
पण्योस्योपरि संस्थाप्य व्ययं: पण्यसमुद्धवम । 
अघोऽनुग्रहक्रत्‌ कायः क्रतुविक्रतुरेव च ।।२५६ 
इति साह्सप्रकरणवर्णनम्‌। 
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अः | विक्रीयासंप्रदानं सम्भूयसमुस्थानप्रकरणः्च । १२६७ 


अथ विक्रीयासंप्रदानप्रकरणम्‌ । 


गृहीतमूल्यं यः पण्यं क्रेतुनंव प्रयच्छति । 


सोदयं तस्य दाप्योऽसौ दिग्लामं वा दिशां गते । 1२५७ 
विक्रोतमपि विक्रेयं पूक्रेतयग्हति | 2 
हानिश्चत्‌ क्रेतदोषण क्रेतुरेव हि सा भवेत ॥२ ९८ 
राजदुवोपघातेन पण्ये दोषमुपागते । 
हानिविक्रेतुरेवासौ याचितस्याप्रयच्छत: । 1२४६ 
अन्यहस्ते च विक्रीतं दुष्ट वाऽदुष्टवदू यदि । 
विक्रीणीत दमंस्तत्र मूल्यात्त द्विगुणो भवेत्‌ (२६० 
क्षय वृद्धिश्व वणिजा पण्यानां तु विजानता | 

करीत्वा नानुशयः कायः कुवन्‌ षड्भारदण्डभाक्‌ ॥२६१ 


इति विक्रीयासम्प्रदानप्रकरणवर्णनम्‌ । 


अथ सम्भूयसदुत्थानम्रकरणवर्णनम्‌ । 
समवायेच. वणिजां लाभाथ कम कुबेताम्‌। _ |. 
लाभाळाभो. यथाद्रव्यं यथा वा सस्विदाकृता २६२ 
प्रतिषिद्वमनादिट्ट प्रमाद।यच नाशितम्‌। १ 
स तददद्याद्िपवाच रक्षिता दशमांशभाक्‌॥२६३ . 
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१२६८ याञ्चवढक्ष्यरम्मृति; । [ द्वितीयो 


अघंप्रक्षेपणाइिंशं भागा शुरुक नृपो हरेत्‌। 

व्यासिद्ध राजयोग्यभ्व विक्रीतं राजगामि तत्‌ ॥२६४ 
मिथ्या बद्न्‌ परीमाणं शुल्कस्थानादपासरन्‌। 
दाप्यस्स्वष्टगुणं यश्च स व्याजक्रयविक्रयी ।॥२६५ 
तारिक: स्थळजं शुल्क गहन दाप्यः पणान्‌ दृश । 
त्राह्मणप्रातिवेश्यानामेतदेवा निमन्त्रणे ।।२६६ 
देशान्तरगते प्रेते द्रव्य दायादवान्धवाः । 

ज्ञातयो वा हरेयुस्तदागतेस्तेबिंना नृपः ।२६७ 

जिं त्यजेयुर्निळीभमशक्तोऽन्येन कारयेत्‌ । 

अनेन विधिनाख्यातसृत्त्रिकूकषंककर्मिणाम्‌ ॥२६८ 


इति सम्भूयसमुत्थानप्रकरणवर्णनम्‌ । 


अथ स्तेयम्रकरणवर्णनम्‌ । 


म्राहकेगरह्यते चौरो लोफोणाथ पदेन वा | 
पूर्वकर्मापराधी च तथा चाशुद्धवासकः ॥२६६ 
अन्येऽपि शङ्कया ग्राह्या ज्ञातिनामादिनिहयेः । 
दूतस्री पानसक्ताश्च शुष्कभिन्नमुखस्वरा: ।।२७० 
परद्रव्यग्रहाणा च प्रच्छका मूढ्चारिणः | 
निराया व्ययवन्तश्च विनष्टद्रव्यविक्रया; ॥२७१ 
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ऽध्यायः ] व्यवहाराध्यायः स्तेयप्रकरणवर्णनम्‌ । १२६६ 


गृहीतः शङ्कया चोय्यं नात्मानं चेद्विशोधयेत। 
दापयित्वा हृतं द्रव्यं चोरदण्डेन दण्डयेत्‌ ॥२७२ 
चोरं प्रदाप्यापहृतं घातयेद्विविधेवधे 

सचिह्न ब्राह्मणं कृत्वा स्वराष्ट्र दविप्रवाशयेत्‌ ॥२७३ 
घातितेऽपहृते दोषो ग्रामभत्तरनिर्गते । 
विवीतमत्तुस्तु पथि चौरोद्धर्तरबीतके ॥२७४ 
स्वसीन्नि.दद्यादू मामस्तु पदं वा यत्र गच्छति | 
पञ्चमासी वहि:क्रोशाइशग्राम्यथवा पुनः २७५ 
वन्दिमाहांस्तथा वाजिङुञ्जराणाश्च हारिणः | 
प्रसह्घघातिनश्चव शूळमारोपयेन्नरान्‌॥।२७६ 
उत्सेपकम्रन्थिभेदौ करसन्दंशहीनको । 

कार्यों द्वितीयेऽपराधे करपादेकंहीनकौ ।।२७७ 
क्षुद्रमध्यमहाद्रव्यहरणे सारतो दमः। | 
देशकालवयःशक्ति संचिन्त्यं दण्डकर्मणि ॥२७८ 
भक्तावकाशारन्युदकमन्त्रोपकरणव्ययान्‌ । 

दत्त्वा चौरस्य हन्तुर्वा जानतो दण्ड उत्तम: ॥२७६ 
शस्रावपाते गर्भस्य पातने चोत्तमो दमः | 

उत्तमो वाञ्चमो वाऽपि पुरुषस्जीप्रमापणे ।।२८० 
विप्रदुष्टां (विषप्रदा) खियञ्चेव पुरुपगघ्नीमगर्सिणीम्‌ । 
सेतुभेदकरीश्चाप्सु शिलां बढ्ष्वा प्रवेशयेत्‌ ॥२८१ 
विषाम्निदां पतिगुरुनिजापत्यप्रसापिणीम्‌ | 
विकणंकरजासोष्ठीं कृत्वा गोभिः प्रमापयेत्‌ ॥२८२ 
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१३०० याज्ञवल्क्यस्मृतिः।  .: [ हितीयो- 
अविज्ञातहतस्याशु कलहं सुतवान्धवाः | 
प्रष्टव्या योषितश्चास्य परपुंसि रताः प्रथक्‌॥२८३ 
स्रीद्रव्यवृत्तिकामो वा केन वाय॑ गतः सह । 
मृत्युदेशसमासन्न' एच्छेद्ठापि जनं शनेः ।।२८४ 
क्षत्रवेश्मवनग्रामविवीतखढदाहकाः । 
राजपत्न्यभिगामी च दःधव्यास्तु' कटाभिना ॥२८५ 


. इति स्तेयप्रकरणवर्णनम्‌ । 


अथ स्रीसंग्रहणप्रकरणवर्णनम्‌ जि 
पुमान्‌ संग्रहण ग्राह्मः केशाकेशि परख्रियाः । 
सादौ वा कामजेश्रिहठ: प्रतिपत्तौ द्वयोस्तथा ॥२८६ न 
नीवीस्तनप्रावरण(नाभि)सक्थिकेशासिमशनम्‌ | | 
अदेशकालसम्भाषां सहेकस्थानमेव च ।।२८७ 
ख्रीनिषिद्वा शतं दद्याद्‌ द्विशतन्तु दम पुमान्‌। 
प्रतिषधे इयोइप्डो यथा संग्रहणे तथा ।।२८८ 
स्वजातावुत्तमो दण्ड आनुळोम्ये तु मध्यमः | 
आतिळोम्ये वधः पुंसः ख्ीणां नासा दिकत्तनम्‌ ॥२८६ 
अळडक्तां हरन्‌ कन्यासुत्तमस्त्वन्यथाधमम्‌ । 
Es दण्डं द्द्यात्‌ सवर्णासु प्रातिलोम्ये वधः स्मरतः । २६० ` 
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इध्याय: | व्यवहाराध्याय: ख्रीसंग्रहणप्रकरणवर्णनम्‌। १३०१ 


सकामास्वनुलोमासु न दोषस्त्वन्यथा.(धमः)दम: । 

दूषण तु करच्छद्‌ उत्तमायां वधस्तथा ॥२६१ 

शत स्त्री दूपणे दद्यादू इ तु मिथ्याभिशंसने । 

पशूल्‌ गच्छन्‌ शतं दाप्यो हीनां खीं गाश्च मध्यमम्‌ ।।२६२ 
| अवरुद्धासु दासीषु भुजिष्यासु तथव चा ` 

गम्यास्वपि पुमान्‌ दाप्यः पञ्चाशत्‌ पणिकं दमम्‌ ॥२६३ 


५ रट NR SE 
है. = 


' ` ब्रह्म दास्यभिगमे दण्डो दशपणः स्मृतः | 
वहूनां यद्यकामासौ चतुविशतिक: थक्‌ ॥२६४ 
s गृहीतवेतना वेश्या नेच्छन्ती दविगुणं बहेत्‌। ` 
| अगृहीते समं दाप्यः पुमानप्येवमेव च ॥२६५ 
अयोनौ गच्छतो योषां पुरुषं वाऽपि मोहतः । , 


| 
Be a 
Re: ` चतुविशतिको दण्डस्तथा प्रब्रज्ञितागमे ॥२६६ 
| ` अन्त्याभिगमने त्वङ्क्यः कु'क)बन्धेन प्रवासयेत्‌ । 
| - शूदखथान्य एव स्याद्न्त्यस्याय्याँगमे वधः ॥२६७ 
% इति स्रीसंग्रहप्रकरणवर्णनम्‌ । 
१ हि 

सि अथ म्रकीणकप्रकरणवर्णनम्‌। | 

|” टर | तै ५...” 1 
ः ऊनं वाप्यधिकं वाऽपि ढिखदु यो राजशासनम्‌ | 
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१३०२ याज्ञवल्क्यस्मृतिः । [ द्वितीयो- | 


अभक्ष्येण द्विजं दूष्यन्‌ दण्ड्य उत्तमसाहसम्‌ । 
क्षत्त्रियं मध्यमं वेश्यं प्रथमं शूद्रमद्ध किम्‌॥२६६ 
कूटस्वर्णव्यवह्वारी विमांसस्य च विक्रयी । । 
ञ्यङ्गहीनस्तु कतेव्यो दाप्यश्चोत्तमसाहसम्‌।।३०० Al 
चचतुऽपाद्‌क्कते दोषो नापेहीति प्रजल्पतः । 
काष्ठलाष्ट्र पुपाषाणवाहुयुग्यकु ` स्तथा ॥३०१ | 
छिन्ननस्पेन यानेन तथा अग्नयुगा दिना । | 
पश्चाश्चेवापसरता हिंसने स्वाम्यदोषभाक्‌ ।।३०२ 

शक्तो ह्यमोक्षयन्‌ स्वामी दं्टिणां श्वङ्गिणाँ तथा । | 
प्रथम साहसं दद्या द्विक्रृषटे द्विगुणं ततः ।३०३ १ | 
जारं (चोर) चौरेत्यभिवदन्‌ दाप्यः पञ्चशतं दमम्‌। | 
उपजीव्य घनं मुच्य॑स्तरेवाष्ट)ुणीकृतम्‌ ॥३०४ | 
राज्ञोऽनिष्टप्रवक्तारं त .येवाक्रोशकारिणम्‌। #\ 
तन्मन्त्रस्य च भेत्तारं जिह्वां हित्त्वा प्रवासयेत्‌ ॥३०% 
सृताङ्गलमविक्रतुर्णरोस्ताडयितुस्तथा । 
राज(शाय्या)यानासनारोढुहण्ड उत्तम(मध्यम)साहसः ।।३०६ 
द्विनेत्रभेदिनो राज इिष्टादेराक्ृतस्तथा । 

विप्रत्वेन च शूद्रस्य जीवतोऽष्टशातो दमः ।।३०७ 
दुददष्टांस्तु पुनृष््रा व्यवद्वारान्नृपेण तु । 

सभ्याः सजयिनो दण्ड्या विवादाद्‌ द्विगुणं दसम्‌ ।।२०८ 
यो मन्येताजितोऽस्मीति न्यायेन पि पराजितः । पु 
तमायान्तं पुनजित्वा दापयेदू द्विगुणं दमम्‌ ॥३०६ 
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ऽभ्यायः ]  प्रायश्चित्ताध्याय:-अशौचप्रकरणवर्णनम्‌ | १३०३ 


राज्ञाऽन्यायेन यो दप्डोऽगृहीतो वरुणाय तम । 
निवेद्य दद्यादिप्रेम्यः स्वयं त्रिशदूगुणीकृतम ॥३१० | 


इति श्रीयाज्ञवल्म्यीये धमंशास्त्र व्यवहारोनाम द्वितीयोउ्ष्याय:। 


॥ तृतीयोऽध्यायः ॥ 
अथ प्रायश्चित्ताध्यायः । 
तत्रादावशौचप्रकरणवर्णनम्‌। 


ऊनद्विचष निखनेन्न कुर्यादुदकं तत: । 

आ श्मशानादनुब्रज्य इतरो ज्ञातिभिसृ त: ॥१ 
यमसूक्तं यमीं गाथां जपद्भिलोंकिकाम्निना । 
स दग्धव्य उपेतश्च॒दाहिताग्न्याइतःथबत्‌ ॥२ 
सप्तमाइशमाद्वापि ज्ञातयोऽभ्युपयन्त्यपः । 

_ अप नः शोशुचदघमनेन पिठृद्ङ्मुखाः॥३ 
एवं मातामहाचाय(प्त्त)प्रेतानामुदकक्रिया | 
कामोदर्क ससिम्रत्तास्वस्रीयश्वशुरत्विजाम्‌॥४ 
सकृत्मसि्वन्त्युदकं नामगो?ण वाग्यता: | 
न ब्रह्मचारिणः कुर्यरुदक पतितास्तथा ॥५ 
पाषण्डमाश्रिताः स्तेना भएघ्न्यः कासगादिकाः । 
सुराप्य आत्मत्यागित्यो नाशौचोद्कभाजनाः॥६ 
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१३०४ . . याज्ञवल्क्यस्सृतिः । [ तृतीयो- 


कुतोद्कान्‌ समुत्तीर्णान्‌ मरदुशादवळसंस्थितान्‌ । 

रूातानपवदेयुस्तानितिहासः पुरातनः ॥७ 

सानुष्ये कदलीस्तस्भनिःसारे सारमागणम्‌। 
.. यः करोति स संमूढो जलबुदूबुद्सन्निसि॥८ ` ` | 

यश्चघा सम्भ्रृतः कायो यदि पश्चत्वसागतः । 

कर्ममिः स्वशरीरोरंथेस्तत्र का परिवेदना ॥& 

गन्त्री वसुमती नाशमुद्धिदेवतानि च । 

फेनप्रख्यः कथं नाशं सत्येलोको न यास्यति ॥१० 

श्लेष्माश्रु बान्धवर्मुक्त प्रेतो.मुङक्ते यतोऽवशः । 

अतो न रोदितः्यन्तु क्रियाः कार्याः स्वशक्तितः ॥११ 

इति संश्रत्य गच्छेयुग हान्‌ वाळपुरःसराः। | 

विदश्य निम्बपत्राणि नियताद्वारि वेश्मनः ।।१२ 

आचम्याग्त्यादिसलिळं गोमयं गोरसपंपान्‌। 

प्रविशेयुः समालभ्य द॒त्वाश्मनि पदं शनेः ॥१३ 

प्रवेशनाधिक कमे प्रेतसंस्पशिनामपिं । 

इच्छतां तरक्षणाच्छुद्धिः परेषां ज्ञानसंयमात्‌ ॥१४ 

आचायेपित्रुपाध्यायान्निद्ठ द्यापि ब्रती ब्रती । 

स कटान्नं न चाइनीयन्नच तेः सह संवसेत्‌ ॥१४ 

क्रीतळब्धारिनो भूसौ स्वपेयुस्ते प्रथक्‌ प्रथक । 

पिण्डयज्ञावृता देयं प्रेतायान्नं दिनत्रयम्‌।। १६ 

जळमेकाहमाकारे स्थाप्यं क्षीरञ्च सृण्मये । 

वेतांनोपासनाः कार्याः क्रियाश्च श्रतिदशनात्‌।।१७ 
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ऽध्यायः | प्रायश्रित्ताध्योय: अशौचप्रकरणवर्णनम्‌ । १३० 


त्रिरा दशराजं वा शावमाशौचमुच्यते । 
ऊनद्विबपसुभयोः सूतकं मातुरेव हिं ॥१८ 
पित्रोस्तु सूतक मातुस्तदखादशनाद्‌ ध वम्‌ । 
तदहन प्रदृष्यत पूत्रषां जन्म कारणात्‌ ॥ (६ 
अन्तरा जन्ममरणे शेषाहो भिशिशुद्वथति । 
गर्भेल्लावे मासतुल्या निशाः शुद्धेस्नु कारणम्‌ ॥ २० 
ह्तानां नपगोविप्रेरन्वक्ष*्वात्मबातिनाम्‌ । 
प्रोषिते काळशेष. स्यात्‌ पूर्ण दत्तोदक शुचि: ॥२१ 
त्राह्मप्यस्य दशाहं तु भव ति प्रेतसूतकम्‌ । 

क्षत्त्रस्य द्वादशाहानि विशः पच्चदरीव तु । 


त्रिशद्दिनानि शूद्रस्य (प्रेतसूनकमुच्यत) त रद्ध न्या यवतिन; ॥२२ 


आदन्तजन्मनः सद्य आचडान्नशिकी स्मृता | 
त्रिरात्रमात्रता देशाइशरात्रमतः परम्‌ ॥२३ ` 
अहस्त्वदत्तकन्यासु बाढेपु च विशोधनम्‌ |. 
गुवेन्तेवास्यनूचानमातुलश्रोत्रियेयु च ॥२४ 

अनौरसेपु पुरेषु भायर्यास्वन्यगतासु च। | 
निवासराजनि प्रेते तदहः झुद्विकारणम्‌॥२५ 
गोनृपत्रह्महतानामन्वक्ष्‌ं चात्मघातिनम्‌ । 

प्रायानाशक शख्जाम्निविषाद्येरिच्छतां स्वयम्‌। 
न्राह्मणेनानुगन्तव्यो न शूद्रो (हि) न (शृतः) द्विजः कचित्‌. 
अनुगम्याम्भसि स्नात्वा स्पट्रामि घृतमुक्‌ शुचिः ॥२६ 
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महीपतानां नाशौचं हतानां विद्युता तथा । 

गोत्राह्मणाथे संग्रामे यस्य नेच्छति भूमिपः ॥२७ 

क्रत्विजां दीक्षितानाञ्च यज्ञियं कम कुबेताम्‌ । | 
सत्रिब्रतिन्रह्मचारिदातृत्रह्मविदां तथा ॥२८ A 
दाने विवाहे यज्ञे च संग्रामे देशविएवे । | 
आपद्यपि च कष्टायां सद्य शौचं विधीयते ।।२६ | 


१३०६ ` _ याज्ञवल्क्यस्सतिः । [ दुतीयो- | 


उद्क्याशौचिमिः स्रायात्‌ संस्पृष्टस्तेरुपस्प॒शेत्‌ । | 
अब्लिज्ञानि जपेच्चेव सावित्रीं मनसा सकृत्‌ ॥३० | 
कालोऽग्निः कम सृद्वायुमनोज्ञानं तपो जळम्‌। | 
पश्चात्तापो निराहार: सबेःमी शुद्धिहेतवः ॥३१ .- | 
अकार्यकारिणां दानं वेगो नय्यास्तु शुद्धिकृत्‌ । 
शोध्यस्य मृच्च तोयः्च संन्यासो वे द्विजन्मनाम्‌ ॥३२ 
तपो देदविदां क्षारितविंदूषां वष्मणो जलम्‌ । श्र । 
जपः प्रच्छन्नपापानां मनसः सत्यमुच्यते ।।३३ 
भूतात्मनस्तपोविदय बुद्ध ज्ञानं विशोधनम्‌ 
क्त्जञस्येश्वरज्ञानाद्विशुद्वि परमा मता ॥३४ 
इत्याशौचप्रकरणत्रर्णनस्‌ । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अन्याय; |  प्रायंश्रित्ताष्याय: आपदूधमंबर्णमम्‌। १३०७ 


अथापद्धमंप्रकरणवर्णनम्‌ । 
क्षात्रेण कमेणा जीवेद्विशां वाप्यापदि दविजः । 
निस्तीयं तामथात्मानं पावयित्वा न्यसेत्‌ पथि ॥३५ 
फलोपलक्षोमसोममनुष्यापूपबी रुधः । 
तिळौदनरसक्षारान्‌ दधि क्षीरं घृतं जलम्‌ ।।३६ 
शस्रासवं मधूच्छिष्टं मधु लाक्षाश्च वर्हिष; | 
मृद्चसपुष्पकुतपकेशतंक्रविंषक्षितीः ॥३७ 
कौशेयनीडीळवणमांसेकशफसीसकान्‌ । 
शाकाद्रोर्षेधिपिण्याकपशुगन्धांस्तथेव च ॥३८ 
वेश्यबृत्यापि जीवन्नो विक्रीणीत कदाचन । 
घर्माथ विक्रयं नेयास्तिला धान्येन तत्समाः ॥३६ 
ळाक्षाळवणमांसानि पतनीयानि विक्रये । | 
पयोदधि च मद्यञ्च हीनवर्णकराणि च ॥४० 
आपद्गतः सम्प्रगृह्ृन -सुञ्ञानो वा यतस्ततः । 
न ठिप्येतेनसा विप्रोज्ज्वलनार्कसमो हि सः।।४१ 
कृषि: शिल्पं भ्रृतिर्विद्या कुसीदं शकटं गिरिः । 
सेवाऽनूपं नृपो भेक्षमापत्तौ जीवनानि तु ॥४२ 
बुभुक्षितरूर्यहं स्थित्वा धान्य(धन)मत्राह्मणा द्धरेत्‌ । 
अतिगृह्य तद़ाख्येयमभियुक्तेन धर्मतः ॥४३ ` 
तस्य वृत्तं कुल शीळं श्रुतमध्ययनं तप: | ` 
ज्ञात्वा राजा कुटुम्बश्ब धम्याँ' बृत्ति प्रकल्पयेत्‌ ॥४४ 

इत्यापद्व्सप्रकरणवर्णनम्‌। | 
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याज्ञवहक्षयस्प्रतिः । . __[ठतीयो- 


अथ वबानप्रस्थधमप्रकरणवर्णनम्‌ । 


सुतबिन्यस्तपल्लोकस्तया वानुगतो बनम्‌ । 

` वानप्रखो ब्रह्मचारी साग्निः सोपासनो (क्षसी)त्रजेत्‌॥४५ 
अफाल्कृश्नाग्नींश्व पिउुदेवातिथींस्तथा । 
झृत्यांस्तु तपयेत्‌ शमश्रुजटालोमश्चात्मवान्‌.॥४६ 
अह्णो मासस्य षण्णां वा तथा. संवस्सरस्स वा । 
अर्थस्य सञ्चयं कुर्यात्‌ ऋतमाश्तयुज त्यजत्‌ ॥४७ . 
दान्तस्जिषनणस्नायी निवृत्तश्चव प्रतिम्रहात । 
स्वाध्यायवान्‌ दानशीलः सर्वसत्वहिते रतः ॥४८ . 
द्न्तोलूखलिकः काळपक्काशी वा5श्मकुट्टकः । 
श्रौत स्मार्त फलस्नेहैः कमे कुर्यात्‌ क्रियास्तथा ॥४६ 
चान्द्रायण नेयेत्काळं कृच्छ्र बा वत्तयेत्सदा । ` 
पक्षे गते वाप्यश्नीयान्मासे वाऽह्नि वा गते ।।५० 
स्वप्याद्सूमौ झुची रात्रो दिवा संप्रपदेनयेत्‌ । . 
स्थानासनविहारेवां योगाभ्यासेन वा तथा ॥। ५१ 
ग्रीष्मे पश्चार्निमध्यस्थो वर्षासु स्थण्डिलेशयः । 
आद्रेवासास्तु हेमन्ते शक्त्या वाऽपि तपश्चरेत्‌ ॥५२ . 
यः कण्टकर्वितुद्ति चन्दनेर्यश्च लिम्पति । 
अक्रद्वोऽपरितुष्टश्व समस्तस्य च तस्य च ॥५३ 
अग्नीन्‌ वाप्यात्मसात्‌ कृत्वा वृक्षावासी मिताशनः । 
वानप्रस्थगृहेष्वेव यात्राथ भेक्षमाचरेत्‌ ॥५४ 
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ऽध्यायः | 


मासदाहृय वा आसानष्टो भुज्जीत वाग्यतः | 
वायुभक्षः प्रागुदीचीं गच्छदावष्म संक्षयात्‌ ॥५४ 
इति वानप्रस्थधर्मप्रकरणवर्णनम्‌। 


अथ यतिधर्मप्रकरणवर्णनम्‌। 
वनादू गृह्वाद्वा सेष्टि सववेदसदक्षिणाम्‌ । 
भ्राजापत्यां तदन्ते तानग्नीनारोप्य चात्मनि ॥४६ 
अधीतवेदो जपकृत्‌ पुत्रवानन्नदोऽग्निसान्‌ । 
शक्तया च यज्ञकुन्मोक्ष मनः कुर्यात्तु नान्यथा ॥४६ 
सवंभूतहितः शान्तल्निदण्डी सकमःडलः | 
एकारामः परित्रज्य सिक्षार्थी प्राममाश्रयेत्‌ ॥५८ 
अप्रमत्तश्वरेद्धेक्षं सायाह्ने नाभिलक्षितः । 


रहिते भिक्चुकर्यामे यात्रामात्रमलोलुपः 11४६ ` 


यतिपात्राणि मद्ेणुदावेलावुमयानि च | 


सलढिले: शुद्धिरेतेषां गोवालैश्रावघर्पणात्‌ ॥६० 


सन्निरथयेन्द्रियम्रामं रागद्वेपौ विहाय च । 

भयं हृत्वा च भूतानामम्रती भवति .द्विजिः ॥६१ 
कर्तव्याशयशुद्धिस्तु भिक्कुकेण विशेषतः। - 
ज्ञानोत्पत्ति निमित्तत्वात्‌ स्त्रातन्क्यकरणाय च ॥६२ 
अवेक्ष्योगर्भवासश्च कमजा गतयस्तथा । 

आधयो व्याधयः केश जरारूपविप्यंयाः ॥६२ 
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प्रायश्ित्ताध्यायः यतिधमंप्रकरणवर्णनम्‌। १३०६ 


याज्ञवट्क्यस्मृतिः । [ दृतीयो- 


भवो जातिसहस्ेषु प्रियाम्रियविय्यंयः । 
ध्यानयोगेन संपश्येत्‌ सूक्ष्म आत्मात्मनि स्थितः ।।६४ 
नाश्रमः कारणं धर्म क्रियमाणो भवेद्धि स: । 
अतो यदात्मनोऽपथ्यं परस्य न तदाचरेत्‌ ॥६५ 
सत्यमसत्येयमक्रोधो ही: शौचं घीष तिदंमः । 
संयतेन्द्रियता विद्या धमेः सावे उदाहृतः 1६६ 
निःसरन्ति यथा छोहपिण्डात्तस्मात्‌ स्फुलिङ्गकाः । 
सकाशादत्मनस्तद्दात्मनः प्रभवरित हि ।।६७ 
तत्रात्मा हि स्वयं किच्चित्‌ कम किच्चित स्वभावत: । 
करोति किच्बिद्भ्यासाद्धमाद्धमोभयात्मकम्‌ ॥६८ 
निमित्तसक्षरः कर्त्ता बोद्धा ब्रह्म गुणी वशी । 
अजः शारीरग्रहणात्‌ स जात इति कीत्त्यते ॥६६ 
सर्गादौ स यथाकाइां वायुं ज्योतिजळं महीम्‌ । 
सृजत्येकोत्तरशुणांस्त्थादत्ते भवन्नपि ॥७० 
आहुत्याप्यायते सूयस्तस्मादूबृष्टिरथोषधः । 

तदन्नं रसरूपेण शुक्रक्छ)त्वसुपगच्छति ।।७१ 
ज्ीपुंसयोस्तु संयोरो विशुद्ध झुक्रशोणिते। 
पश्चधातु स्वयं षष्ठानादत्ते युगपत्‌ प्रभु: ॥७२ 
इन्द्रियाणि मनः प्राणो ज्ञानमायुः सुखं श्रतिः । 
धारणा प्रेरणं दुःखमिच्छाहंकार एव च ॥७३ 
प्रयत्न आकृतिवर्णः स्वरद्वेषौ भवाभवो । 
तस्यैतदात्मजं सवेमनादेरादिमिच्छतः॥।७४ 
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ऽध्यायः | प्रायश्चिताध्यायः यतिधमंप्रकरणवर्णनम| १३११ 


प्रथमे मासि संक्लेदभूतो धातुविमूच्छित 
मास्यवुदं द्वितीये तु ठतीयेऽङ्गरिद्रयेयतः 1७५ 
आकाशह्माघबं सोक्ष्म्यं शब्दं श्रोत्रं बलादिकम्‌ | 
वायोस्तु स्पशनं चेष्टा व्यूहनं रोक्ष्यमेव च ॥७६ 
पित्तात्तु (अनस्तु) दर्शन पक्तिमौणण्यं रूपं प्रका शिताम्‌ । 
रसात्तु रसनं शत्यं स्नेह क्लेदं समाहवम्‌ ॥७७ 
भूमेगन्धं तथा घ्राणं गौरवं भूतिमेव च । 

आत्मा गृह्णायजः सव तृतीये स्पन्दते ततः ॥७८ 
दोहदस्याप्रदानेन गमो दोषमबाप्नुयात्‌ | 

वेरूप्यं मरणं वाऽपि तस्मात्‌ कार्य्यं प्रियं खिया; ।७६ 
स्थेय्य चतुर्थ त्वङ्गानां पश्चमे शोणितोद्भवः। 

षष्ठे बलस्य वर्णस्य नखरोम्णाच्व सम्भवः ।।८० 
मनश्चैतन्ययुक्तोऽसौ नाड़ी्ायुशिरायुतः । 

सप्तमे चाष्टमे चव त्वङ्मांसस्प्ृतिमानपि ॥८१ 
पुनद्धात्रीं पुनर्गभमोजस्तस्य प्रधावति। 

अष्टमे मास्यतो गर्भो जातः श्राणैवियुज्यते ॥८२ 
नवमे दशमे वाऽपि प्रबले. सूतिमारुतः | 
निःसाय्यंते वाण इव यन्त्रच्डिद्रेण सज्वरः ॥८२ 
तस्य वो(षो)ढा शरीराणि षट्त्वचो धारयन्ति च | 
षडङ्गानि तथास्थ्नाच्च सह षष्ठ्या शतत्रयम्‌ ॥८४ 
स्थाळेः सह चतुःषष्टिदेन्ता वे विशतिनंखा: । 
पाणिपादशलाकाश्च तासां स्थानचतुष्टयम्‌ ॥॥८५ 
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१३१२ याझवल्झ्यस्थृति: Mae | तृतीयो- 


~ 


` घष्ट्यङ्कढीनां द्वे पार्ष्ण्योगल्फेषु च चतुष्टयम्‌ । 
चत्वाय्यंरल्िकास्थीनि जङ्घयोस्तावदेच तु ॥८६ 
ह इ जानुकपोळो रुफळकां सस सुङ्भवे । 
अक्षः स्थाळपके श्रोणीफळके च विनि दिशेत्‌ ॥८७ ` 
सगास्थेक तथा पृष्ठ चत्वरिंशच पश्च. च | 
ग्रीवा पश्चदशास्थिः स्याञत्वेकेकं तथा -हनुः ॥८८ | 
तन्मूले हे छछाटास्थिगण्डनासाघनास्थिका । 
पाश्वेकाः स्थालकः साद्ध मबुदेश्च द्विसप्ततिः ॥८६ 
द्वौ शङ्को कपालानि चत्वारि शिरसस्तंथा । . 
उरः सप्तदशास्थीनि पुरुषस्यास्थिसंग्रह्‌ः ।।६० 
गन्धरूपरसस्पशंाब्दाश्च विषयाः रसता: । 
नासिका लोचने जिह्वा त्वक्‌ श्रोत्रं चेर द्रयाणि च ॥६१ 
ह्स्तौ पायुरुपस्थश्च वाकपादौ चेति पश्च बे। . ` EE 
कर्मेन्द्रियाणि जानीयान्मनश्चेवोभयात्मकम्‌।६२ 
नामिरोजो गुद शुक्रं शोणितं शङ्खको तथा । 
मूरद्धासकण्ठह्ृरृयं प्राणत्यायतनानि तु ॥६३ 


वपावसावहनन नाभिः कोम यकृत्‌ पहा । के / 
क्षुद्रान्त्रं बृककौ व स्तिः पुरीषाधानमेच च ॥६४ र 
आमाशंयोष्थ हृदय स्थलान्त्रंगुदमेब च - दन 
उद्रश्च गुदः कोष्ख्यो विस्तारोश्यमुदाहृतः 11६५ 5 


कनीनिके साक्षिकूटे शष्कुळी कणपत्रको । 
८९ कणों शुह्गो न चौ वन्तावेष्ठावोष्ठी बोष्टी ककुन्दरी, bye@Gangotri 


ऽध्यायः ]. प्रायश्चित्ताध्यायः यतिघमेप्रकरणबर्णनम्‌। १३९३ 


वहुणौ वृषणौ वृको श्लेष्मसङ्घातजौ स्तनौ । 
उपजिह्वा स्फिचो वाहू जङ्घोरुपु च पिण्डिका 1१७ 
ताळूद॒रं वस्ति शीष चिबुके गलझुण्डिके | 
अवटुश्चवमतानि स्थानान्यत्र शरीरके ॥६८ 
अक्षि(वित्म)कणेचतुष्कः्च पद्धस्तहद्यानि च । 
नवच्छिद्राणि तान्येव प्राणस्यायतनानि तु ॥६६ 
शिराः शतानि सप्तेव नवस्लायुशतानि च | 
धमनीनां शते टव च पेशी पञ्चशतानि च ॥१०० 
एकोनत्रिशह्कक्षाणि तथा नवशतानि च | 
पद्पभ्चाशञ्च जानीत रिराधमनिसंज्ञिताः ॥१०१ 
त्रयोछक्षास्तु विज्ञेयाः श्मश्रुकेशा: शरीरिणाम्‌ । 
सपो (अष्टो)त्तरं मम्मशतं वे च सन्धिशते तथा ।।१०२ 
रोम्णां कोट्यश्च पश्चाशच्चतस्रः कोट्य एव च । 
सप्तपष्टिस्तथा लक्षाः साद्वाः रवेरायनेः सह ॥१०३ 
वयवीयेविंगण्यः ते विभक्ताः परमाणवः | 
यद्यर्‍येकोऽनुवेदेषां भांबनाञ्चेव संस्थितिम्‌ ॥१८४ 
रसस्य नव विज्ञेया जलस्याञ्जलयो दश। . 
सप्तेब तु पुरीषम्य रक्तस्याष्टी प्रकीर्तिताः ॥१०५ 
षट्इलेष्मा पश्च पित्तश्च चत्वारो मूत्रमव | 
वसा त्रयो हौ तु मेदो मज्जकाउद्ध न्तु मस्तके ॥१०३ 
श्लेष्मोजसस्तावदेव रेतसस्तावदेव ठु. 
तद्स्थिरं वर्ष्म यस्य मोक्षाय कृत्यसो ॥१०७ 
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१३१४ याइवल्फ्यस्सृतिः । [ तृतीयो- 


द्वासप्रति सहस्राणि हृद्याद्भिनिःसृता । 
हिताहितानामनाड्यस्तासां मध्ये शशिप्रभम्‌ १०८ 
मण्डळं तस्य मध्यस्थ आत्मा दीप इवाचलः । 

स शेयरतं विद्ल्विह पुनरायतने न तु 1१०६. 

शेयं चारण्यकमहं यदादित्याद्वाप्तवान्‌। 
योगशास्जश्च मस्रोक्तं शेयं योगमभीप्सता ॥११० 
अनन्यविषय कृत्वा मनोबुद्धिस्प्नतीन्द्रियम्‌ । 

ध्येय आत्मा स्थितो योऽसौ हृदये दीपवत्‌ प्रभु: ॥१११ 
यथाविधानेन पठन्‌ साम गायत्यविध्ययम्‌ । 
सावधानस्तदभ्यासात्‌ परं ब्रह्माधिगच्छति ॥११२ 
अपरान्तकसुल्लोप्यं मद्रक प्रकरीनतथा । 

ओवेणर्क सरोविन्दुसुत्तरं गीतकानि च ॥११२ 
क्र्ग्गाथा पाणिका दक्षविहिता ब्रह्मगीतिकाः । 
शेयमेतत्तदभ्यासकरणान्मोक्षसज्ञितम्‌ ॥११४ 
बीणावाद्नतत्तवज्ञः श्रुतिजातिविशारद्‌ः । 
ताउन्नश्वाप्रयासेन मोक्षमागं नियच्छति ॥११४ 
गीतज्ञो यदि(यागेन)गीतेन नाप्नोति परमं पदम्‌ । 
रुद्रस्यानुचरो भूत्वा तेनेव सह मोदते ॥११६ 
अनादिरात्मा कथितस्तस्यादिस्तु शरीरकम्‌ । 
आत्मनश्च जगत्‌ सव जगतश्चात्मसम्भवः ॥११७ 
कथमेतद्विमुद्यामः सदेवासुरमानवम्‌ । | 
जगदुदूभूतमात्मा च कथं तस्मिन्‌ बदस्व नः ॥ ११८ 
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ऽध्यायः]. ` प्रायश्चित्ताध्यायः यतिधमंग्रकरणवर्णनम्‌ । १३१४५ 


मोहजालमपास्येदं पुरुषो इस्यते हि य: | 

सद्स्रकरपन्नेन्रः सूर्यवर्चाः सहस्रशः 1११६ 

स आत्मा चेव यज्ञश्च विश्वरूपः प्रजापतिः | 

1, ६ विराज: सो (म)ऽन्नरूपेण यज्ञत्वमुपगच्छृति ॥१२० 

यो द्रञ्यदेवतात्यागसम्भूतो रस उत्तम: । 

देवान्‌ सन्तप्यं स रसो यजमानं फलेन च ॥१२१ 

संयोज्य वायुना सोमं नीयते रश्मिभिस्ततः । 

शृग्यज्ञ सामविददितं सौरं घामोपनीयते ।।१२२ 

स्वमण्डळादसो सूर्य्यः सरजत्यभृतसुत्तमम्‌ । 

यज्जन्म सर्वभूतानामरानानशनात्मनाम्‌ ॥१२३ 

तस्माद्‌ (ज्ञात्‌) तनात पुनयज्ञ: पुनरन्नं पुनः ऋतुः। 

(क एवमेत इनायन्तं॑ चक्र सम्परिवतते ॥१२४ 
अनादिरात्मा सम्भूतिविद्यते नान्तरात्मनः | 
समवायी तु पुरुषो मोहेच्छाद्वेषकम्मजः 11१२५ 
सहस्नात्मा मया यो व आदिदेव उद्‌.हतः । 
मुखबाहूरुपल्ञा: स्युस्तस्य वर्णा यथाक्रमात्‌ ॥१२६ 
प्रथिवी पादतस्तस्य शिरशो द्योरजायत | 

नस्तः प्राणा दिशः श्रोत्रात्‌. स्पर्शा(त्वचो)द्वायुमृखाच्छिखी ॥१२७ 
मनसश्चन्द्रमा जातश्चक्षुषश्च दिवाकरः । 

जघनादन्तरिक्षश्व जगच्च सचराचरम्‌ ॥१२८ 

| डी यद्यवं स कथं ब्रह्मन्‌ पापयोनिषु जायते । 

इश्वरः स कथं भावरनिष्टे; संप्रयुज्यते ॥१२६ : .. 
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१३९६ , याइवल्क्यस्सतिः | ` | तृत्तीयो- 


करणैररिबतस्यापि पूवज्ञानं कथः्चं नं। 

वेत्ति सबेगतां कस्मात्‌ सवगोऽपि न वेदनाम्‌ १३० 
अन्स्यपक्षिस्थावरतां मनोवाक्कायकम्मजेः । ` 

दोषे. प्रयाति जीवोऽयं भवं योनि(जाति) शतेषु च ॥१३१ 
अनन्ताश्च यथा भावाः शारीरेषु शरीरिणाम्‌ । 
रूपाण्यपि तथेवेह्‌ सर्वयोनिषु देहिनाम्‌ ॥१३२ 
विपाकः कम्मणां प्रत्य केषाच्विदिद जायते । 

इह चामुत्र चेकेपाँ भावस्तत्र प्रयोजनम्‌ ।।१३३ 
परद्रव्याण्यभिध्यायं स्तथा निष्टानि चिन्तयन्‌ | 
वितथाभिनिवेशी च जायन्तेऽन्त्यासु योनिषु ॥। १३ 
पुष्षो$नृतवादी च पिशुनः पु इपरतथा। 

अनिबद्ध प्रलापी च मृगपक्षिषु जशूय॒ते ॥१३५ 
'अदत्तादान निरतः परदारोपसेवकः । 
'हिसकश्वाविधानेन स्थावरेष्वभिजायते॥१३६ 
आत्मज्ञः शौचवान्‌ दान्तघ्तपस्वी विजितेन्द्रियः । 
धम्मकृद्‌ वेदविद्याभिः सात्त्विको देवयोनिषु १३७ 
असत्कार्यरतोऽधीर आरम्भी विषयो च यः। 

:' “स॒ राजसो मनुष्येषु मृतोजन्माधिगच्ड्धति ॥१ ३८ 
निद्रा क्र्रकल्लुःध नास्तिको याचकस्तथा । 
प्रमादवान्‌ भिन्नवृत्तो भवेत्तियय क्षु तामसः ॥१३६ 
रजसा तमसा चेव समाविष्टो भ्रमन्निह। ` ` | 
आवेरनिट्टैः संयुक्तः संसारं प्रतिपद्यते ॥६४० 
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ऽध्यायः ] प्रायश्चित्ताध्यायः यतिघर्मेप्रकरणवर्णनम्‌। १३१७ 


| मलिनो दि यथादर्शो रूपालोकस्य न क्षम: । 

| तथा5विपककरण आत्मा ज्ञानस्य न क्षमः ॥१४१ 

| कदूर्वारौ यथाऽपक्के मधुरः सन्‌ रसोऽपि न। | 

को प्राप्यते ह्यात्मनि तथा नापक्ककरणे ज्ञता ॥४२ 
74: सर्व्वाश्रयां निजे देहे देही विरदति वेइनाम्‌। 

। योगी युक्तश्च सर्व्वेषां यो नावाप्नोति वेदनाम्‌ ॥१४३ 
आकाशमक हि यथा घटादिषु प्रथग्मवेत्‌ । 
| तथार्मेकोऽत्यनेकस्तु जलाधारेष्विवांशुमान्‌ ॥१४४ 
| ब्रह्मखानिळतेजांसि जल भूश्चति धातवः । 
इमे छोका एष चात्मा तस्माच्च सचराचरम्‌॥१४५ 
४ गृद्‌(मृद्‌) इण्डचक्रसंयोगात्‌ कुम्भकारो यथा घटम्‌। 

| करोति तृणमृकाष्ठेगृह वा गृहकारकः ॥१४६ ` 
| हेममात्रमुपादय रूप्यं (रूप) वा हेमकारकः | 
निजलालासमायोगात्‌ कोशं वा कोशकारकः | १४७ 
कारणान्येवमादाय तासु तास्विह योनिषु । 
सजत्यात्मानमात्मा च सम्भूय करणानि च ॥१४८ 
महाभूतानि सत्यानि यथात्मापि तथेव हि। 
कोऽन्यथेकेन नेत्रेण दृष्टमन्येन पश्यति ॥१४६ 

वाचं वा को विजानाति पुनः संश्रुत्य संश्रताम्‌ः। - 
` अतीताथस्मृतिः कस्य को वा स्वप्नस्य कारकः १९० 
जातिरूपवयोबृत्ति विद्यादिभिरहड्कृतः । 

इन्दा दिविषयों(सक्त)्योगं कम्मेणा मनसा गिरा ॥१४१ 
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१३१८ 


. या्वल्क्यस्मृतिःः [ द्तीयोः 


स सन्द्रिग्धमतिः कम्मफलमरिति न वेति वा । 
बिप्लुतः सिद्धमात्मानमसिद्धोऽपि हि मन्यते ॥१५२ 
सम दारसु गमात्या अहमेषामिति स्थितः । 
हिताहितेषु सवेषु विपरीतमतिः सदा 1१५३ 

ऽङ्ग प्रकृती चेव विकारे वाऽविशेषबान्‌ । 
अनाशका(र्निप्रबेश)नळापातजळप्रपतनं यमी ॥१५४ 
एवं वृत्ताञविनोत;त्मा त्ितथाभिनिवेशवान्‌ । 
कंम्मणा दषमो ह्वाभ्यामिच्छया चेत्र वध्यते ।।१५६ 
आचाय्योपासनं वेदशास्त्र(भ्यार्थ)षु विवेकिता । 
तत्कम्मणामनुष्ठानं सङ्गः स ङ्गिगिरः शुभाः ॥१ ४६ 
र्यालोकालम्भविगम' सवभूतात्मदश नम्‌ । 

यागः परिम्रहाणाश्च जीगकाषायधारणम ॥१५७ 
विषयेन्त्रियसंरोधस्तन्द्रःचाळस्यविवर्जनम । 


' शरीरपरिसं(ल्यानं)सथानं प्रवृत्तिष्वघदशनम ।।१५८ 


नीरजस्तमता सत्तवशुद्विनिःस्पहता शमः । 
एतेरुपाय: संशुद्धः स त्वयुक्तोऽमृतीभत्रेत्‌ ॥ १४६ 
तत्त्वस्मृतेदपस्थानात्‌ स त्वयो गात्‌ प रिक्ष यात्‌ । 
कम्मेणा सन्निकार्पाच्च सतां योगः प्रवतते ।२६० 
शरीर्‌संक्षये यस्य मनः सत्त्वस्थमीश्वरम्‌ । 


` -अत्रिप्लुतस्म्रतिः सम्यक स जातिस्मरतामियात्‌॥१६१ 


यथा हि भरतो बणेवितयत्यात्मनस्तनुम । 


` नानारूपाणि कुंडर्वाणिस्त्थात्मा कंस्मजस्तनुम १६२ 
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अध्ायः ] प्रायश्चित्ताध्यायः यतिप्रप्तप्रकरणवर्णनम्‌। १ ३१६ 


काठकम्मात्मवो जानां दोपेर्मातुस्तथेब च । 
गभस्य वकृत टटरम(ना)ङ्गहीनादि जन्मतः ॥१६३ 
| अहङ्कारेण मनसा गत्या कम्घेफलेन च | 
शारीरेण च नात्मायं मुक्तपूर्वः कथच्वन ॥१६४ 
दाता सत्य: क्षमी प्राज्ञ: शु मकर्मा जितेन्द्रियः। 
तपस्वी योगशीळश्च न रोगे: परिभूयत । 
व॒र्स्याधारस्तेहयोगाद्‌ यथा दीपस्य संथ्ितिः । 
विक्रियापि च दष्टेबमकराले प्राणसंक्षय ॥१६ ६ 
अनन्ता रश्मयस्तस्य दोपबदू यः स्थितो ह्ृदि । 
सितासिताः कहरुनीलाः कपिलाः पीतळो दिताः ॥१६६ 
ऊध ९५ ० < 
्वेभेकः स्थित तेषां यो भित्त्वा सूय्यंमण्डळम्‌ | 
ब्रह्ललोकमतिक्रम्य तेन याति परां गतिम्‌ ॥१६७ 
यदस्यान्यद्र श्निशतमूद्ध मेव व्यवस्थितम्‌ । 
तेन देवशरीराणि स धामानि प्रपद्यते ॥१६८ 
- येऽनेकरूपाश्चाधस्ताद्रश्मयोऽस्य मदुप्रभाः । 
भोगाथे % संसरति 
इह कम्म.पभोगाथेस्त; संसरति सो5वशः ॥१६६ 
वेदेः शास्त्र: सविज्ञानेरजन्मना मरणेन च | 
आध्या गत्या तथागत्या सत्येन ह्यनृतेन च ।।४७० 
श्रयसा सुखदुःखाभ्यां कमभिश्च शुभाशुभ: । 
AC ७ चर ३ 
निमि तशकुनज्ञ नम्रवसंयोगजः फलः ।।' ७१ 
सश्चारेर्जागरे & ~ 
तारानक्षत्रसः्चारजांगरः स्वप्नजरपि | 
योतिम 
आकाशपवनज्योतिजळभूतिमिरस्तथा ॥१७२ 
'मन्वन्तरेयू गप्नाप्त्या मन्त्रौषधिबळेरपि । 
iS टत्तित्ताताक नरिह्यप्ाद का: जात सद) लक? Rcangon 


१७ 


+ 


= 
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१३२० 3 याज्ञवल्क्यस्पृतिः । [ तृतीयो- 


` अहङ्कारः स्पृतिमेधा देषो बुद्धिः सुखं धृतिः । 

इन्तद्रियान्तरसश्चार इच्छाधारणजीचिते ।।१७४ 

स्वर्गः स्तरप्नश्च भावानां प्रे.णं मनसो गतिः। | 
निमेषश्चतना यत्न आदानं पाश्च भौतिकम्‌ 11१७५ 
यत एतानि श्यन्ते लिङ्गानि परमःत्मनः । 
तस्मादस्ति परो देहादात्मा सवंग ईश्वरः ॥१७६ ! 
बुद्धीन्द्रियाणि सार्थानि मनः कमन्द्रियाणि च । 
अहङ्कारश्च बुद्विश्च एथिञ्यादीनि चव हि १७७ | 
अव्यक्तमात्मा क्षेत्रज्ञ क्षेत्रस्यास्य निगद्यते । | | 


इश्वरः सवंभूतस्थः सन्नसन्‌ सदसञ्च (सः)यः ।।१७८ > 
बुद्ध रत्पत्तिरव्यक्तात्ततोऽइङ्कारसम्भवः । | 
तन्मात्रादीन्यहङ्कारा(तस्मात्खा दी निजायन्त)देकोत्तरणुणानि च॥ १७१ | 
टर शब्द: स्पशश्च रूप वच रसो गन्धश्च तदूगुणाः । पडी 


यो यस्माज्निःसृतश्वेषां (यो यस्मिज्ञ,जिततेस्पी) तत स्मिन्नेव ढीयते॥१ | 
यथात्मानं स्रजत्यात्मा तथा बः कथितो मया । 
विपाकात्त्रिप्रकाराणां कमंणामी श्ररोऽपि सन्‌ ॥१८१ हा 
सत्त्व रजर्तमश्चेव गुणास्तरयव कीतिताः | र 
रजस्तमोभ्यामा विष्टश्चक्रनदू भ्राम्यते हि स: ॥१८२ 
अनादिरादिमांग्चव स एव (य एष) पुरुष: परः । 
लिङ्गन्द्रियम ह्यल्पः सविकार उदाहृत ॥१८३ . छळ 
पित्ृयाणोञ्जवीथ्याम्च यदगस्त्यस्य चान्तरम्‌ । 


खेनामिहोबियोअघन्ति/खर्मकामा«अज्ञाकामा)हिन्रे अति॥॥१८४ ३ 


ध्थ्यायः | प्रायश्चित्ताध्यायः यतिघमेप्रकरणवर्णनमू। १३२१ 


येः दानपराः सम्यगटष्टामिश्र गुणैयुंता: | 
तेऽपि तेनेव मार्गेण (गच्छन्ति) सत्यत्रतपरायणा: ॥१८४ 
तत्राष्टाशी तिप्ताहस््रा सुनयो गृहमेधिनः । 
'पुनरावर्तिनो वोजभूता धमप्रवतका: ॥१८६ 
सप्तर्मिनागवोथ्य तरंबळोकसमाश्रिता: । 
ताव त एव मुनयः सर्वा रम्भविवजिताः ॥१८७ 
तपसा ब्रह्म चय्यंण सङ्गत्यागेन मेधया । 
तत्रैर तावत्तिष्ठन्ति यावदाभूतसंरवम ॥१८८ 
यवो वेदाः पुराणश्च विद्योपनिषदस्तथा । 
>्होकाः सूत्राणि भाष्याणि यञ्ज किचन वाड्ययम्‌ १८६. 
वेदानुवचनं यज्ञो त्रह्मचय्य तो दमः | 
श्राद्वोपवासः स्वातन्ञ्यमात्मनो झानहेतत्र' ॥१६० 
स ह्याश्रमे(निद्िध्यास्यः)विजिज्ञास्यः समस्तेरेवमेब तु। 
द्रष्टव्यस्त्वथ मन्तव्यः श्रेतञ्यञ्च द्विजातिभिः ॥१६१ 
य एवमेनं विन्दन्ति ये चारण्यकमाश्चिताः | 
उपासते द्विजाः सत्यं श्रद्धया परया युताः ॥१६२ 
क्रमात्ते सम्भवन्त्यचिरहः शुक तथोत्तरम्‌। . 
अयनं देवळोकच्च सवितारं सवेद्युतम ॥१६३ 
ततस्तान्‌ पुहषो ऽभ्येत्य मानसो ब्रह्मलौ किकान्‌। 
करोति पुनरावृत्तिस्तेषामिह न विद्यते ॥१६४ 
यज्ञोन तपसा दानेय हि स्वगंजितो नराः। 
1 निशां कृष्णपक्ष दक्षिणायनमेव च ॥१६५ 
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१३२२ याइवल्क्यंस्पृतिः । _' [ एतीयो- 


पितृढोक चन्द्रमसं वायु' (नभो)वृष्टि जळं महीम्‌। 
क्रमात्ते सम्भवन्तीह पुनरेव त्रजन्ति च ॥१६६ 

एददू यो न विजानाति मार्गद्वितयमात्सवान्‌ । 
दुन्दशूकः पतङ्गो वा भवेत्‌ कीटो5थत्रा कृमिः ॥१६७ 
ऊरुस्थोत्तानचरणः सव्ये न्यस्येतरं करम्‌। 

उत्तानं किञ्चिढुन्नम्य मुखं विष्टभ्य चोरसा ।।१६८ 
निमीलिताक्षः सत्वस्थो दन्तद्द्तानसंस्पृशात्‌.। 
ताळस्थ.चळजिह्ृश्च संवृतास्य. सुनिश्चलः ॥१६६ 
सन्निरुध्येन्द्रियग्रामं नातिनीचोच्छितासनः। 

: हविगुणं त्रिगुणं वार्झप प्राणायामसुप क्रमेत्‌ ।।२०० 
ततो ध्येयः स्थितो योऽसौ हृरये दीपवत्‌ प्रभुः । 
धारयेत्तत्र चात्म;नं धारणां धारयन्‌ बुधः ॥२०१ 

: अन्तर्द्धान स्मृतिः कान्तिद ष्टिः श्रोत्रज्ञता तथा । 
निजं शरीरमुत्सज्य परकायप्रवेशनम्‌ २०२ 
अर्थानां छन्दतः सृष्टियोगसिद्धे स्तु लक्षणम्‌। 
सिद्ध योगे त्यजः देहममृतत्वाय कल्पते ।।२०३ 
अथवार्‍यभ्यसन्‌ वेदं न्यस्तकर्मा वने (सुत) वसन्‌। 
अयाचिताशी मितभुक्‌ परां सिद्धिमाप्नुयात्‌ ।२०४ 
स्यायागतधनस्तत्त्वज्ञान निष्ठोऽतिथि प्रियः । 
श्राद्धकत्‌ सत्यवादी च गृहस्थोऽपि हि सुच्यते ।।२०५ 

इति यति धम प्रकरणवर्णनम्‌ । ` 
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ऽध्यायः ] प्रायश्चित्ताध्याये प्रायश्वित्तप्रकरणवर्णनम्‌ । १३२३ 


अथ ग्रायश्चित्तधर्मप्रकरणवर्णनम | 
महापातकजान्‌ घोरान्नरकान्‌ प्राप्य गर्हितान्‌ । 
कमक्षयात्‌ प्रजायन्ते सहापातकिनरित्विह ॥२०६ 
सुगश्वशूकरोष्ट्राणा श्रह्महा योनिमृच्छति | १ 
खरपुक्क(ल्कस)शवेणनानां सुरापो नात्रसंशय: ॥२०७ 
कृमिकीटपतङ्गत्वं स्वर्णहारी समाप्नुयात्‌। 
त्रणगुरमळतात्वश्च क्रमशो गुरुतल्पग: ॥२०८ 
ब्रह्महा क्षयरोगी स्यात्‌ सुरापः श्यावद्न्दकः | 
हेमहारी तु कुनखी दुश्चर्मा गुरुतल्पगः ।।२०६ 
योषेन संवसत्येषां सम्नहिङ्गो ऽभिजायते । 
(यो येन संबिपत्येषां सत हिङ्गोऽभि जायते ) 
अन्नहर्तामयावी स्यान्मूको वागपहारकः 1२१० 
धान्यमिश्रोऽतिरिक्ताङ्गः पिशुनः पूतिनासिकः । 
तळहृत्तळपाय स्यात्‌ पूतिवक्तूस्तु सूचकः २१९ 
परस्य योषितं हृत्वा ब्रह्मस्वमपहृत्य च | 
अरण्ये निज्जे(छे)ने घरे (देशे) भवति ब्रह्मराक्षसः ॥२१२ 
हीनजातौ प्रजायन्ते पररल्लापहारकः । 
पत्रशाकं शिखी हृत्वा गन्ध शछुच्छुन्द्ररिः शुभान्‌॥२१३ 
मूषिको धान्यहारी स्याद्यानसुष्ः फळं कपिः। . 
जल पुवः (अजः पशुं) पयः काको गृहकारी ह्यपस्करम्‌॥२१४ 
मधु दंशः पळं'गृध्रो गां गोधाम्नि बकस्तथा । | 
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१२२४ 


याझवल्कष्यस्मृतिः । - - [ तृतीयो- 


प्रदर्शनाथेमेतत्तु सयोक्त स्तेयकर्मणि । 

द्रव्यप्रकारा हि यथा तथेव प्राणिजातयः ॥२१६ 
यथाकर्मफ प्राप्य तियक्त्वं काठपर्ययात्‌ । 
जायन्ते टक्षणप्र्टा दरिद्राः पुरुयाधमाः ।'२१७ 
ततो निष्कल्मषीभूताः कुळे महति भोगिनः । 
जायन्ते विद्ययोपेता धनधान्यसमन्विताः । २१८ 
विहितस्याननुष्ठानान्निन्दितस्य च सेवनात्‌ । 
अनिम्रहाच्चन्द्रियाणां नएः पतनमृच्छति ॥२१६ 
तस्मात्तनेह कतेव्यं प्रायश्चित्तं विशुद्धये । 
एवमस्यान्तरात्मा च लोकश्चेव प्रसीदति ॥२२० 
प्रायश्चित्तमकुर्माणाः पापेषु निरता नराः । 
अपश्चात्तापिनः कष्टान्नरंकान्‌ यान्ति द॒ रुणान्‌ ॥२२१ 
तामिस्रं लोहशङ्कुश्च महानिर्यशल्मढी । 

रौरवं कुइमळं पूतिशृत्तिकं कालसुत्रकम्‌ ॥२२२ 
संघातं लोहितोदश्च सविषं सम्प्रतापनम्‌ । 
महानरककाकोळं संजीवनमहा(नदी) पथम्‌ ॥२२३ 
अवीचिमन्धतामिस्र कुम्भीपाकं तथेव च । 


` असिपत्रंमनळ्चेब तपनञ्चेकर्निशकम्‌ ॥२२४ 


महापातकजेघोरेरुपपातकञे(तथा । 
अन्तवितायान्त्चरितप्रायश्चित्ता नराधमाः । २२५ 
प्रायश्चित्तेरपेत्येनोयदज्ञानक्कत॑ भवेत्‌ । 
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ऽध्यायः ] प्रायश्चित्ताय्याये-प्रायश्चित्तप्रकरणवर्णनम | १ ३२५ 


त्रह्महा मद्यप. स्तेनोगुरुतल्पग एव च। 
एते महापांतकिनो यश्च ते: (संपिवेत्समामोसह संवसेत्‌ ॥२२७ 
गुरुणामत्यधिक्षंपो वेदनिल्या सुहृदूबधः । 
ब्रह्महत्यासमं जञेयम्रीतस्य च नाशनम्‌ ॥२२८ 
निषिद्वमं्षणं जह्ययपुत्कपंच्व वचोञ्नुतम्‌ | 
रजस्वछायुखास्वाद्‌ः सुरापानसमानि तु ॥२२६ 
अश्वरक्नमनुष्यस्त्रीभूधनुद्दरणं तथा । 
निक्षपस्य च सवं हि सुबण'तेय सम्मितम्‌ ॥२३० 
सखिमार्याङुमारीषु स्वयोनिस्वन्त्यजासु च । 
सगोत्र'सु सुतस्नोषु गुरुतल्पसमं स्मृतम्‌. ॥२३१ 
पितुः स्वसारं मातुश्च मातुळानीं स्नुषामपि। . 
सातुः सपल्नीं भगिनीमाचाय्यंतनयां तथा ॥२३२ 
आचाय्येपत्नी स्वसुतां गच्छंस्तु गुरुतल्पगः । 
छित्त्वा लिङ्ग ब धस्तस्य सकामायाः ख्रिया अपि ॥२३३ 
गोबधो ब्रात्यया स्तेयमृणाना्च नपक्रिया । 
अनाद्दिताम्निताऽपण्यविक्रयः परिवेदनम्‌ ॥२३४ 
अ्रृतादध्ययनादानं भृतकाध्यापन॑ तथा | 
पारदाय्य पारिमिच्यं वाद्धु(ष्य) प्य लवणक्रिया ॥२३५ 
खीशूद्रविदक्षत्रबधो निन्दित.थ'पजीवनम्‌ । 
नास्तिम्यं त्रतळोपश्च सुतानाव्चव विक्रयः ॥२३६ 
| ` धात्यरूप्यपशुश्तेयमयाञ्यानाः्च याजनम्‌ | 
1 सै विक्रयि त रुङछ 6951900 
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१३२६ | ` याझवल्फ्यस्तृतिः | . [ एतीयो- 


' कन्यासंदूषणञ्चेच परिवेदकयाजनम्‌ । 
कन्याप्रदानं तस्येव कौटिल्यं त्रतलोपनम्‌.॥२३८ 
आत्मार्म च क्रियारम्मो मदयख्नीनिषेवणम्‌ । 
स्वाध्यायास्निसुतस्यागो बान्धवत्याग एव च ।॥ २२६ 
इन्धनाथ द्रुमच्छेद खीहिंसखोषधि जीवनम्‌ । 
हिस्रयन्त्रविधानभ्व व्यसनान्यात्मविक्रयः।।२४० 
अस़च्छाशत्राधिगमनमाकरेष्वधिकारिता । 
भार्याया विक्रयश्चेषामेकेकसुपपातकम्‌।।२४१ 
शिरः कपाळी ध्वजवान्‌ भिक्षाशी कम वेद्यन्‌। 
ब्रह्महा द्वादशाव्दानि मितभु #_ शुद्धिमा'ुयात्‌ ॥२४२ 
न्रुह्मणस्य परित्राणादूगवां द्वादशकस्य वा । 
तथाश्वमेधावश्रथस्रानाठा शुद्धिमाप्नुयात्‌ ॥२४३ 
दीघेती्रामयय्रस्तं ब्राह्मणं गामथापि वा । 
दृष्टा पथि निरातङ्कं कृत्वा वा ब्रह्मद शुचि: ॥२४४ 
आनीय विग्रसवेस्वं हृतं घातित एव वा । . 
तन्निमित्तं क्षतः शास्नेर्जीवन्नपि विशुद्ध्यति ॥२४५ 
लोमभ्यः स्वाहेत्येवं दि लोम्रश्चति बे तनुम्‌। | 
मज्जान्तँ जुहुयाद्वापि मन्त्रैरेभियंथाक्रमम्‌।।२४६ 
संग्रामे वा हतो लक्ष्यभूतः शुद्विमताप्नुयात्‌ । 
मृतकल्प: प्रहारातो जीवन्नपि विशुद्धयति ॥२४७ 
अरण्ये नियतो जप्त्वा त्रिकृत्वोवेद्सहिताम | ;- 
कुच्यले-बप(मित्ताशीश्वा अचिभपेतव्सरस्वतीम.१1२४८/५०५ 
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ऽभ्यायः | प्रायश्चित्ताथ्याये प्रायक्षित्तप्रकरणबर्णनम | १३२७ 
'पात्रे घनं वा पर्य्याप्त' दत्त्वा | 
आदातुश्च विुद्धय्रमिटिवश्वानरी स्मृता ॥२४६ 
यागस्थक्षत्रविड्घाती चरेद्ब्रह्महणो व्रतम्‌ | 
। गर्भहा च यथावण तथात्रयी निपूदकः ॥२%० 
क चरेद्‌ ब्रतमहत्वापि घाताथव्चत्‌ समागतः । 
द्विगुणं सवनस्थे तु ब्राह्मणे व्रतमादिशेत्‌ ॥२%१ 
सुराम्बुधुतगोमूत्रपयसामग्निसन्निभम्‌ । ५ 
सु रापोऽन्यतमं पीत्वा मरणाच्छद्विमृच्छति । 1२५२ 
चाळवासा जटी वाऽपि ब्रह्महत्यात्रतच्वरेत्‌ | 
पिण्याकं वा कणां वाऽपि अक्ष्येत्त्रिसमां निशि । 1२४३ 
अज्ञानात्तु सुरां पीत्वा रेतो विण्मूत्रमेव वा । 
2 पुनः संस्कारमहन्ति त्रयो वर्णा द्विजातय: ॥२६४ 
2 .  पतिठोकं न सा याति ब्रह्मणी या सुरां पिवेत्‌ । 
इहैव सा झुनी गृध्री सूकरी चाभिजायते २५५ 
. ब्राह्मणः स्वर्णहारी तु राज्ञे मूसलमर्पयेत्‌। 
डन स्वकम ख्यापयंस्तन हतो मुक्तोऽपि वा शुचिः ॥२५६ 
अनिवेद्य नुपे शुद्ध सुरापब्रतमाचरेत्‌ |, 
आत्मतुल्यं सुवण वा दद्याद्वा विप्रतु£िकून्‌ ॥२५७ 
तप्तेऽयः शयने साद्ध॑मायस्या योषिता स्वपेत्‌ । 
न्‌ ` गृहीत्वोत्कृय वृषणौ नशर त्याम्बोत्सजेत्तनुम्‌ ॥२%८ 
0. प्राजापत्यं चरेत्कृच्छू समां वा गुरुतत्पगः | 
चान्द्रायणं वा त्रीन्मासानभ्यसन्‌ वेद्संहिताम्‌ ।।२५६ 
रजकव्याधशैळूषवेणुचमोपजीविनः । | 
ब्राह्मण्येतान्‌ यदा गच्छेत्‌ कच्छः चान्द्रायणं चरेत्‌॥ 
be श्वपाकं पुल्कसं म्लेच्छं चण्डाळं पतितं तथा। ' 
"२ ५एतांस्तु त्राहमणी गत्वा चरेचान्द्रायणत्रयम॥ . , 
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१३२८ . याज्ञवल्स्यस्पृति | ` | [ दुतीयो- 


एभिस्तु संबसेदू (संपिवेद्‌) यो वे बत्सरं सोऽपि तत्समः । 
कत्या समुद्रहेदेषां सोपवासामकिः्चनाम्‌ ।२६० 
चान्द्रायणं चरेत्‌ सर्वानपकुरान्निहत्य ठु । 
शूदरोऽधिकारहीनोऽपि कालेनानेन झुष्यति ॥२६१ 
मिग्र्याभिशंसिनो दोषो डविगुणोऽटृतबादिनः | 
मिथ्रयामिशस्तपापश्च समादत्त सूषा बरन्‌ ॥२६२ 
पञ्चगव्यं पिदेदू गोघ्नो मासमासीत संयतः । 
गोष्ठेशयो गोऽनुगामी गोप्रदानेन शुद्धयति ॥२६३ 
कुच्छ' चेवातिक्रच्छश्व चरेद्वापि समाह्तिः । 
दद्यःस्त्ररत्रं चोपोष्य वृषभकादशास्तु गा: ॥२६४ 
उपपातकशुद्धिः स्यादेवच्चारद्रायणेन वा । 
पयसा वाऽपि मासेन पराकेणाथवा पुनः २६५ 
क्ृरभेकसहस्ना गा दद्यात्‌ क्षत्रवघे पुमान्‌। 
ब्रह्मइत्यात्रतं चाऽपि वत्सरत्रितयं चरेत्‌ ॥२६ 
वेश्यहाव्दं चरेदेतइद्याद्वकशत गवाम्‌ | 
षण्मासान्‌ शूद्र ह्येतहद्याद्ध नुदेशापि वा ।२६७ 
दु्वु ता त्रह्मविदक्षत्तशूद्रयोषा: प्रमाप्य तु । 
दृति धनुवस्तमविं क्रमाद्दयाद्रिझुद्धये ॥२६ 
अप्रदुष्टां खियं हत्वा शूद्रहत्यात्रतः्चरेत्‌ । 
अस्थिमतां सहस्रश्च तथानस्थिमतामनः २६६ 
मार्ञारगोधानङुळमण्डूकश्रपतत्रिणः। | 

- इवा वयह. पिवेत्‌. क्षीरं कच्छः वा पादिकं चरेत्नः॥२७० 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


फर 


ऽध्यायः ] प्रायश्चित्ताध्यये प्रायश्चित्तप्रकरणवर्णनम्‌। १३२६ 


गजे नीलवृषाः प्च शुके वत्सो द्िहायन: । 
खराजमेषेपु इषो देयः क्रौच्व त्रिह्मयन: ।;२७१ 
हंसश्येनकपिक्रव्याज़लस्थलशिखण्डिन: | ` 
भासच्ये हत्वा दद्याद्‌ गामक्रञ्यादस्तु वत्सिकाम्‌ ॥२७२ ` 
उरगेष्वायसो दण्डः पण्डके चपु(म,षकः)सीसकम्‌ । 
कोले घृतघटो देय उष्टे गुञ्जा हयंञ्युकम्‌ । ।२७३ 
तित्तिरो तु तिलेद्रोणं गजादीनामशफ्नुवन्‌। 
दानं दातुच्वरेत्‌ कृच्छूमेकेकस्य विशुद्धये ॥२५४ 
फळपुष्पान्नर सजसत्वघात घृताशनम्‌ । | : 
किच्वित्सास्थिवधे देयं प्राणायामस्त्वनस्थिके ॥२७५ 
वृक्षणुल्मटतावी रुच्डेदने जप्यमृक्शतम्‌ । 
स्यादोषधिद्रथाच्छेदे क्षीराशी गोनुगोदिनम्‌॥२७६ 
पुंश्लळीबानरखरेद्षटद्रोष्टादिवायसे ¢ 
पु छ :| 
प्राणायामं जले कृत्वा घृतं प्राश्य विशुध्यति ।।२७७ 
यन्मेद्यरेत इत्याभ्यां स्कन्नं रेतोऽनुमन्त्रयेत्‌ । 
स्तनान्तए भ्रू वोम्मध्यं तेनाना मिकया इप्रशत्‌ । २७८ 
मयि तेज इतिच्छाया. स्वाँ दृष्टाग्चुगतां जपेत्‌ । 

` गायत्रीमशुचो टे चापल्ये चानृतेऽपि च॥२७६ 
अवकोर्णी भवेद्‌ गत्वा ब्रह्मचारी तु योषितम्‌ । . 
रमं पञुमाळभ्य नेर त्यं स विशुध्यति ॥२८० 
सेक्षाम्चिकाय्यं सक्ता तु सप्तरात्रमनातुरः | .. 

` कामावकोण इत्याभ्यां जुहुयादाहुतिद्दयम्‌॥२८१ - 
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१३३० याज्ञवहक्यस्मृतिः। ` [ दृत्तीयो- ` 
उपस्थानं ततः कुर्य्यात्‌ सं मा सिञ्चत्यनेन तु । ै 
सघुमांसाशने कार्य्यः कृच्छू: शेषत्रतानि च ॥२८२ 

प्रतिकूल गुरोः कृत्वा प्रसाद्येव विशुध्यति । 
कृच्छुत्नयं गुरु: कुर्य्यान्‌म्रियेत प्रहितो यदि ॥२८३ | | 
ओषधाज्नप्रदानांयभिषग्योगादुपक्रमे: । ५ 
क्रियमाणोपकारे तु सृते विप्रे न पातकम्‌ । २: 
विपाके गोवृषाणाच्व भेषजामिक्रियासु च ॥२८४ | 


महापापोपपापाभ्यां योऽभिरांसेन्सूषा परम्‌ । 
अब्भक्षो मासमासीत स जापी नियतेन्द्रियः ॥२८५४ 


अभिरास्तो. सृषा कृच्छ' चरेदाग्नेयमेव वा । 
निवपेश्च पुरोडाशं वायव्यं पशुमेव बा ।।२८६ 


अनियुक्तो आ्रातृजायां गच्छश्चार द्रायणश्चरेत्‌ । | 
` त्रिरात्रान्ते घृतं प्राश्य गत्वोद्क्यां विश्यु यति ॥२८७ | 
त्रीन्‌ कुव्छानाचोद्‌ ब्रात्ययाजकोऽभिचरन्नपि | 
. वेद्छावी यवाश्यन्इं त्यक्ता च शरणागतम्‌ ॥२८८ 
` _ गोष्ठे वसन्‌ ब्रह्मचारी मासमेकं पयोत्रतः । 
- गयायत्रीजापनिरतो मुच्यतेःसत्प्रतिम्रहात्‌ ॥२८६ | 
'* ` प्राणायामी जले स्नात्वा खरयानोष्ट्यानग: 
नमः स्नात्वा च (सुप्त्वा)सुक्ता च गत्वा चव दिवा ख्रियम्‌ २६० 
गुरु त्वंकृत्य हुंकृत्य विप्रं निजित्य वादतः 
हत्वावबष्य वा क्षिप्रं प्रसाद्योपवसेद्विनम्‌॥२६१ 
विप्रदण्डोद्यमे कृच्छस््वतिकृच्छो निपातने। `. 
कृच्छ्रातिकृच्छ्रोऽस्क्याते कृच्छ्रोऽभ्यन्तरशोणिते २६२ . 
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ऽध्यायः ] प्रायश्रित्ताध्याये प्रायश्चित्तप्रकरणवर्णनम । १३३१२ 


देश काळं वयः शक्ति पापं चावेक्ष्य यन्नतः । 
प्रायश्चित्तं प्रकल्प्यं स्याद्‌ यत्र चोक्ता न निष्कृतिः ॥२६३ 
दासीकुम्भं चहिंमामान्निनयेयुः स्ववास्धवाः |: . 
- पतितस्य वहिष्कुर्य्यु: सवकाय्येपु चेव तम्‌ ॥२६४ 

चरितत्रत आयाते निनयेरन्नवं घटम्‌ । 
जुगुप्सेरन्न चाप्येनं संपिवेयुश्च सवशः ॥२६५ | 
पतितानामेष एव विधिः ख्नीणां प्रकीर्तितः । 
वासो गुद्दान्तिके देयमन्नं वासः सरक्षणम्‌ ॥२६६' 
नीचाभिगमनं गर्भपातनं भतृहिंसनम्‌ । 
विशेषपतनीयानि ख्रीणामेतान्यपि धर बम्‌ ॥२६७ ` 
शरणागतबालख्नीहिसकान्‌ सं(पिवेन्न)चसेन तु । 
चीणंब्रतानपि सदा कृतघ्नस दिता निमान्‌ ॥२६८ 

, घटे$पवजिते ज्ञाति मध्यस्थः प्रथमं गवाम्‌ । . |; 
प्रदद्यात्‌ यवसं गोभिः सत्कृतस्य हि सत्क्रिया ।।२६६. - ` 

. विख्यातदोषः. कुवीत पषदोऽनुमतं व्रतम्‌। 
अनभिख्यातदोषस्तु रहस्य त्रतमाचरेत्‌।।३०० 
त्रिरात्रोपोषितो जप्त्वा ब्रह्मह्वा त्बघमषणम्‌। | 
अन्तर्जले विशुध्येत गां दत्ता च पयस्विनीम्‌ ॥३०१: 
लोमभ्यः स्वाददेत्यथवां दिवसं मारुताशनः । | 
जले स्थित्वासिजुहुर्‍याचत्वारिंशद्धृताहुती: ॥३०२. 
ब्रिरात्रोपोषितो भू(हुत्वा कुष्माण्डीमिधु तं शुचिः। ` 
सुरापः स्वर्णद्वारी तु रुद्रजापो जले स्थित: ॥३०३ ` 
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१३३२; ... . याज्ञवहक्यस्मृतिः । [ तृतीया- 


सहस्नशीर्षा(दि)जापी तु मुच्यते गुरुतल्पगः । 

: देयाः कम्मेणोऽस्यान्ते प्रथगेमिः पयस्विनी ।३०४ 
प्राणायामशातं काय्यं सवेपापापतुत्तये । | 
उपपातकजाताना(मनिर्दिष्टस्य)सनादिष्टस्य चेव हि.॥३०५ ) 
ओङ्कारामिष्टतं सोमसलिळं पावन पिबत्‌ । 
कृत्वा तु (ऋतोपवासन) रेतोविप्मृत्रप्राशन चच डिज।न्तमः।।३०६ 
निशायां वा दिवा वाऽपि यदज्ञानकृत त्वघम्‌ । ` पी 
त्रेकाल्यसन्ध्याकरणात्तत्‌ सब विप्रणश्यति ३०७ | 
शुक्रिया(मन्त्रविशेष)रण्यकजपो गायत्र्याश्च विशेषतः । | 
सर्वपापहरा हये रुद्रेकादशिनी तथा ॥३०८ | 
यत्र यत्र च' संकीर्णमात्मानं मन्यते द्विज: । 
तत्र तत्र, तिळेहौमो गायड्या (जप) वार्चनन्तथा ॥३०६ | 
वेदाभ्यासरतं क्षान्तं महा(पंच)यज्ञकयारतम्‌। 
नःप्रशन्तीह पापानि मद्दापातकजान्यपि।।३१० | 
वायुभक्षो दिवा तिष्रात्रि नीत्वापसु सूय्यषृक्‌। 
जप्त्पा सहस्त्र गायत्र्या: शुध्येदू ब्रह्मचधाहृते ॥३११ 
ब्रह्मचय्य दया क्षान्तिध्यानं सत्यमकल्कता । 
अहिंसास्तेयमाधुय्यद्माश्चति यमाः स्मृताः ॥३१२ 
्रानमोनोपवासेज्यास्वाध्यायोपस्थनिम्रहाः । 
नियमारुरुश॒श्रूषाशौचाकोधप्रमाठ्ताः ॥३१३ 
गोमूत्र गोमयं क्षीरं दधि सपिः कुशोदकम्‌ । 

'ज्ञख्बा परेऽहुन्युपवसेत्‌ कुच्टू सान्तपनं चरन्‌॥३१४ 
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इव्यांय: ] प्रायश्चित्ताध्याये प्रायश्चित्तप्रकरणवर्णनम | १३३३ 


पृथक्सान्तपनद्रव्येः षडहः सोपवासकः । 

सप्ताहेन तु कृच्छोञ्यं सद्दासान्तपनः स्मृत: ॥३१५ 
पणोदुम्बरराजीवबिल्वपत्रकुशोद्केः । 

प्रत्येक॑ प्रत्यहं पीतेः पर्णकच्छ उदाहृतः ॥३१६ 
तप्तक्षीरशृतास्बूनामेककं प्रयह पिबेत्‌ | 
एकरात्रोपवासश्च तप्तङ्ृच्छ उदाहृतः ॥३१७ 
एकभक्तेन नक्तेन तथेवायाचितेन च | 

उपवासेन चेकेन पादकृच्छः प्रकी तितः ॥३१८ 
यथाकथ्बित्त्रिगुणः प्राजापत्योऽयमुच्यते । 
अयमेवातिकृच्छ्रः स्यात्‌ पाणिपूरान्नभोजिनः ॥३१६ 
कुच्छातिकृच्छूः पयसा दिवसानेकविशातिम्‌ । 
हवादशाहोपवासेन पराकः परिकी तितः ॥३२० 
पिण्याकाचामतक्राम्चुसक्तूनां प्रतिवासरम्‌ । 
एकरात्रोपवासश्च कृच्छ्रः सौम्योऽयमुच्यते ।।३२१ 
एषां त्रिरात्रमभ्यासादेकेकस्य यथाकूमम्‌ । 

तुलापुरुष इत्येष ज्ञेयः पाश्वदशाहिकः 1३२२ 
तिथिवृद्धया चरेत्‌ पिण्डान्‌ शुक्ले रिख्यण्डसम्मितान्‌ । 
एकेकं ह्रासयेत्‌ कृष्णे पिण्डं चान्द्रायणं चरेन्‌ ॥३२३ 
जथाकथ्चित्‌ पिण्डानां चत्वारिशच्छतद्टयम्‌ । 
मासेनेवोपसुखीत चान्द्रायणमथापरम्‌॥३२४ 
कुर्य्यात्तिषषणस्नायी कृच्छ' चान्द्रायणं तथा । 
पबित्राणि जपेत्‌ पिण्डान्‌ गायच्या चासिमन्त्रयेत॥३२६ 
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१३३४} :'. ` याज्ञवल्फ्यस्सृति: । ` [ तृतीयार- 


अनादिष्टेषु पापेषु शुद्विश्चान्द्रायणेन तु। ˆ -.`” 
धर्म्माथ यश्ररेदेतचन्द्रस्येति स लोकताम्‌ ॥३२६. ` ` 
कृच्छ्कृद्वम्मंकामस्तु महतीं श्रियमाप्नुयात्‌ । 

यथा गुरुक्रतुफल प्राप्नोति च समाहितः ।।३२७ ¦! 
श्रुत्वेमाचृषयो धर्मान्‌ याज्ञवल्क्येन साषितान्‌ । | 
इद्मूचुमहात्मान योगीन्द्रममितोजसम्‌॥३ 

य इदं धारयिष्यन्ति धमशास्त्रमतन्तद्रिताः। 

इहलोके यशाः प्राप्य ते यास्यन्ति त्रिविष्टपम्‌ ॥३२६ . 
विद्यार्थी प्राप्नुया द्विद्या धनकामोधनन्तथा । 
आयुर्क्रामस्तथेवायुः श्रीकामो महतीं श्रियम्‌ ॥३३० गा 
स्होकत्रयमपि ह्मस्मादू यः श्राद्ध श्रावयिष्यति।. 

. पितणां तध्य: तृप्तिः स्यादक्षया नात्र संशायः॥३३१ 
ब्राह्मणः पात्रतां याति क्षत्रियो विजयी भवेत्‌ । 
चेश्योऽपि; धान्यथनवानस्य शास्रस्य धारणात्‌ ॥३३२, 
य इद श्रावयेद्रिप्रान्‌ द्रिजान्‌ पवसु पवसु । 
अश्वमेधफलं तस्य तद्भवाननुमन्यताम्‌।।३३३ 

।श्रुस्तद्याज्ञवल्क्योऽिपि प्रीतात्मा मुनिभाषितम्‌। 
एवमस्त्विति होवाच नमस्कृत्य स्वयम्भुवे ॥३३४ 
इति याज्ञवल्क््यीये धमशास्ने प्रायश्चित्त प्रकरणनाम 

तृतीयोऽध्यायः । 
* इति याज्ञवल्क्यस्म्रतिः समाप्ता | 
उंग्तत्सत्त्‌ 
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.॥ अथ र 


*. कात्यायनस्मतिः 5 


क्या 
.॥ श्रीसामवेदाय नमः॥ ' 
el ) 
प्रथमः खण्डः | 
_ अथाचाराध्याय 
, , तत्रादौ यज्ञोपवीतकमंप्रकरणवर्णनम्‌। 


` अथातो गोभिलांक्तानामन्येषां चेव कर्मणाम्‌ | 


अस्पष्टानां विधि सम्यग्दर्शयिष्ये प्रदीपवत्‌ ॥१_ 
त्रिवृदूदृध्ववृत काय तन्तुत्रयमधोवृतम्‌। . . . | 
त्रिवृत्तव्वीपवीत स्यात्तस्यको प्रन्थिरिष्यते [२ | 
पृष्ठवंशे च नाभ्यां च शृतं यद्विन्दते कटिम्‌। ' ˆ 
तद्धोयमुपवीतं स्यान्नातोलम्बं नचो च्छ्रितम्‌ ॥३ ` ` 
सदोपवीतिना भाव्यं सदा वद्धशिखेन च। ` ¦ 
विशिखो व्युपवातश्च यत्‌ करोति न तत्कृतम्‌ ॥४४* 
त्रिःप्राश्यापो द्विरुन्मज्य मुखमेतान्युपरप्रशेत्‌। 


१३३६ 


कात्यायनस्म्रृतिः । [ प्रथमः 


संहताभिस्त्यङ्कलिभिरास्यमेवमुपरपुशेत्‌ । 
अखुच्ठेन प्रदेशिन्या घराणं चेवमुपस्पुशेत्‌। 
अङ्कु्ठानामिकाभ्याश्च चक्षु श्रोत्रं पुनः पुनः ॥९ 
कनिष्ठाझुष्ठयोर्झासि हृदयं तु तलेन व । 
सर्वाभिस्तु शिरः पश्चा चाग्रण संस्प्रशेत््‌ ॥७ 
यत्रोप दिश्यते कमे कर्तुरङ्ग न तूच्यते । 
दृक्षिणस्तत्र विज्ञेयः कमणां पारगः करः ॥८ 
यत्रदिङनियमो न स्या्ञपहोमादिकमखु । 
ति्नस्तत्र दिशः प्रोक्ता ऐन्द्रीसौम्यापराजिताः ॥६ 
तिष्ठन्नासीनः प्रहो वा नियमो यत्र नेदृशः । 
तदासीनेन कत्तव्यं न प्रहेण न तिष्ठता ॥१० 
गौरी पद्मा शची मेधा सावित्री विजया जया | 
देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोकमातरः ॥११ 
हृष्टिः पुष्टिस्तथा तुष्टिरात्मदेबतया सह । 
गणेशेनाधिका ह्येतावृद्धौ पूज्याश्रषोड़श ॥१२ 
क्सा दिषु तु सर्वेषु मातरः सराणाधिपाः । 
पूजनीयाः प्रयत्नेन पूजिताः पूजयन्ति ताः ॥१३ 


` प्रतिमासु च झुभ्रासु लिखित्वा वा पटादिषु । 


अपिवाक्षतपुन्जेषु नेवेद्येश्च प्थग्विधेः ।१४ 
कुड्यळ्प़ां वसोद्धांरां सप्तधारां घृतेन तु । 


००-०.॥क्रास्मेतपःत्रततार्रा, वा, ह्ात़रिज्ञीचां.त्र.ज्रोच्छिताम.1॥1 १५ 
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खण्डः ] नित्यनमित्तिक (श्राद्ध) कर्मेवर्णनम्‌। :१ ३३७ 
आयुष्याणि च शान्त्यथ जप्त्वा तत्र समाहितः इ 
षड्भ्यः पितृभ्यस्तदूनु भक्तया श्राद्धमुपक्रमेत्‌ ॥१६ 
अनिष्टा तु पित च्छाद्धे न कुर्यात्‌ कर्म वेदिकम्‌।: ` 


0 - तत्रापि मातरः पूव पूजनीयाः प्रयत्नतः ॥१७ ४४१: 
वशिष्ठोक्तो विधिः इस्सर द्रष्टठव्योष्त्र निरामिषः: 1: 
अतः परं प्रवक्ष्यामि विशेष इह यो भवेत्‌ ॥१८:९ 
इति प्रथमः खण्डः। र?” 
हं 
4 ॥ द्वितोयः खण्डः ॥ र 
क्र अथ नित्यनेमित्तिक (श्राद्ध) कम वर्णनम |: ` 
2 


प्रातरामन्त्रितान्‌ विप्रान्‌ युग्सानुभयतस्तथा । | 
उपवेश्य कुशान्‌ दद्यादजुनेब हि पाणिना ॥१ ' , ` 
हरिता यज्ञिया दुर्भाः पीतकाः पाकयज्ञियाः। | 
> समूला पितृदेवत्याः कल्माषा वेश्वदेविकाः ।२ ` 
हरिता व सपि्जळाः शुष्काः खिग्धाः समाहिताः 
रल्लिमात्राः प्रमाणेन पिठृतीथन संस्ठृताः ॥३ 
पिण्डाथ ये स्तृता दर्भास्तपणाथ तथव च । 
हा तेः कृते च विण्मूत्रे त्यागस्तेषा बिधीयते ।।४ 
क्षिणं पातयेज्ञानु देवान्‌ परिचरन्‌ सदा । 
CC-0 प्रातमेहितबज्ाव मिन परिचरज्ञपि ॥ (260०, eeangotr 


| 


"१३३८ ` , ` कात्यायनस्पृतिः। [ द्वितीयः- 


निपातो नहि सव्यस्य जानुनो विद्यते कचित्‌.। 
सदा परिचरेद्भक्या पितृनप्यत्र देववत्‌ ॥६ . . . ' 
पितृभ्य इति दत्तेष उपवेश्य कुशेषु तान्‌ । | 
गोत्रनासभिरामन्ञ्य पितृनघ प्रदापयेत्‌ ॥७ 
नात्रापसव्यकरणं न पित्र्यं तीर्थं मिष्यते । 
पात्राणां पूरणादीनि देवेनेब हि कारयेत्‌ ॥८ 
जयेष्ठोत्तरकरान्‌ युग्मान्‌ कराग्राग्रप वित्रकान्‌ | 
कृत्वाघ्यं संप्रदाततव्यं नेकेकस्यात्र दीयते ॥६ 
अनन्तगर्मिणं साम्र' कौशं द्विद्ढमेव च । 
प्रादेशमाञं विज्ञेयं पवित्रं यत्र कुत्रचित्‌ ॥१४ र 
एतदेव हि पिञ्जल्या लक्षणं समुदाहृतम्‌ । 
आजञ्यस्योत्पवनार्थ यत्तदप्येतावदेव तु ॥११ 
एतत्रमाणमेवेके कौशीमेवाद्रेमंजरीम्‌। 
झुष्क्रां वा शीर्णङुसुमां पिञ्जलीं परिचक्षते ॥ १२. 
पित्र्यमन्त्रानु द्रवण आत्माळम्भेऽध मेक्षणे । 
अधोवायुसमुत्सरं प्रहासेऽनृतभाषणे ।।१३ री 
मार्जास्मशकस्पश आक्रुरे क्रोधसम्भवे। | 
निमित्तष्वेषु सवत्र कम कुवेन्नपः स्परशेत्‌.।।१४ 
इति द्वितीयः खण्ड: | 
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खण्ड: ] त्रिविधक्रियावर्णनम्‌। १३३६ 


॥ तृतीयः खण्डः ॥ 

अथ त्रिविधक्रियावर्णनम्‌। 
अक्रिया त्रिविधा प्रोक्ता विद्वद्भिः कर्मेकारिणाम्‌ । 
अक्रिया च परोक्ता च तृतीया चायथाक्रिया ॥१ 
स्वशाखाश्रयमुत्सृज्य परशाखाश्रयश्च य: | 
कत्तु मिच्छति दुर्मेधा मोघं तत्तस्य चष्टितम्‌ ॥२ 
यन्नान्नातं स्वशाखायां परोक्तमविरोधि च | 
विट द्भिसतदनुष्ठेयमम्नहत्रा दिकर्मवत्‌ ॥३ 
प्रवृत्तमन्यथा कुर्याद्यदि मोहात्‌ कथः्चन | 
यतस्तदुन्यथाभूतं तत एव समापयेत्‌ ॥४ 
समाप्ते यदि जानीयान्मयेतदयथाकृतम्‌ । 
तावदेव पुनः कुरयान्नवृत्तिः स्वकर्मणः ।।५ 
प्रधानस्याक्रिया यत्र साङ्ग तत्‌ क्रियते पुनः । 
तदङ्गस्याक्रियायाश्च नावृत्तिनेव तस्त्रिया ॥६ 
मधुमध्वितियस्तत्र त्रिजेपोऽशितुमिच्छताम्‌ । 
गायत्र्यनन्तर्‌ सो5त्र मधुमन्त्रविवजितः ॥७ 
नचाइ्नत्सु जपेदत्र कदाचित्‌ पिठ्संहिताम्‌ । 
अन्य एव जपः कार्यः सोमसामादिकः झुभः ॥८ 
यस्तत्र प्रकरोऽन्नस्य तिळवदू यववत्तथा | 
उच्छिए्सन्निधो सोऽत्र ठृप्तेषु विपरीतकः ॥६ 
सम्पन्नमिति ठप्ताः स्थ प्रश्‍नस्थाने विधीयते । 

मिति प्रोक्त शपमन्न निवेदयेत्‌ ॥१० 
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"^ १३४० कांत्यायनस्पृत्तिः । | चुः 


प्रागम्रेष्त्रथ दर्भेषु आद्यमामन्त्र्य पूर्ववत्‌ † 
अपः क्षिपेन्मूळदेशेऽघने निक्ष्वेति पात्रतः ॥११ 
द्वियीयच्च तृतीयश्च मध्यदेशाम्रदेशयोः। | | 
मातामहप्रश्नतींखीनेतेवामेव वामतः॥१९ ' |! 
सर्वस्मादन्नमुदूधृत्य व्यज्ञनेहपसिच्य च । 

` संयोज्य यवककंन्थूदधिमिः प्राङ मुखस्ततः ॥१३ 
अवनेजनवत्‌ पिण्डान्‌ दत्त्वा बिल्वप्रमाणकान्‌। 
तत्पात्रक्षालनेनाथ पुनरप्यवनेजयेत्‌ ॥१४ 

_ इति तृतीयः खण्डः । 


॥ चतुर्थः खण्डः ॥ 


अथ श्राद्वप्रकरणवर्णनम्‌। 

उत्तरोत्तरदानेन पिण्डानासुत्तरोत्तरः। 
भवेदधश्चाधराणामधरश्राद्व्कमणि ॥१ 
तस्माच्छाद्ध षु सवषु वृद्धिमस्वितरेघु च । 
मूळमथ्याम्रदेशेषु ईषत्सत्ताश्च निवपेत्‌ ॥२ 
गन्धादीन्निः क्षिपेत्तष्णीं तत आचामयेदू द्विजान्‌ । 
अन्यत्राप्येष एव स्याद्यवादिरिहितो विधिः ॥३ 

" दक्षिणाइने देशे दक्षिणाभिमुखस्य च। 
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खण्डः ] शराद्वप्रकरणवर्णनम्‌ । - १३४१ . 


अथाम्रभूमिमासिङ्चत्‌ सुसंप्रोक्षितमस्त्विति । 
शिवा आपः सन्त्विति च युग्मानेवोद्केन च ॥५ 
सौमनस्यमस्त्विति च पुष्पदानमनन्तरम्‌ । 
अक्षतश्वारिष्टं चास्त्विक्षतान्‌ प्रतिपादयेत्‌ ॥६ - 
अक्षय्योदकदानं तु अष्यंदानव दिष्यते | 

षष्ठेब नित्यं तत्‌ कुर्यान्न चतुर्थ्या कदाचन ॥७ 


' -अध्य5क्षय्योदके चेव पिण्डदानेऽवनेजने | 


तन्त्रस्य तु निवृत्ति: स्यात्‌ स्वघावाचन एव च ॥८ 

प्राथनासु प्रतिप्रोक्ते सर्वास्वेव द्विजोत्तमैः। 

पवित्रान्तहितान्‌ पिण्डान्‌ सिव्वेदुत्तानपात्रकृत्‌ ॥६ 

युग्मानेव स्वस्ति वाच्यमङ्कुष्ठामरम्रहं सदा । 

कृत्वा धुर्यस्य विप्रस्य प्रणम्यानुब्रजेत्ततः ॥१० 

एषः श्राद्धविधिः कृत्स्न उक्तः संक्षेपतो मया । 

ये विन्दन्ति न सुह्यन्ति श्राद्धकर्मसु ते कचित्‌॥११ 

इदं शास्त्रध्व गुह्मथ्व परिसंख्यानमेव च | 

बशिष्ठोक्तः्च यो वेद स श्राद्ध वेद्‌ नेतरः ॥१२ 
इति चतुर्थः खण्डः । 


॥ पञ्चमः खण्डः ॥ 
अथ श्राद्वप्रकरणवर्णनम्‌। 
असकृत्वानि कर्माणि क्रियेरन्‌ कर्मकारिभिः। 


च| १, 
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त्पि 
(a 


१३४२ कालायनस्मृतिः । [ पञ्चुसः: 


आधाने होमयोश्चेब वेश्वदेवे तथव च । 

बलिकर्मणि दशं च पौर्णमासे तथेव च ॥२ :.. 

नवयज्ञे च यज्ञज्ञाबदन्त्येवं मनीषिणः | 

एकमेव भवेच्छाद्वमेतेषु न एथक्‌ पथक्‌ ।1३ 

नाष्टकासु भवेच्छाद्ध न श्राद्ध श्राद्वसिष्यते.।' -- 

न सोष्यन्तीजातकर्म प्रोषितागतकमसु ॥४. 
बिवाहादिः कर्मगणो य उक्तो गर्भाधानं शुश्रुम यस्य चान्ते । 
विवाहादावेकमेवात्र कुर्याच्छाद्ध नादौ कमेणः कमणः स्यात्‌ ॥६ 

प्रदोषे श्राद्धमेक स्यादूगोनिष्क्रामप्रवेशायोः। 

न श्राद्ध युज्यते कत्त प्रथमे पुष्टिकर्मणि ॥६ 

हूळाभियोगादिषु तु षट्सु कुर्यात्‌ प्रथक्‌ थक्‌ । .. 

प्रतिप्रयोगमप्येवानादावेकन्तु कारयेत्‌.।।७ 

बृहत्पत्रश्लुद्रपशुस्व॒स्त्यथ परिविन्यतोः। 

सूयन्द्रो: कमंणी ये तु तयोः श्राद्ध! विद्यते ॥८ 

न दृशाग्रन्थिके चेव विषवद्दष्टकमेणि । 

कृमिदृष्टचिकित्सायां नेव शेषेषु विद्यते ॥६ 

गणशः क्रियमाणषु मातृभ्यः पूजनं सकृत्‌ । 

सकृदेव भवेच्छाद्धमादौ न पृथगादिषु ॥१० 

यत्र तत्र भवेच्छांद्ध तत्र तत्र च मातर: । 

प्रासङ्गिकमिद्‌ प्रोक्तमतः प्रकृतमुच्यते ॥११ 

इति पञ्चमः खण्डः | 


\ ड ` 
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खण्ड; ] ' 


अनेककर्मवर्णनम्‌। १३४३ 


॥ षष्ठः खण्डः ॥ 

अथानेककमंवर्णनम्‌। 
आधानकाला ये प्रोक्तास्तथा यश्वाग्नियोनयः। 
तदाश्रयोऽम्िमादध्याद्‌ भिमानग्रजो यदि ॥१ 
दाराधिगामनाधाने यः कुर्यादम्रजाग्रिमः । 
परिवेत्ता स विज्ञेयः परिवित्तिस्तु पूवज: ॥२ 
परिवित्तिपरिवेत्तारौ नरकं गच्छतो ध्र वम्‌। 
अपि चीर्णप्रायश्चित्तो पादोनफलभागिनो ॥३ 
देशान्तरस्थङ्ठीवेकब्ृषणानसह्दोदरान्‌ । 
वेश्यातिसक्तपतितशूद्रतुल्यातिरोगिण: ॥४ 
जडमूकान्धवधिरकुडजवामनङुण्ठकान्‌ । 
अतिवृद्वानभायांश्च कृषिसक्तान्नूपस्य च ॥५ 
घनबृद्विप्रसक्तांश्च कामतः कारिणस्तथा । 
कुछटोन्मत्तचोरांश्च परिविन्दन्न दुष्यति ॥६ 
घनवाद्धुंषिक राजसेवकं कमकस्तथा । 


. प्रोषितच्च प्रतीक्षेत वर्षत्रयमपि त्वरन्‌ ॥७ 


प्रोषितं यद्यश्ण्वानमव्दादूदूध्व समाचरेत्‌ । 
आते तु पुनस्तस्मिन्‌ पादं तच्छुद्धये चरेत्‌ ।८ 
लक्षणे प्रामातायास्तु प्रमाणं द्वाद्शाङ्कलम्‌। 
तन्मूळसक्ता योदीची तस्या एतन्नवोत्तरम्‌॥६ 
उद्ग्गताया: संलमाः शोषाः प्रादेशमात्रिकाः । 
सप्तसप्ताङ्गढांस्त्यक्ता कुशनेव सञच्िखेत्‌॥१० 
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कात्यायनस्मृतिः | . [ संप्तमः 


मानक्रियायामुक्तायामनुक्ते मानकत्तरि । 

मानकृद्यजसानः स्याहिदुषामेव निश्चयः ॥११ | 
पुण्यमेबाद्धीतासिं स हि सर्वे: प्रशस्यते । 

अनदुर्धुकत्वं यत्तस्य काम्येस्तन्नीयते शमम्‌ ॥१२ ` ५. 
यस्य दत्ता भवेत्‌ कन्या वाचा सत्येन केनचित्‌ । 

सो5त्त्यां समिधमाधास्यन्नादधीतेव नान्यथा ॥१३ 

अनूढेब तु सा कन्यां पञ्चत्वं यदि गच्छति । 

न तथा ब्रतळोपोऽस्य तेनेवान्या समुद्रहेत ॥१४ 

अथ चेन्न लभेतान्यां याचमानोऽपि कन्यकाम्‌ । 


तमम्निमात्मसात्‌ कृत्वा क्षिप्रं स्यादुत्तराश्रमी ॥१५ . FA 
इति पष्ठः खण्डः । | र 
॥ सप्तमः खण्ड: ॥ | हि उ 
अथशमीरार्भा्यनेकप्ररणवर्णनम्‌ । 


अश्वत्थो यः शमीगर्भः प्रशस्तोबीसमुद्दव: । 
तस्य या प्राङमुखी शाखा वोदीची वोदूथ्वंगापि बा ॥१ 
अरणिस्तन्मयी प्रोक्ता तस्मय्येवोत्तरारणिः। १.” : 
सारवद्दारवव्चत्रमाविली च प्रशस्यते ॥२ 
संसक्तमूछो यः शम्याः स शमीगर्भ उच्यते। . 
अलाभे त्वशमीगर्मादुद्धरेदविछम्बितः ॥३ 
चतुविरातिरङ्कुष्ठदष्य षडपि पार्थिवम्‌ | | 
चत्वार उच्छ्रये मानमरण्येः परिकीर्ति तम्‌||; 
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खण्डः ] 


सयज्ञस्ुवससिधलक्षणवर्णनम्‌ । 


अष्टाङ्खलः प्रमस्थः स्याचत्र स्याद्द्वादशाङ्गुलम्‌ । 
ओवीली इाद्शेव स्यादेतन्मन्थनयन्त्रकम्‌ ॥५ 
झङ्कु्ठाङ्कळमानन्तु यत्र यत्र यत्रोप दिश्यते । 
तत्र तत्र बृहत्पवंग्रन्थिभिमिनुयात्‌ सदा ।|६ 
गोवालेः शणसंमिश्रेखिवृत्तममळात्मकम । 
व्यासप्रमाणं नेत्रं स्यात्‌ प्रमथ्यस्तेन पावक: ॥७ 
भूर्दाक्षिकणबक्ताणि कन्धरा चापि पञ्चमी । 
अङ्कुषठमांत्राण्येतानि इयहुष्ठ वक्ष उच्यते ॥८ 
अङ्कुष्ठमात्रं हृदयं च्यङ्गुष्ठमुदर स्मृतम्‌ । 
एकाङुष्ठा कटिज्ञंया हो बस्ति दरौ च गुह्यकम्‌ ॥६ 
उरू जङ्घो च पादौ च चतुरूयेकेयथाक्रमम्‌ । 
अरण्यवयवाह्यते याज्ञिकः परिकी तिताः ॥१० 
यत्तदूगुद्यमिति प्रोक्तं देवयोनिस्तु सोच्यते । 
अस्यां यो जायते बहिः स कल्याणकृदुच्यते ॥११ 
अन्येषु ये तु मथ्नन्ति ते रोगभयमाप्नुयुः । 
प्रथमे मन्थने त्वेष नियमो नोत्तरेषु च ॥१२ 
उत्तरारणिनिष्पन्नः प्रमन्थः सवेदा भवेत्‌ | 
योनिसङ्करदोषेण युज्यते ह्मन्यमन्थक्ृत्‌॥१३ ` 
आद्रा सञुषिरा चेव घूर्णाङ्गी पाटिता तथा। 
न हिता यजमानानामरणिश्रोत्तरारणिः ॥१४ 
इति सप्तम; खण्डः । 


१३४५ ` 
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कात्यायनस्मृति; । [ अष्टमः 
॥ अष्टमः खण्ड: ॥ 


अथ सयज्ञखुवसमिधलक्षणवणनम्‌ | ` | 
A 


परिधायाहतं वासः प्रावृत्य च यथाविधि | 
विश्वयात्‌ प्राङ्सुखो यन्त्रमावृता वक्ष्यमाणया ॥१ 
चत्रवृष्ने प्रमन्थाम्रं गाढं कृत्वा विचक्षणः । 
कृत्वोत्तराग्रामरणि तदूवृध्नमुपरिन्यसेत्‌ ॥२ 
चत्राधेः कीळकाम्रस्था मोविळीमुदगम्रकाम्‌ | | 
विष्टम्भाद्वारयेद्यन्त्रं निष्कम्पं प्रयत: शुचि: ॥३ र 
त्रिरुद्ष्स्याथ नेत्रेण चत्रं पत्न्यो हतांशुका: । 

पूव मथ्नन्त्यरण्यान्त्याः प्राच्यग्नेः स्याद्यथा च्युतिः ॥४ 
नकयापि विना काय्यमाधान भाय्यया द्विजे; । 

अक्कत तद्विजानीयात्‌ सव्त्रौन्वाचारभन्ति यत्‌ ॥५ 
बणज्यष्ख्य न बह्दीभिः सवर्णाभिश्च जन्मतः | 
काय्यमभिच्युतेराभिः साध्वी भिर्मथनं पुनः ॥ दद 

नात्र शूद्रं प्रयुञ्जीत न द्रोहड्ेषकारिणीम्‌ । 
नचवात्रतस्थां नान्यपुंसा च सह सङ्गताम्‌ ॥७ 

वतः राक्ततरा पश्चादासासन्यतरापिवा | 

उपेतानां वान्यतमा मन्थेद्रिनि निकामतः ॥८ 

जातस्य लक्षण कृत्वा तं प्रणीय समिध्य च | 

आधाय समिधं चेव ब्रहाणं चोपवेशयेत्‌ ॥६ 
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ध्ष्यायः ] सयज्ञख्ुवसमिघल्क्षणवर्णनम्‌ । १३४७ 
` ततः पूर्णाहुतिं हुत्वा सकंभन्त्रसमन्विताम्‌ । 


गां द््यादू यज्ञवास्त्वन्ते ब्रह्मणे वाससी तथा ॥१० 
होमपात्रमनादेशे द्रवद्रव्ये स्रुवः स्सृतः। 
पाणिरेवेतरस्मि्तु खुचेवात्र तु हूयते ॥११ 

खाढ्रो वाऽथ पाळाशो द्विवितस्तिः खुवः स्मृतः । 
खुरबाहुमात्रा विशेया बृत्तसतु प्रग्रहस्तयोः ॥१२ . ` 
सुचाम्रे घाणवत्‌ खातं इयङ्कुष्ठपरिमण्डळस्थलम्‌ | 
जुह्णाः शराववत्‌ खातं सनिर्व्वाहं षडङ्ुळं कुर्य्यात्‌॥१३ 
तेषां प्राक्शः कुरोः काय्यंः संप्रमागोजुहषता । 
प्रतापनच्च लिप्तानां प्रक्षाल्योप्णेन वारिणा ॥१४ 
प्राञ्चं प्राच्चयुदगरनेरुइगम्रं समीपतः | 
तत्तथासाद्येदू द्रव्यं यद्यथा विनियुज्यते ॥१५ 
आज्यं हव्यमनादेशे जुहोति च विधीयते । 
मन्त्रस्य देवतायाश्व प्रजापतिरिति स्थितिः ॥१६ 


' नाङ्कुडाद्धिका ग्राह्या समित्‌ स्थूलतया कचित्‌। , . 


न वियुक्ता. त्वचा चेव न सकीटा न पाटिता ॥१७ 
प्रादेशान्नाधिका नो न तथा न स्याद्विशाखिका । 
न सपर्णा न निव्वींय्या होमेषु च विजानता ॥१८ 
प्रादेशद्वयमिष्मस्य प्रमाणं परिकी तितम्‌ । 
एवंविधाः स्युरेवेह समिधः सवेकम्मंसु ॥ १६ 
समिघोऽट्टादरोध्मस्य प्रवदन्ति मनीषिणः | 

दर्श च पौर्णमासे च क्रियास्वन्यासु विशतिः २० , 
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क 


१६४८ 


! >, 'कात्यायनस्प्ृत्ति:। `, [:नवस:- 


समिदादिषुःहोमेषु मन्त्रदेवतवजिता |... ..: 
पुरस्ताचोपरिटाच्च हीन्धंनाथ.समिद्धवेत्‌ ॥२१ , ५ ;, 
इष्मोऽप्येधार्थमात्रायह विराहुतिषु रसृतः.।,.... „7.7. 
यत्र चास्य निवृत्तिः स्यात्तत्‌. स्पष्टीकरवाण्यह्मम्‌ः।} ९२ 
अङ्गद्ोमसंमित्तत्त्रसोष्यन्त्याख्येषु कमसु । 

येषां चेतदुपर्य्युक्त तेषु तत्सदृशेषु. च ॥२३ 
अक्षमंङ्घोदिविपदि जलहोमादिकम्मणि । 


5; ¦सोंमाहुतिषु सर्व्याु नेतेष्विध्म विधीयत ।।२४,.. 


¦ 5, ˆ इति अष्टमः खण्डः । 

उ ॥ 'नवमः' खण्डः ॥: - ` :- “2 

£ अथ सन्ध्याकाळाय्ुददिश्यकमवर्णनम्‌।  ‰ 
सूय्यऽस्तशोळमप्राप्ते षट्त्रिशङ्भिः सदाङ्कुलः | ` :.= 
प्राुष्करणमप्नीनां प्रातर्भासाञ्च दशनात्‌ ॥१ ¦ - 
हस्तांदूदूध्व रविर्यावत्‌ गिरिं. हित्वा न.गच्छति ।, - 
तावद्धोमविधिः पुण्यो नात्येत्युदितहोमिनाम्‌ ।॥।२ .: 
यावत्‌ सम्यग्‌ न भाव्यन्ते नभस्पक्षाणि सवेत: |; 
न च लौहित्यमापेति तावत्‌ सायञ्च हूयते॥३ .: - 
रजोनीहारथूमाभ्रवृक्षामान्तरित रवो ।: ` |; :.;:- 
सन्ध्यामुद्दिश्य जुहुयाद्‌ हुतमस्य न लुप्यत्त ॥४ ¦ 
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| खशः] सल्ध्याक्राळायुदिश्यकमुत्र्णनम्‌ । १३४६ 


न कुर्य्यात्‌ क्षिप्रहोमेषु द्विज: परिसमूहनम्‌ । 
विरुपाक्षभ्व,न.जपेत्‌ प्रवदर्च्व वित्रजप्रेत ५ 
| पय्युक्षणच्द सबंत्र कत्तव्यसद्तिन्विति:। -.. 
) & अन्हे 'चःवामदेवस्य गानं कुर्स्याहाचुल्लिधा ॥६ 
अहोमकेष्वपि भवेदू यथोक्तं चन्द्रदरशैनम्‌ । 
वासदेव्यं गणेष्वन्त कल्पान्तेः वेश्‍वदेत्रिके ॥७ . 
न्यधस्तरणान्तानि न तंघु स्तरणं न्नेत्‌ । 
एककार्य्याथसाध्यत्वात्‌ परिघीनपिःव॒जयेत ॥८ 
वहिः पय्युक्षणं चच वामदेड्यजपस्तथा] | : ;: 
हु क्रत्वाहुतिषु सर्वासु त्रिकमेतन्न विद्यत्त 11६. 
र हविष्येषु यवामुख्यास्तदनु ब्रीह्यः।सङ्ताः। 
साषकोद्र्वगौरादिसव्बाळासेऽपिः वरजयेत.॥॥१० 
25. पाण्याहृतिद्ठाद्शपवपारिका कंसादिना चत स्रवमात्रपावका। 
दृवेन तीथन च हूयते हविः स्वङ्गारिणि स्वुचिषि तश्च पावके ॥११ 


योऽनब्निषि जुहोत्यम्नौ व्यङ्गारिणि च. मानवः | न्य 
मन्दाभ्निरामयावी च दरिद्रश्च सं जायत ॥१२ 


तस्मात्‌ समिद्ध होतव्यं नासमिद्ध कदाचन । 
र आरोग्यमिच्छतायुश्च श्रियमात्यन्तिंकीम्पराम्‌ ॥१३ 
होतव्ये च हुते चेव पाणिसूर्षस्फ्यदारभिः। ` 
न कुर्य्याद्प्रिधमन कुर्य्याद्वा व्यजनादिना ॥१४. . 
सुखेनकेः घमन्त्यमिं युखाद्थ्येषोऽध्यज्ञांयत । 
नामि सुखनेति च यल्लोक्रिके योजग्रस्ति तत्‌ ॥ १५ 
इति नवमः खण्डः;। 2 


॥ 
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१३५० .कात्यायनस्यृतिः। | दृश 


॥ दशमः खण्डः ॥ 
अथ प्रातःकाळिकख्नाना दिक्रियावर्णनम्‌ । 
यथाहनि तथा प्रातनित्यं स्लायादनातुरः। 
दन्तान्‌ प्रक्षाल्य नद्यादौ गृहे चेत्तदमम्त्रवत्‌ ॥१ A 
नारदायुक्तवाक्षं यदाष्टाङ्कुरमपाटितम्‌ । 
सत्वचं दन्तकाष्ठं स्यात्तःग्रेण प्रधावयेत्‌।।२ 
उत्थाय नेत्रे प्रक्षाल्य शुचिभूंत्वा समाहितः | - 
परिजप्य च मन्त्रेण भक्षयेहन्तधाबनम्‌ ।।३ 
आयु्बेळं यशोबचंः प्रजाःपशुन्‌ वसूनि च । 
रहम्रज्ञाच्च मेघाश्च त्वन्नो देहि वनस्पत ॥४ 
यव्यद्ठयं श्रावणादि सर्व्वा नद्यो रजस्वलाः । 
तासु स्रानं न कुव्वींत वर्जयित्वा सझु,गाः ॥५ 
घनुःसहस्राण्यष्टी तु गतिर्यासां न विद्यते। “डु 
न ता नदीः शब्दवहा गर्त्तान्ताः परिकीर्तिताः ॥ 
` उपाकर्मणि चोत्सरगे प्रेत्नाने तथेव च । 
चःद्रसूय्येप्रहे चेव रजोदोषो न विद्यते ॥७ 
वेदाश्छन्दांसि सर्व्वाणि हह्माद्माश्व दिमोकसः । 
जळार्थिनोऽथ पितरो मरीच्याद्यास्तथथय: ॥८. 
उपाकमणि चोत्सगं स्लानाथ हरह्मजा दिन: | 
` यियासूननुगच्जन्ति सन्तुष्टाः स्वशरीरिण: ॥६ . | 
समागममस्तु यत्रेषां तत्र हत्यादयोमळा:.। 
नूनं स्वे क्षयं यान्ति किमुतेक नदी रजः ॥१० 
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खण्ड; | प्रातःकालिकल्लानादिक्रियावर्णनम्‌ | १३५१ 
क्षषीणां सिच्यमानानामन्तराळं समाश्रितः | 
` संपिबेद्‌ यः शरीरेण पषन्मुक्तजळच्छटा: ॥११ 
. विद्यादीन्‌ ब्राह्मण: कामान्‌ वरादीन्‌ कन्यका भरु वम्‌। 
ब्‌ आझुष्मिकान्यपि सुख्नान्याप्नुयात्‌ स न संशय: ॥१२ 
अझुच्यशुचिना दत्तमाममन्तर्जळादिना । 
अनिगेतदशाद्दास्तु प्रेता रक्षांसि भुज्ञते ॥१३ 
स्वर्धुन्यस्भ: समानि स्युः सर्वाण्यम्भांसि भूतले । 
कूपस्थान्यपि सोमाकम्रहण नात्र संशयः ॥१४ 
इति दशमः खण्डः । 
2 इति कर्मेप्रढीपपरिशिष्टे कात्यायनविरचिते प्रथमः प्रपाठक: । 


~ ७ रे 
॥ एकादश; खण्ड; ॥ 
अथ सन्ध्योपासनविधिवर्णनम्‌ । 
क अत उदू परवक्ष्यामि सन्ध्योपासनकं विधिम्‌। 


अनह: कमणां विग्रः सन्ध्याहीनो यतः स्मरतः ॥१ 

सन्ये पाणो कुशान्‌ कृत्वा कुर्यादाचमन क्रियाम्‌ । 
हस्वाः प्रचरणीयाः स्युः कुशा दीर्घास्तु वहिंष: ॥२ 
* दर्भाः पवित्रमित्युक्तमतः सन्ध्यादिकर्मणि। ` 

स्यः सोपम्रहः कार्या दक्षिण: सपवित्रकः ॥३ 
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१३५२ `  नक्वास्यायनस्म्रृति |? `¦ [ एकादशा 
क्षयेदवारिणारेमनं परिक्षिप्य समल्ततः ` ४ 
शिरसो मार्जने कुर्यात कुरौः सोदकविन्दुभिः ॥४ ` 
'प्रणबो भूभुव.स्वश्च सावित्री च ठुतीयका । ' | र । 
“अब्देवत्य॑ त्यचञ्चेच चतुर्थेमिति माजनम्‌ ॥५ ` ` A 
भूरांद्यास्तिल्ल!एवता महाव्याहृतयोऽव्ययाः । `. . ` 
सहञ्जेनरतप/ सत्यं गायत्री च शिरस्तथा.।।६ 

 आपोज्योतीरोसृतं ब्रह्ममूभुवः स्वरतिशिरः। :` ` 
प्रतीप्रतीकं प्रणवंमुचारयेदन्ते च शिरसः 11७7: ` 
_ एता एतां सहानेन तथैमिदेशमिः सह | 
, ..  त्रिजपेद्रायतप्राणः प्राणायासः स उच्यते ॥८ 
हे करेणोद्धृय सलिलं घ्राणमासज्य तत्र च । | 
जपेद्नायतासुर्वा त्रिः सक्गद्वाघमषणम्‌ ।।६ 
उत्थायाक प्रतिग्रोहे त्त्रिकेणाञ्जलिनाम्भसः | 
उचित्रमग्द्रयेनार्थ चोप तिष्ठेद्नन्तरम्‌ ॥१० 
सन्थ्याइयेऽपयुर्पस्थानमेतदाहुमेनीषिणः | 
मध्ये त्वह उपयस्य विभ्राडादीच्छया जपेत्‌ ॥११ _ 
तदसंसक्तपा्ष्णिर्वा.एकापादद्धपांदपि। . ४ 
कुर्यात्‌ क्ृताञ्जलिर्बापि उदूध्वेबाहुर्थापि वां ॥१२ 
स्यात्‌ कृच्छभूयस्वं भ्रयसो5पि मनीषिणः । 
भूयस्त्व बुवते तंत्र कच्छाच्छ यो वाप्यते ॥१३ 
तिष्ठेदुदयनात पूर्वा मध्यंमामपि शक्तित: । 
आनोतोडदगेमोधान्त्या सन्ध्या पूर्वात्रक्र जपन. (१४ 
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खण्डः] । तपणबिधिवर्णनम्‌। " (३४३ 
' एतत सेन्ध्यात्रयँ प्रोक्त ब्राह्मण्यं यत्र तिष्ठति र: {5 १.१३. 
"यस्य नास्त्याद्रस्तत्र न स ब्राह्मण उच्यते-!1१५- : ५.० 511. 
सन्ध्यालोपाञ्च चकितः.स्नानशीलूश्र .य; संदा । 1५५ 
तं दोषानीपसर्पन्ति गरुत्मन्तमिव्रोरंगा: 1१६ 2९ ; 
वेद्सादित आरंभ्य शक्तितो5हरहज्जपेत्‌ ।- ...::, 
उपतिष्ठेत्तंतो रुद्रर्वाद्वा वेदिकाञ्जपात्‌।।१७ `=: 
!'.-इति एकादशः खण्ड: |. ; ` ; = -~ 
॥ हादशः खण्ड: |. | 
अथ तर्पणविधिवणनम्‌। 
अथाड्विस्तपयेद्देवान्‌. सेतिलाभिः पिंत॒नपि । 
नमोऽन्ते तपयामीति'आदावोमीति चःत्रवन्‌॥१ 


ब्रह्माणं विष्णु रुद्रं प्रजापति वेदान्‌ देवांश्छुन्दास्युषीन्‌ पुराणा- 
नाचार्यान्‌ गन्धर्वानितरान्मासं संवत्सर सांवयव देवीरंप्सरसो 
देवानुगान्नागान्‌ सागरान्‌ पर्वतान्‌. सरितो दिंव्यान्‌ मनुष्यानि- 
तरान्‌ मनुष्यान्‌ यक्षान्‌ रक्षा सि. सुपर्णन्‌ पिशाचान्‌ प्रथिवीमोषधी 
पशून्‌ वनस्पतीन्‌ भूतग्रामं -चतु्विधमित्युपबीयथप्राचीनाबीती यमं 
यमपुहुषान्‌ कव्यवाडनळं सोमं यमंमंण्यमणेमनिष्वात्तान्‌, सोम- 
पीथान्‌ वर्दिषदोच्थ, स्वान्‌ पितन्‌ सङ्तं सञ्घन्मातामाह्वाश्चति 
प्रतिपुहषमभ्यसोज्येष्ठभ्राररवशुरपिठ्न्यमातुलांश्व पिठवंशंमाठृवंशो 
ये चाल्ये मत्त उद्कमहन्ति  .तांस्तपेय्मामीत्ययमवसानाज्ञलिरथ 
म्होकाः 1.९ इकरा डवा काक चळ 
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१३९४ ` कात्यांयनस्ट्रतिः। . [ त्रयोदशः 
छाया यथेच्छेच्छरदातपात्तः परः पिपासु क्षुधितो5लमन्नस्‌ । 
बाछो जनित्रीं जननी च वाळं योषित्‌ पुर्मासं पुरुषग्च योषाम्‌ ३. 
तथा सर्वाणि भूतानि स्थावराणि चराणि च। 
विप्रादुदकमिच्छन्ति सर्वाभ्युदयकृद्धि सः ।।४ अर 
तस्मात्‌ सदेव कतेव्यमकुवन्महतनसा । 
युज्यते ब्राह्मण कुषन्विश्वमेतद्विभत्ति हि ।। 
अहपत्वाद्धोमकालस्य बहुत्वात्‌ स्लानकमेंण: । 
प्रातन तनुयात्‌ खानं होमलोपो हि गर्हितः ॥६ 
इति द्वाद्शखण्डः । 


. ॥ त्रयोदुशखण्डः ॥ 

अथ पश्चमहदायज्ञविधिवर्णनम्‌ । | 
पञ्चानामथ सत्राणां महतासुच्यते विधिः। हक 
यैरिष्टा सततं विप्रः प्राप्तुयात्‌ सद्म शाश्वतम्‌॥१ 
देवभूतपितुत्रह्ममनुष्याणामलुक्रमात्‌ । 
महासत्राणि जानीयात्‌ एवेह महामखाः ।।२ 
अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तपेणम्‌ । ¢ 
होमो देवो वलिभोंतो नृयज्ञोऽतिथिपूजनम्‌॥२ F 
श्राद्ध वा पितृयज्ञः स्यात्‌ पिञ्यो बळिरथापि वौ । 
यश्च श्रतिजयः प्रोक्तो ब्रह्मयज्ञः स वोच्यते ।।४ 
स चार्वाक तपणात्‌ कायः पश्चाद्वा प्रातराहुतेः। 
वेश्वदेवावसाने वा नान्यत्रतों निसित्तकात्‌॥५ जौ 
अप्येकमाशयेद्विप्रं पितृयज्ञाथंसिद्धये । 
अदेवं नास्ति चेदन्यो भोक्ता भोज्यमथापि वा ॥६ 
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घ्वडः ] पशम्रदायजविधिवर्ण नन ! १३५४५ 


अप्युद्धृत्य यथाराठ्या किचिदर्क घ्चावावि! 
पितृभ्यो5थ मनुष्येभ्यो दद्यादडरददट्रने 11५ 
पितृभ्य इदमित्युक्ता त्ववाकारनदीय्येन । 

A हन्तकारं मनुष्येभ्यस्तदद्ध निनयेदप: 1८ 
मुनिसिद्विरसनमुक्त विग्राणां मत्यवासिनां नित्यम्‌ । 
अहनि च तथा तमस्विन्यां साद्व्रथमयामान्तः ॥६ ` 
सायं प्रातवेश्वदेवः कतव्यो वलिकर्म च । 
अनश्नतापि सततमन्यथा किल्बिषी भवेत्‌ ॥१० 
अमुष्मे नम इत्येवं बलिदानं विधीयते । 

s बळिदानप्रदानाथ नमस्कारः कृतो यतः॥११- 
स्वाहाकारवषट्कारनमस्कारा दिवोकसाम्‌ । 
स्वधाकारः पितुणाश्च हन्तकारो गुणां तः ॥१२ 
ea स्वधाकारेण निनयेत्‌ पित्र्यं बढिसतः सदा | 
तदध्येके नमस्कार कुवंते नेति गौतमः ॥१३ 
नावराद्वर्यावळयो भवन्ति महामार्ज्ञारश्रवणप्रमाणात्‌ | 
एकत्र चेदविकृष्टा भवन्तीतरेतरसंसक्ताश्च ॥१४ 
, इति त्रयोदशखण्डः | 


डॉ 


॥ चतुदेशखण्डः ॥ 
अथ ब्रह्मयज्ञविधिवर्णनम्‌। 


अथ वढिल्यासोबृद्धिपिण्डानिवोत्तरांश्तुरोवली शिदध्यात्‌ 
पृथिव्ये वायवे विश्वेभ्यो देवेभ्यः प्रजापतय इति सव्यत 
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१३५६ ' 'कात्यायनस्मृतिं: । `” '' [ चतुदश 
एतेषामेकेकमद्भ्य ओषधिवनस्पतिभ्य़ आकाएप कामा 
येत्येतषामपि भ्यव इन्द्राय वासुकये ब्रह्मण इत्येतेषासणि 
रक्षोजनेभ्य इति:संबंषां दक्षिणतः'पितृभ्य इति चतुदश 
नित्या आशास्य प्रश्नुतयः काम्या सर्वेषासुभयतीऽद्भि 
परिषेकः पिण्डवन्चः पश्चिमा प्रतिपत्तिः-|!१ 


न स्यातां काम्यसामान्ये जुहोति बंलिकमंणी । 
पूव नित्यविशेषोक्तं जुहोति बलिकमणोः ।।२ 
कामान्ते च भवेयांतां न तु मध्ये कदाचन । 
` ज्ञेकस्मिन्‌ कर्मणि तते कर्माण्यत्तायते यतः ॥३ 
अस्न्यादिगातमाद्यक्तो होमः शाकळ एव च । 
अनाहिताग्नैरप्येष युज्यते वलिभिः सह ४ 
स्पृष्टांपो वीक्षमाणोऽमिं कृताञ्जलिपुटस्ततः । 
चामदेव्यजपात' पूवं प्राथयेद्‌द्रविनोद्यम्‌॥५ 
आरोग्यमायुरेशवय्यं घीध तिः रां बल यशाः । 
ओजो वच्चः पशून. वीयं ब्रह्म ब्रह्मण्यमेव च ॥६ 2: 
सौभाग्यं कमसिद्धिच्व कुलज्येष्ठःय सुकतृताम्‌। 
सबंमेतत्‌ सवसाक्षिन्‌ द्रविणोद्रिरीहिणः ॥७ 
न ब्रह्मयज्ञादधिकोऽस्ति यज्ञो न तत्मदानात्‌ परमस्ति दानम्‌। 
सर्वे तदन्ताः क्रतवः सदानानान्तो ष्टः केश्चिदस्य द्विकस्य ॥८ 
- .त्रुवचः-पठन्‌.मधुपय: कुल्याभिस्तर्पयेत्‌ सुरान्‌।: . ॥।' 
घृतासृतौघकुल्याभियंजंष्यपि पठन“सदा ॥६ iii 
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खण्ड; ] हरह्मयज्विंधिवर्णनम । १३१७ 
सामान्यपि' पठन्‌'सोमधृतकुल्याभिरंन्वहम । „ˆ 
| मेदः कुल्यांभिरपिच आथर्वा न्विस्सः पठनू ०४ 
| सांसक्षीरौदसमघुकुढ्याभिस्तपथेत्‌ पठन । 
वाकोवाक्यं पुराणानि इतिहासानि 'चान्वहम्‌॥११ 
्ररृगादीनामन्यंतममेतेषां शक्तितोऽन्वहम्‌  . ` 
| पठन्‌ सथ्बाज्यकुल्यामिः पितनपि च तपयेत्‌॥१२ 
। ते तृप्तास्तपयन्त्येनं'जीवरतं प्रेतमेव च । २. 
कामचारी च॑ भवंति सवषु सुरस ॥१३ 
जुव्वेप्येनो न तं स्व्शेत्‌ पंक्तिञ्चेव पुनाति सरी `` 
यं यं ऋतुर्च पठति फ़ळभाक्तस्य तस्य च | ` ' ˆ † 
| वसुपूर्णा बसुमती त्रिदानफलमाप्नुयात्‌। २.” 
री | ब्रह्मयज्ञादपि ब्रह्म दानमेवातिरिच्यते-॥१४ 
; ।, 2 इति चतुदेशखण्ड: । 


| 

| | ॥ पश्चद्शखण्डः ॥ के 
| अथ. यज्विधिवर्णनम्‌। . : १ 
| ब्रह्मणो दंश्षिणाःदेया.यत्रया परिक्तीर्तिता |... 
 कर्मात्ते्नुच्यमानापि पूर्णपात्रादिका भवेत्‌ ॥९ 7)? 
यावता बहुओक्तस्तु तृप्ति: पूर्णन विद्यते | . “४ 
नावरांद्धथमतः कुर्यात्‌ पूर्णपांत्रमिंति स्थिति: ॥२ 7 
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१३४८ 


कात्यायनस्म्ृतिः । [ पञ्चदशः 


विदध्याद्धौत्रमन्यश्‍वेददक्षिणाद्ध हरो भवेत्‌ । 
स्वयञ्चेदुअयं कुर्यादन्यस्मै प्रातिपादयेत्‌ ॥३ 
कुलत्विजमधीयानं सन्निकृष्टं तथा गुरुम्‌ । 
नातिक्रामेत्‌ सदा दित्सन्‌ य इच्छेदात्मनो हितम्‌ ॥४ 
अहमस्मै ददामीति एवमाभाष्य दीयते । 
नेताबपृटरा ददतः पात्रेऽपि फलमस्ति हि ॥ 
दृरस्थाभ्यामपि द्वाभ्यां प्रदाय मनसा वरम | 
इतरेभ्यस्ततो देयांदेष दानविधिः परः ।।६ 
सन्निकृमधीयानं ब्राह्मणं यो व्यतिक्रमेत्‌ । 
यहदाति तमुझङ्घय ततस्तेयेन युज्यते ।।७ 

यस्य त्वेक ग्रहे मूखो दूरस्थःच गुणान्वितः । 
गुणान्विताय दातव्यं नास्ति मूर्खं व्यतिक्रमः ।।८ 
ब्राह्मणाभिक्रमो नास्ति विप्रे वेदविव स्मिते । 
ज्वलन्तममनिसुत्सज्य न हि. भस्मनि हूयते ॥६ 
आज्यस्थाली च कतेव्या तेजसद्रव्यसम्भवा । 
महीमयी वा कतेव्या सर्वास्वाज्याहुतीषु च ।१० 
आजञ्यस्थाल्याः प्रमाणं तु यथाकामन्तु कारयेत्‌। 
सुदृढामत्रणां भद्रामाञ्यस्थाळीं प्रचक्षते ॥११ 
तियंगूद्ध समिन्सात्रा हृढा नातिवृहन्मुखी । 
सृत्मय्योदुम्बरी वाऽपि चरुस्थाली प्रशस्यते ॥१२ 
स्वशाखोक्तः परसुस्विन्नो झइग्धोऽककठिनः शुभ: । 
नचातिशिथिलः पाच्यो न चरश्रारसस्तंथा ।।१३ 
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खण्ड ] 


आद्धतिथिविशेषेणबिधिवर्णनस्‌ | १३४५६ 
इध्मजातीयमिष्माद्व परमाणं मेक्षणं भवेत्‌। 
श्त चाडुपथ्वम्रमवदानक्रियाक्षमम्‌ ॥१४ 
एषव दवीं यस्तत्र विशपस्तमहं वे | 
दर्वी दयङ्कुछप्रथ्वग्रा तुरीयो नन्तमेक्षमम्‌॥१५ 
युषळोलूखले वाक्षे स्वायते सुदढे तथा | 
इच्छाप्रमाणे भवतः शूप वेनवमेव च ॥१६ 
दृक्षिणं वामतो वाह्ममात्माभिमुखमेव च | 
करं करस्य कुर्वीत करणे न्य*्वकमेण: ।।१७ 
ङृत्वाग्न्यभिमुखो पाणी स्वस्थानस्थौ सुसंयतौ । 


. अद॒क्षिणं तथासीनः कुर्यात्‌ परिसमूहनम्‌ ॥१८ 


CC-0. 


बाहुमात्राः परिधय ऋजवः सत्वचोऽप्रणाः | 

त्रयो भवन्ति शीर्णामा एकेषान्तु चतुर्दिशम्‌॥१६ 

ग्रागम्रावभितः पश्चाडुदम्रमथवापरम्‌ । 

न्यसेत्‌ परिधिमन्यन्चेदुदगग्रः स पूर्वत: ॥२० 

यथोक्तबस्त्वसम्पत्तौ ग्राहं तद्नुकारि यत्‌। 

यवानामिव गोधूमा प्रीहीणाभिव शालयः ॥२१ 
इति पः्चद्शखण्डः। 


॥ षोड्शखण्डः ॥ 
अथ श्राद्धतिथिविशेषणविधिवर्णनम्‌। 
_पिण्डान्वाहारयकं आद्व' क्षीणे राजनि शास्यते । 
वासरस्य ठृतीयांशे नातिसत्थ्यासमीपतः ॥१ 
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१३६० : _... “कात्यायनंस्मृतिः)) 0... [ षोडः 


यदा चतुई शीयामं:लुरीयमबुपूरंयेत्‌ 111: :. > ८ 
अमावास्या क्षीयमाणा तदव ्रद्धमिष्यते;]|३ `: 
यदुक्तं अदहस्त्वेव दर्शतं तेति चन्द्रमाः |: ¦: : ! | 
` अनयापेक्षय़ा केयं क्षीणे राजनि चेत्यपिः॥३  « शी 
यच्चोक्तं दृश्यमाने5पि तचतुदेश्यपेक्षया;: .:. ` 
अमावास्या प्रतीक्षेत तदन्ते. वापि, निवपेत्‌ ॥४_..>.- 
अष्टमेंडशे चतुदृ॒श्या: क्षीणो भवतिःचन्द्रसाः। ? 
अमावास्याष्टमांशे. च पुनः किल भवेदणु: ॥४ 
आम्रहायण्यमावास्या तथा ज्येष्ठस्य़.या भवेत्‌ | : 
विशेषमाभ्यां ब्रुवते चंन्द्रचारविदो-जना; 1६ 
अत्रेन्दुराद्ये प्रहरे$वतिष्ठते चुतुर्थभागो न-कलावशिष्ट: । 
तदन्त एव क्षयमेति कृतल्मेवं ज्योतिश्चक्रविदोव॑दन्ति ॥७ 
; यस्िन्देःद्वादशेकक्ष थव्य: . ॐ 
स्तस्मिस्तृतीयया परिदृश्यो नोपजायते।;; | 
| : , एवं चारं चन्द्रमसो. बिदित्वाः' 
क्षीणे तस्मिन्नपराह च दद्यात्‌॥८:४ : : . ` 
सम्मिश्रा या चतुद्दश्या आमावास्या भवेत्‌ कचित्‌ । श्र 
खर्वितां तां विदुः केचिद्‌ गताध्वामिति चापरे ॥६ 
वद्ध मानाममावास्यां ळभेचचेदपरेऽइनि । 
यामांस्नीनधिकान/वांपि पिठ्यज्ञरततो भवेत ॥१०।। 
पक्षादावेव,कुव्वींत सदा पक्षादिक चरुम्‌ |. =. 
पूर्वाइहःएव:कुव्वन्ति विद्ध इप्यच्ये.मन्तीपिणः ॥११ 
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ही व .. 


खण्ड : श्राद्ध -तिथिविशेष्रेण व्रिभ्रिव्र्णनम्‌ | 


स्वपितुः प्रितृक्त्येपु ह्मश्निकारो न विद्यते |: उधार 


न जीत्रन्तमंतिक्रस्य किच्चिद्यादिति श्रुतिः ॥ १२. ` 


पितामहे धियति.-च;पितुः प्रेतस्य॒ निवपेत्‌ । 
पितुस्तस्य च वृत्तस्य. जीवेच्ेत्‌ प्रपितामहः ॥१३ 
पितुः पितुः पितुश्चैव तस्यापि पितुरेव च । 
कुयात्‌ पिण्डत्रयं .यूस्य संस्थितः प्रपितामहः ॥१४ 
जीवन्तमति दद्याद्वा प्रेतायाज्ञोदके द्विजः | 

पितुः पितृभ्यो वा दंद्यात्‌ स्त्रपितेत्यपरा श्रुतिः ॥१५ 
पितामह: पिंतु: पश्चात्‌ पञ्चत्वं यूदि गच्छति । .: `. 
पोत्रेणेकादशाहांदि कतव्य आद्वषोडशम्‌॥१६= ` 
नेतत्‌ पौत्रेण कत्तेव्यं पुत्रवांश्वेत्‌ पितामहः |. ¦ 
पिलुः सपिण्डनं कृत्वा कुर्य्यान्मासानुमासिकम:॥ १७ 
असंस्कृतौ. न संस्कार्यो पूव्वो पोत्रप्रपोत्रकेः । . 
पितरं तत्र संस्कुर्य्यादिति कात्यायनोच्त्रवीत्‌ ॥१८- 
पापिष्ठमति शुद्ध न शुद्ध पापीकृतापि वा ।' 
पितामहेन पितरं सस्या दिति. निश्चयः ॥१६ - 
त्राह्मणादिहते ताते पतिते सङ्गवजिते।. | 
व्युक्रमाच्च सृते देयं येभ्य एव ददात्यसौ ॥२० 
मातुः सपिण्डीकरणं पितामह्या सहोदितम्‌। .* 
यथोक्तेनेव कल्पेन पुत्रिकया न चेत्‌ सुतः ॥२१ ` 
न योषिदूभ्यः प्रथग्‌ दद्यादसान दिनाहृते। . . - 
स्वभटेपिण्डंात्राभ्यस्तप्तिरासां यंत: स्टरता॥।२२ ॐ 


१३६१ 
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१३६९ कात्यायनस्पृतिः । . [ सप्तद्शमः 
मातुः प्रथमतः पिण्डं निव्वपेत्‌ पुत्रिकासुतः । 
द्वितीयन्तु पितुस्तश्यास्ठृतीयन्तु पितुः पितुः २३ 
इति षोडशाखण्डः 


न:>:>><>>>:-72१ 


॥ सप्तद्शखण्डः ॥| 
अथ श्राद्धवर्णनम्‌ । 


पुरतो यात्मनः कुर्युः सा पूर्टर्वा परिकीर्त्यते । 
मध्यमा दक्षिणेनास्यास्तहक्षिणत उत्तमा ।।१ 
वाय्वभिदिङ्मुरवान्तास्ताः कार्याः सार्द्वाङ्खछान्तराः । 
तीक्ष्णान्ता यवमध्याश्व मध्यं नाव इवो स्क्रिरेत्‌॥२ 
शङ्कुश्च खादिरः काय्यो रजतेन विभूषितः। ` 
शङकु्चेवोपवेषश्च द्वादशाङ्खुछ इष्यते ॥३ 
अस्न्याशामरेः कुशैः काय्यं कर्णां स्तरणं घनेः । 
दक्षिणान्तं तदग्रेस्तु पित॒यज्ञे परिस्तरेत्‌॥४ 

स्थगरं सुरभि शयं चन्दनादि विलेपनम्‌। 
सौवीराञ्जनमित्युक्तं पिल्ललीनां यदञ्जनम्‌।। . 
स्वस्तरे सव्ब॑मासाद्य यथावढुपयुज्यते । 

देवपूव ततः श्ाद्वमत्वरः शुचिरारभेत्‌ ॥६ 
आसनाद्यधपय्येन्तं वशिष्ठेन यथेरितम्‌। 

कृत्वा कम्माथ पत्रेषु उक्तं दद्यात्तिळोदकम्‌ ।।७ 
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1 
| 
| ` खण्डः ] राद्(पित्यज्ञ)चर्णनम्‌। . १३६३ ! 

तूष्णीं प्रथगपो दत्त्वा मन्त्रेण तु तिलोदकम्‌ । 

गन्धोदकभ्व दातव्यं सञ्चिकर्षक्रमेण तु ॥८ 

आझुरेण तु पात्रेण यस्तु दद्यात्तिलोदकम्‌ । 

) पितरस्तस्य नाश्नन्सि दृश वर्षाणि पश्च च । 3 

| कुलाळचक्रन ष्पिन्नमासुरं मृण्मयं स्मृतम्‌ । 

तदेव हस्तघटितं स्थाल्यादि देविकं भवेत्‌ ॥१० 

|, र नाह्मणसात्‌ कृत्वा पुष्पाण्यतुभवानि च | 

| शूपञ्चबानुपूर्वेण हानौ कुर्य्यादनन्तरम्‌ ॥११ 

| अग्नौ करणह्दोमश्च कर्तव्य उपवी तिना | 
प्राङमुखेनेव देवेभ्यो जुद्दोतीति श्रुतिश्र॒तेः ॥१२ 
अपसव्येन वा कार्यों दक्षिणाभिमुखेन च । 
निरुप्य हृबिरन्यस्मा दन्यस्मे न हि हूयते ॥१३ 
स्वाहा कुर्य्यान्न चात्रान्ते न चेव जहुयाद्वविः। ` 
स्वाहाकारेण हुत्वाम्नौ पश्चान्मन्त्रं समापयेत्‌ ॥१४ 

` पिच्ये यः पंक्तिमूद्ध त्यस्तस्य पाणावनभिमान्‌ । 

- हुत्वा मन्त्रवद्न्येषां तूऽणीं पात्रेषु निःक्षिपेत्‌ ॥१५ 
नोङ्क्याद्वोममत्त्राणां एथगादिषु कुत्रचित्‌ । 
अन्येषाश्चाविकृष्टानां कालेनाचमनादिना ॥१६ 
सव्येन पाणिनेत्येबं यदत्र समुदीरितम्‌ । 
परिग्रहणमात्रन्तत्‌ सव्यस्यादिशति त्रतम्‌ ॥१७ 
पिव्जूल्याद्यभिसंगृह्य दक्षिणेनेतरात्‌ करात्‌। 
अन्वारभ्य च सव्येन कुर्यादुल्लेखनादिकम्‌ ॥१८ . ` 
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कात्यायनस्मृतिः । [ अष्टादशः 


यावदर्थमुपादाय हविषोऽभंकमभकम्‌। 
चरुणा सह्‌ सन्नीय पिण्डान्‌ दातुसुपक्रमेत्‌ ।।१६ 
पितुरुत्तरकष्वंशे मध्यमे मध्यमस्य तु । 
दक्षिणे तत्पितुश्वेव पिण्डान्‌ पर्वेणि निवपेत्‌ ॥२० 
वाममावत्तना केचिदुदगन्तं प्रचक्षते | 
सवा गौतमशाण्डिल्यौ शाण्डिल्यायन एब च ॥२१ 
आवृत्य ग्राणमायम्य पितुन्‌ ध्यायन्‌ यथार्थतः । 
जपंस्तेनैव चावृत्य ततः ग्राणं प्रमोचयेत्‌ ॥२२ 
शाकश्च फाल्गुनाष्टम्यां स्वयं पत्त्यपि वा पचत्‌ । 
यस्तु शाकादिको होमः कार्योऽमूपाष्टकाडृतः ॥२३ 
'अन्वाष्टक्यं सध्यमायामिति गोभिलगोतमो । 
वार्कषण्डिश्च सर्वासु कोत्सो भेनेऽष्टकांसु च ॥२४ 
स्थालीपाकं पशुस्थाने कुर्यायद्यानुकल्पितम्‌ । 
श्रपयेत्तं सबत्सायास्तरुण्यागोः पयस्तथा ॥२५ 
इति सप्तदशाः खण्डः। | 


॥ अष्टादशः खण्डः ॥ 
अथ विवाहाम्निहोमविधानवर्णनम्‌ । `` 


सायमादि प्रातरन्तमेकं कमं प्रचक्षते । 
दशन्तं पौणमासाद्यमेकमेव मनीषिणः ॥१ 
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खण्ड विवाहामिददोसविधानवर्नम्‌। १३६४ 


उदूष्वंपूर्ाहुतेदशीः पौर्णमासोऽपि वामिम: । 

य आयाति स होतव्यः स एवादिरिति श्रुति: ॥२ 
द्ध्व ूर्णाहुतेः कुर्यात्‌ सायं होमाद्नन्तरम्‌ । 
वेश्‍बदेवन्तु पाकान्ते बळिकमंसमन्वितम्‌ ॥३ 
ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्‌ पश्चाद्‌भिरूपान्‌ स्वशक्तितः | 
यजसानस्ततोऽश्नीयादिति कात्यायनोऽब्रवीत्‌ ॥४ 
वेबाहिकेष्मौ कुवीत सायंग्रातस्त्वतन्द्रितः । 
चतुर्थीकर्म कत्वेतदेतच्छाव्यायनेर्मतम्‌ ॥५ 


अदूघ्व पूर्णाहुतेः (सायंददोमालये) प्रातहुत्वा तां सायमाहुतिम्‌ | 


प्रातहोंमस्तदेव स्यादेष एवोत्तरो विधि: ॥६ 4 
पौर्णमासात्यये हव्यं होता वा यदददर्भवेत । न 
तद्हज्जूहुयादेवममावास्यात्यये5पि च ॥७ 
अहूयमाने5नश्नंश्रेन्नयेत्‌ काळं समाहितः | 

सम्पन्न तु यथां तत्र.हूयते तदिद्दोच्यते ॥८ 

आहुताः परिसंख्याय पात्रे कृत्वाहुतीः सकृत्‌ | 
मन्त्रेण विधिवदू हुत्वाधिकमेवापरा अपि ॥६ . 
यत्र व्याह्ृतिभिहामः प्रायश्चित्तात्मको भवेत्‌ । 
चतस्रस्तत्र विज्ञेयाः स्लीपाणिग्रहणे यथा ॥१० 

अपि वीज्ञातमित्येषा प्राजापत्यापि चाहुतिः | 
होतव्या त्रिविकल्पो-यं प्रायश्चित्तविधिः स्त: ॥११ 


. यद्यभिरग्निनान्येन सम्भवेदाहितः कचित्‌ | 


अग्नये विविचय इति जुहुयाद्वा घुताहुतिम्‌ ॥१२ ` 
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कात्यायनस्मृतिः । [ अष्टांदंशः 


अग्नयेऽप्सुमते चेव जुहुयाडेद्युतेन चेत्‌ । 

अग्नये शुचये चेव जुहुयाबंद नग्निना ॥१२ 
गृहदाद्दाग्निनाग्निस्तु यष्टव्यः क्षामवान्‌ द्विजः । 
दावाग्निना च संसगो हृदयं यदि तप्यत ॥१४ 
हिभेतो यदि संखुज्येत्‌ संसूष्टसुपशामयेत्‌। 

असंसृष्ट॑ जागरये गिरिशमवसुत्तवाच्‌।।१% 

न स्वेउग्नावन्यहोमः स्यान्‌मुझ्त्वकां समिदाहुतिम्‌ । 


खगभ(स्वभगः)सल्क्रियाथाश्व यावब्यासी प्रजायते ॥१६ 


अग्निस्तु नामधेयादौ होमे सर्वेत्र छोकिकः । 

हि पित्रा संमानीतः पुत्रस्य भवति कचित्‌ ॥१७ 
यस्याग्नावन्यहोमः स्यात्‌ स वश्‍वानरदवतम्‌ । 
चरु निरुप्य जुद्यात्‌ प्रायश्चित्तं तु तस्य तत्त्‌॥१८ 
परेणाग्नौ हुते स्वार्थ परस्याग्नौ हुते स्वयम्‌ । 
पितृयज्ञात्यये चेव वेश्वदेवद्वयस्य च ॥१६ 
अनिष्टा नवयज्ञेन नबान्नप्राशने तथा । 
भजने पतितान्नस्य चरुत्रश्वानरो भवेत्‌ ॥२० 
स्वपितृभ्यः पिता दद्यात्‌ सुतसंस्कारकमसु । 
पिण्डानोहहनात्तषां तस्याभावे तु तत्क्रमात्‌ ॥२१ 
भूतप्रवाचने पत्नी यद्यसन्निहिता भवेत्‌ । 
रजोरोगादिना तत्र चरथं कुत्रन्ति याज्ञिकाः (२२ 
महानसेऽन्नं या कुर्यात्‌ सवर्णा' तां प्रवाचयेत्‌ । 
प्रणवाद्यपि वा कुर्यात्‌ कात्यायनवचो यथा ॥२३ 


CC-0. Mumukshu Bhawah VafAnidsi Collection Digitized by eGangotri 


~ 


ही... BS ne र ई 


| खण्डः] सकतेव्यता स्रीधमंवर्णनम्‌। . १३६७ 
| ~ 
याज्ञवास्तुनि मुष्स्याथ्व स्तम्बे दुर्भवरौ तथा । 

Cs ३ 
| द्भसंख्या न बिहिता विष्टरास्तरणेषु च॥ 
इत्यष्टादशः खण्डः । 


—— लत5 


॥ एकोनविशतिः खःडः ॥ 
| अथ सकतव्यता ख्लीधमवर्णनम 


| निःक्षिप्यारिन स्वदारेषु परिकल्प्यात्विज तथा । 

9 अवसेत्‌ कायाच विप्रो सृषव न चिरं कचित्‌।।९ 

| सनसा नत्यक कम प्रवसन्नप्यतन्त्रितः। 

| उपविश्य शुचिः सब यथाकाळमनुद्रवेत्‌ ॥२ 

म पत्न्या चाप्यवियोगिन्या झुश्रृष्योऽग्निर्विनीतया । 

| सोभाग्यवित्तावेधव्यकामया भर्दृभक्तया ॥३ 

_ या वा स्याद्वीरसूरासामाज्ञासस्पादिनी प्रिया | 
दक्षा प्रियंवदा.शुद्धा तामत्र विनियोजयेत्‌ ॥४ 
दिनत्रयेण वा कर्म यथा ज्येष्ठं स्वशक्तितः | | 
विभज्य सह वा कु्ययथाज्ञान(मशाख्यवत्‌ )ऽच शाल्नवत्‌॥ 

` खीणां सौभाग्यतो ज्येष्ठं विद्ययेव द्विजन्मनाम्‌ | 

` नहि ख्यात्या न तपसा भत्ता तुष्यति योषिताम्‌ ॥६ 
भत्तुरादेशवत्तिन्या यथोमा बहुभित्रेतः । 
अग्निश्च तोषितोऽसुत्र सा री सौभाग्यमाप्चुयात्‌॥७ 
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१३६८ कात्यायनस्सृतिः । [ एकोनर्बिशः 


विनयावनताऽपि स्त्री भत्तुर्या दुर्गा भवेत. । 
असुत्रोमास्निभतृणामवज्ञातिकृता तथा ।।८ 
श्रोत्रियं सुभगां गाश्च साग्निमर्निचिति तथा । 
प्रातरुत्थाय यः पश्येदापदूभ्यः स प्रमुच्यते ॥& 
पापिष्ठ' दुभगामन्त्यं नग्नसुत्कृत्तनासिकम्‌। 
प्रातरुत्थाय यः पश्येत्‌ स काळरुपयुञ्यते ।।१० 
पतिमुलङ्वथ मोहात्‌ खी कं क॑ न नरकं ब्रजेत्‌ । E 
कृच्छ्रान्मनुष्यतां प्राप्य कि किं दुःखं न विन्दति ॥११ | 
पतिझु्रूषयेव त्री कान्न लोकान्‌ समश्नुते । | 
दिवः पुनरिद्दायाता सुखानामम्बुधिभवेत्‌।।१२ | 
सदारोऽन्यान्‌ पुनदारान्‌ कथस्चित्‌ कारणान्तरात्‌ । | 
य इच्छदग्निसान्‌ कतुं द्॒होमोऽस्य विधीयते ॥१३ | 
स्वेऽनावेव भवेद्वोमो लौकिके न कदाचन । i 
न ह्याहिताग्नेः स्वं कमं टौकिकेऽनो विधीयते ॥१४ 
षडाहुतिकमन्येन जुहुयादू भ्‌ वदशनात्‌ । 


Ro 


न ह्यात्मनोऽथं स्यात्तावद्यावन्ञ परिणीयते 1१९ 1 
पुरस्तात्‌'त्रिविकल्पं यत्‌ प्रायश्चित्तमुदाहृतम्‌। . 4 
तत्षडाहुतिकं शिष्टेयज्ञविद्धिः प्रकी तितम्‌ ॥१६ 

एकोनविंशतितमः खण्ड 


इति कात्यायन(वा-गोभिछे)विरचिते कमंप्रदीपे द्वितीयः प्रपाठकः । 
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खण्डः ] द्वितीयादिस्रीकृतेसतिबेदिकाम्िवर्णनम्‌। १३६३६ 
| ॥ अथ विशः खण्डः ॥ 

| अथ द्वितीया दिस्ीकृतेसतिवेदिकाग्निवर्णनम्‌ । 

५ अससक्षन्तु दम्पत्योहोंतव्य नत्विगादिना । 

| इयोरप्यसमक्षं हि अवेद्‌ हुतमनथकम्‌ ॥१ 

विहायाभि सभायंश्चेत्‌ सीमामुहङ्गय गच्छति | 
होमकालात्यये तस्य पुनराधानमिष्यते ॥२ 

अरण्योः क्षयनाशाभिदाहेष्वम्नि समाहित: | 
पाढ्येदुपशान्ते5स्मिन्‌ पुनराधानमिष्यते ॥३ 

ज्येष्ठा चेद्नहुभायेस्थ अतिचारेण गच्छति | 

पुनराधानमत्रेक इच्छन्ति न तु गौतमः ॥४ 
दाहयित्वाभिभिर्भार्या' सदृशीं पूवसंस्थिताम्‌। 

| पात्रश्नाथाग्निमादध्यात्‌ कृतदारोऽविलम्बितः ।५ 

| एवंदृत्ता सवर्णा' खीं द्विजातिः पू्वसारिणीम्‌। 
| ; दाहयित्वाग्निहोत्रेण यज्ञपात्रैश्च धर्मवित्‌ ।।६ 
® द्वितीयाञ्चेव यः पत्नीं दहेद्वतानिकाग्निभिः | 
कमि जीवत्यां प्रथमायान्तु ब्रह्मघ्नेन समं हि तत्तू |७ 

| मृतायान्तु द्वितीयायां यो5ग्निहोत्र समुत्सृजेत्‌ । 

ड ्रहमोज्मँ तं विजानीयाद्‌ यश्च कामात्‌ समुत्सजेत्‌॥८ | 
|  ्रृतयामपि भर्ययायां वैदिकार्नि न-हि त्यजेत्‌। ; 


उपाधिनापि तत्‌ कमं यावज्जीवं समापयेत्‌ ॥६. 
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रामोऽपि कृत्वा सौचणी सीतां पल्लीं यशस्विनीम्‌ । 

ईजे यज्ञेबहुविधेः सह भ्राठभिरच्युतः ॥१०, 

यो दहेदग्निहोत्रेण स्वेन भाय्यां कथभ्वन | | 

सा स्त्री सम्पद्यते तेन भार्य्या वास्य पुमान्‌ भवेत्‌ ॥११ j 
| 
| 


| 
| 
क्ात्यायनस्म्रतिः। .. . , [विशः | 
| 
| 
|| 


आय्यौ मरणमापन्ना देशान्तरगतापि वा । 
अधिकारी भवेत्पुत्रो महापातकिनि हिज ॥१२ | 
मान्या चेन्म्रियते पूव भार्या पतिविमानिता । . | 
त्रीणि जन्मानि सा पुंस्त्व पुरुषः ख्रीत्वमहंति ॥१३ 
पूवव योनिः पूर्वावृत्‌ पुनराधानकमेणि । 
विशेषोच्त्राग्न्युपस्थानमाज्याहुत्यष्टक तथा ॥१४ 
कृत्वा व्याहृतिहोमान्तसुपतिष्ठेत पावकम्‌ । 
अध्यायः केवाग्नेयः कस्तेजामिरमानसः ।।१६ 
अग्निमीछे अग्न आयाह्मग्न आयाहि, वीतये । क्ष 
तिस्रोऽग्निञ्योतिरित्यरिनि दूतमग्ने मृडति च ॥|१ ६ 
इत्यष्टाबाहुतीहु त्वा यथाविध्यनुपूर्वश: । 
पूर्णाहुस्यादिक सर्वमन्यत्‌ पूवेबदा चरेत्‌ ॥१७ | 
अरण्योरल्पमप्यङ्गं यावत्तिष्ठति पूर्वयोः । | 
न तावत्‌ पुनराधानमन्यारण्योबिधीयते ॥१८ 
विनष्टं खुक्‌ सवं न्युव्जं प्रत्यक्स्थलमुदर्चिषि । 
` अ्रत्यगप्रभ्व सुषळं प्रहरेञ्ञातवेदसि ॥१६ 
इति विशः खण्ड: | 
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खण्ड: ] सतदाहसंस्कारबर्णनम ।. १३७१ 


॥ अथेकर्विशः खण्डः || 

| अथ मृतदाहसंस्कारवर्णनम्‌। 

| स्वयं होमासमथस्य समीपमुपसर्पणम्‌ । 

“क तत्राप्यसक्तस्य सतः शयनाच्चोपवेशनम्‌॥१ 

। हुतायां सायमहुत्यां दुवटकदू गृही भवेत । 
प्रात्हीमस्तदेव स्याज्जीवेश्चेच्छ: पुन ने वा ॥२ 
ढुबर्छ ज्लापयित्वा तु शुद्धचंछाभिसंवृतम्‌ । 
'दृक्षिणाशिरसं भूमौ व दिष्मत्यां निवेशयेत्‌॥३ 
घृतेनाभ्यक्तमाप्छाव्य सवस्रमुपबी तिनम्‌। 
चन्द्नोक्षितसर्वाङ्गं सुमनोभिविभूषितम्‌ ॥४ 
हिरण्यशकळान्यस्य क्षिपा छिद्रेषु सप्तसु । 
मुखेष्त्रथापिधायेनं निहरेयुः सुतादयः ॥४ 
आमपात्रेऽन्नमादाय प्रेतमर्निपुरःसरम्‌ । 
एकोऽनुरच्छे्तस्याद्ध मद्धपथ्युत्सुजेद्धवि ॥६ 

ऊद्ध मादहन प्राप्त आसीनो दक्षिणामुखः । 

सव्यं जान्वाच्च्य शनकः सतिलं पिण्डदानवत्‌॥७ 
अथ पुत्रादि नाप्छत्य कुयांद्दारुचयं महत्‌। 

भूप्रदेशे शुचो देशे पश्चाित्यादिलक्षणे ॥८ 
तत्रोत्तानं निपात्येनं दक्षिणाशिरसं मुखे । 
आञ्यपूर्णा' स्रुचं दद्याद्‌ दक्षिणाम्रां नसि खुवम्‌ ॥६ 
पाद्योरधरां प्राचीमरणीसुरसीतराम्‌ । 

पाश्ब॑यो: शूपेचमसे सब्यंदक्षिणयोः क्रप्ात्‌ ॥१० ` 
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कात्यायनस्मृतिः । [ विरः 


सुषळेन सह न्युव्जमन्तरूबोरुळूखटम्‌ । 
चन्रौचीलीकसत्रैवमनश्रुनयनोविभीः ॥११ 
अपसब्येन कृत्वेतद्वाग्यतः पिठ्‌दिङ्‌ सुखः 
अथाग्निं सव्यजान्वक्तो दद्याइक्षिणतः शनेः ॥१२ 
अस्मास्वमधिजातो5सि त्वदयं जायतां पुनः । 
असौ स्वर्गाय लोकाय स्वाहेति यजुरीरयन्‌ 11१३ 
एवं गृहपतिदंग्धः सब तरति दुष्कृतम्‌ । 
यश्चैनं दाहयेत्‌ सोऽपि प्रजां प्राप्नो्यनिन्दिताम्‌॥१४ 
यथा स्वायुधध्ृक्‌ पान्थो ह्यरण्यान्यपि निर्भयः । 
अतिक्रम्यात्मनोऽभीष्टं स्थानमिष्टांग्म विन्दति ॥ १९ 
एवमेषोऽग्निमान्‌ यज्ञपात्रायुधविभूषितः । 
लोकानन्यानतिक्रम्य परं ब्रह्मेव विन्दति ॥१६ 
इत्येकविशाः खण्डः 


' ॥ अथ द्वाविंशः खण्ड: ॥ 
अथ दाहर्सस्कारवर्णनम्‌। 

अथानवे(पे)क्षयेत्पापः सवे एव शवस्प्रशः । 
स्रात्वा सचेलमाचम्य दद्युरस्योदक स्थरे ॥१ 
गोत्रनामाचुवादान्ते तपंयामीत्यनन्तरम्‌। 
दक्षिणाग्रान्‌ कुशान्‌ कृत्वा सतिलन्तु पृथक प्रथक्‌॥९ 
एवं कृतोद्कान्‌ सम्यक्‌ सर्वान्‌ शाइळसंस्थितान्‌। ` 
आप्लुत्य पुनराचान्तान्‌ वदेयुस्तेऽनुयायिनः ॥३ 


सा शोक कुरुतानित्ये सवस्मिन्‌ प्राणधर्मणि । 
धर्म कुरुत यत्नेन यो वः सह गमिष्यति ॥४ 
| मानुष्ये कद्ळीस्तम्भे निःसारे सारमार्गणम्‌ | 
दै यः करोति स संमूढो जलबुद्बुदसन्निभे ॥५ 
| गन्त्री वसुमती नाशमुदधिद्देवतानि च । 
| फेनप्रख्यः कथं नाशं मत्येछोको न यास्यति ॥६ 
| पश्चधा समदः कायो यदि पश्चत्वमागतः। 
| कमभिः स्वशरीरोत्यस्तत्र का परिदेवना ॥७ 
सवऽक्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः समुच्छ्याः | 
i संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं हि जीवितम्‌ ॥८ 
| 
| 


| 
। ` खण्डः] ` विदेशस्थप्॒तपुरुषाणांदाहसंस्कारवर्णनम्‌। १ ३७३ 
| 
। 
| 


श्लेष्माश्रु वान्धवेमुक्त प्रेतो भुङ्क्ते यतोऽवशः । 
अतो न रोदितव्यं हि क्रियाः कार्याः प्रयत्नत: ॥६ 


१ 4 

® एवमुक्ता ब्रजेयुस्ते गरहांहृघुपुर+सराः । 

| ख्ानाग्निस्पर्शनाज्याशेः शुध्येयुरितरे कृतेः ॥१० 
| इति द्वाविशः खण्डः । 

हि ॥ अथ त्रयोविंशः खण्डः || 


अथ विदेशस्थम्रतपुरुषाणांदाहद्सस्कारवर्णनम्‌ । 
एबमेवाहिताग्नेषु पात्रन्यासादिकं भवेत्‌ । _ 
` कृष्णाजिनादिकश्वात्र विशेषः सूत्रचो दितः ॥१ 
विदेशमरणेऽस्थीनि ह्याहृत्याभ्यज्य सपिषा | 
दाहयेदूर्णयाच्छाद्य पात्रन्यासादि पूवंवत्‌॥२ 
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१३७४ . कात्यायनस्सृतिः । [ त्रयोविशः 


अस्थ्नामलाभे पर्णानि सकलान्युक्तयावृता । 
भज्जयेद्स्थिसंख्यानि ततः प्रभृति सूतकम्‌ ॥३. 
महापातकयुक्तो देवात्‌ स्यादग्निमान्‌ यदि । 

_ पुत्रादिः पाल्येदर्गिन युक्त आदोष संक्षयात्‌ ॥४ 
प्रायश्चित्तं न (ततः) कुर्याद्यः कुर्वन्‌ वा प्रियते यदि । 
गृह्यं निर्वापयेच्छ्रौतमश्व(न्यश्च)स्येत्‌ सपरिच्छदम्‌ ।)४ 
साद्येदुभयं वाप्पु ह्यद्गोरिनरभवद्यतः । 
पात्राणि दद्याद्विप्राय दहेदप्स्वेव वा क्षिपेत्‌ ॥६ 
अनयेवाबृता नारी द्ग्धव्या या व्यवस्थिता । 
अग्निप्रदानमन्त्रोऽस्या न प्रयोज्य इति स्थितिः । 
अग्निनेव दहेद्धार्या' स्वतन्त्रां पतितां न चेत्‌। 
तदुत्तरेण पात्राणि दाहयेत्‌ एथगन्तिके ।।८ 
अपरेद्युस्वृतीये बा अस्ःनां सध्वयनं भवेत्‌ । 
यस्तत्र विधिरादिष्ट ऋपिभिः सोऽधुनो च्यते ॥६ 
ख्रानान्तं पूर्ववत्‌. कृत्वा गव्येन पयसा ततः। 
सञ्चयाष्थीनि सर्वाणि प्राचीनाबीयभाषयन्‌।।१० 
शमीपलाशशाखाभ्यासुद्श्रृत्योद्घृत्य भस्मतः । 
आज्येनाभ्यज्य गव्येन सेचयेदू गन्धवारिणा ॥११ 
सृतापत्रसंपुटं कृत्वा सूत्रण परिवेष्ट्य च । 
श्रश्रं खात्वा शुचो भूमौ निखनेदक्षिणामुखः ॥१२ 
पूरयित्वावटं पङ्कपिण्डशेबालसंयुतम्‌ | ड 
दत्वोपरि समं शेषं कुर्यात्‌ पता ह्ृकर्मणा ॥१३ 
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| खण्ड;] | सूतकेकमत्याज्यवर्णनम्‌ | १३७५ 
| * एवमेवाग्रृही ताग्नेः प्रेतस्य विधिरिष्यते | 
| ख्रीणामिवाग्निदानं स्यादृथातोऽनुक्तसुच्यते ॥१४ 

इति त्रयोविंशः खण्डः | 


| ॥ चतुविशः खण्डः ॥ 
सूतकेकमत्याग: षोडशश्राद्वविधानवर्णनः्च । 
सूतके कमंणां त्यागः सन्ध्यादीनां विधीयते । 
होमः श्रौते तु कतेव्यः झुष्कान्ने नापि वा फळे: ।।१ 
अकृतं हावयेत्‌ रमातं तइभावे कृताकृतम्‌ । 
कृतं वा हावयेदन्नमन्वारम्भविधानत: ॥२ 
कृतमोदनशक्तादि तण्डुलादि कृताकृतम(। 
त्रीद्यादि चाइतं प्रोक्तमिति हव्यं त्रिधा बुधैः ॥३ 
सूतके च प्रवासे वा चाशक्तो श्राद्धभोजने | 
एचमादिनिमित्तपु हावयेदिति योजयेत्‌॥४ 
न त्यजेत्‌ सूतके कमे ब्रह्मचारी स्वर कचित्‌। . 
न दीक्षण्यात्‌ परं यज्ञे न कृच्छादि तपश्चरन्‌ ॥५ 
पितर्य्यपि सृते नेषां दोषो भवति कहिचित्‌। 
आशौचं कमंणोऽन्ते स्यात्र्यहं वा ब्रह्मचारिणः ॥६ 
श्राद्वमग्निमतः कार्यां दाहादेकाद्रोऽहनि । 
प्रद्याव्दिक तु कुर्वीत प्रमीताहूनि सवेदा ॥७ 
द्वादश प्रतिमास्यानि आद्यं षाण्मासिके तथा ।. 
सपिण्डीकरणन्चेच एतदव श्राद्वषोडराम्‌ ॥८ ` 
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१३७६ कात्यायनस्सृतिः | . . [ पच्वविशः 


एकाहेन तु षण्मासा यदा स्यु रपि वा त्रिसिः । 

न्यूनाः संवत्सराश्चैव स्यातां षाण्मासिके तथा ॥६ 

यानि पञ्चद्‌शाद्यानि अपुत्रस्येतराणि तु । 

एकस्मिन्नहि देयानि सपुत्रस्येव सर्वदा ॥१० 

न योषायाः पतिदंद्याद्पुत्राया अपि कचित्‌ । 

न पुत्रस्य पिता दद्यान्नानुजस्य तथाग्रजः ॥११. 

एकादशेऽह्नि निवेत्यं अर्वाग्दर्शाद्‌ यथाविधि । 

प्रकुबीताग्निमान्‌ पुत्रो मातापित्रोः सपिण्डताम्‌ ॥ १२. 

सपिण्डीकरणादूदूध्व न दद्यात्‌ प्रतिमासिकम्‌ । 

एकोद्दिष्टेन विधिना दद्यादित्याह गौतमः ॥१३ | 

कपूंसमन्वितं सुक्ता तथाय॑ श्राद्धपोड़शम्‌ । 

प्रत्यादिकच्च शेषेषु पिण्डाः स्युः षडिति स्थितिः॥१४ : . 

अरघेऽक्षय्योदके चेव पिण्डदानेऽवनेजने । 

तन्त्रस्य तु निवृत्तिः स्यात्‌ स्वघावाचन एव. च ॥१५ 

ब्रह्मदण्डादियुक्तानां येषां नास्ट्ग्निस क्रिया । 

श्राद्वादिसत्क्रियाभाजो न भवन्तीह ते कचित्‌ ॥१६ ` 
इति चतुविशः खण्डः । 


॥ पञ्चचिशः.खण्डः ॥ 
नवयश्षेनविना नवान्नभोजने प्रायश्चित्तबर्णनम्‌.। . 
- सन्त्रा्नायेऽगन इत्येतत्‌ पञ्चकं छाघवार्थिमिः । . 
पढ्यते तत्मयोगे स्यान्सन्त्राणामेव विशतिः 1१ 
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खण्डः | नवयश्ञेन विना नवान्नभोजने प्रायश्रित्तवर्णनम्‌। १३७७ . 


क अग्नेः स्थाने वायुचन्टरसूर्य्यांबहुवदूह्य च । 

| समस्य पच्चमीसूत्र चतुश्वतुरितिश्रुते: ॥२ 

| प्रथमे पः्चके पापी लक्ष्मीरिति पदं अवेत्‌ । 

अपि पञ्चसु न्तरेषु इति यज्ञविदो विदुः ॥३ 

| द्वितीये तु पतिघ्नी स्यादुपुत्रेति तृतीयके । 

| चतुर्थे त्वपसव्येति इदमाहुतिविशकम्‌॥।४ 

| श्ृतिहोमे न प्रयुऽञ्याद्योनामसु तथाष्टसु । 
चतुर्थ्यामध्न्य इत्येतद्गोनामसु हि हूयते ॥४ 

| लताग्रपह्नवो वुध्नः शुङ्गेति परिकीत्यते । 

i पतित्रता ब्रतवती ब्रह्मचन्धु स्तथाऽश्रुतः [1६ 

क शिढाटु नीलमित्युक्त अथ्नः स्तबक उच्यते । 

| . कपुष्णिकाभित: केशान्‌ मूदूरध्नि पश्चात्‌ कपुच्छलम्‌ ॥।७ ` 

ड श्वाविच्छछाका शळली तथा वीरतरः शरः | 

| तिळतण्डुळसम्पक्कः कृषरः सोऽभिधीयते ॥८ 

| नामधेये सुनिवसुपिशाचाबहुबत्‌ सदा । 

| यक्षाश्च पितरो देबा यष्टव्यास्तिथिदेवताः ॥६ 

न आग्नेयाद्येऽथ सापाँद्ये विशाखाद्ये तथेव च । 

र आषाढाद्य धनिष्ठाद्ये अश्विन्याद्ये तथेव च ॥१० 

द्वन्द्वान्येतानि बहुवद्दक्षाणां जुहुयात सदा । - 

| इनदवदवयं. विवच्छेद्यमवशिष्टान्ययकवत्‌॥१९ . 

|] 08“: देवतास्वपि हूयन्ते बहुवत्‌ (सप्येपि त्रय)सावंपित्तय: । 

| देवाश्च बसवश्चेव द्विवदेवाश्विनौ सदा १२ 
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१३७८ 


कात्यायनस्मुंतिः । . . [ षड़विशः 


न 
ब्रह्मचारी समादिष्टो गुरुणा त्रतकमंणि । 
वाढमोमिति वा बरूयात्तत्तथेबानुपाल्येतू ॥१३ 
सशिखं वपनं कायमास््नानादूवह्मचारिणा । 
आशरीरविमोक्षाय ४ह्मच.। न चेद्भवेत्‌ ॥१४ 
वपन नास्य कतव्यमर्वांगौदानकत्रतात्‌ । 
व्रतिनो वत्सर॑ यावत्षण्मासानिति गौतमः ॥ 
न गात्रोत्सादनं कुर्यादनापदि कदाचन । 


` जळक्रीडामलङ्कारान्‌ ब्रती दण्ड इवापुदेत्‌॥१५ 


देवतानां विपर्यास जुद्दोतिषु कथं भवेत्‌ । 

सवे प्रायश्चित्तं हुत्वा क्रमेण जुहुयात_ पुनः ॥१६ 
संस्कारा अतिपद्यरन्‌ स्व॒कालाडेत्‌ कथञ्चन । 
हुत्वेतदेव कठेव्या ये तूपनयनादधः ॥१७ 
अनिष्ट नवयज्ञेन नवान्नं योत्यकामतः। ` 
वेशवानरश्वरुस्तस्य प्रायश्चितं विधीयते ॥१८ 


इति पश्चविशतिखप्डः 
॥ षड्विशः खण्डः || 
नवयज्ञकालाभिधानवर्णनम्‌ । 
चरुः समशनीयो यस्तथा गोयज्ञकमंणि । 
वृषभोत्सज्जने चेव अश्वयज्ञे तथेव च ॥१ 
श्रावण्यां वा प्रदोषे यः कृष्यारम्भे तथेव च । 
कथमेतेषु निर्वापाः कथञ्चेव जुहोतयः ॥२ ` 
देवता सङ्कया म्राह्मा निर्व्वापांस्तु पथक्‌ प॒थक्‌। 
तृष्णीं द्विरेव गृहणीयाद्वोमश्चापि प्रथक्‌ पृथक्‌ ॥३ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


खण्डः ] अल्वाहायलक्षणम्‌ होमड्यात्ययादोपुनराधानवर्णनम्‌ १३७६ 


यावता होमनिवृ त्तिभवेद्या यत्र कीर्तिता। | 
शेषं चेच भवेत्‌ किस्छित्तवन्तं निर्वपेचरुम ॥४ | 
चरो समशनीये तु पितृयज्ञे चरौ तथा | 

होतव्यं मेक्षणेनान्य उपस्तीणाभिघारितम्‌ ॥५ ` 
कालः कालायनेनोक्तो विधिश्चैव समासतः। 
वृषोत्सग यतो ना$त्र गोमिलेन तु भाषितः ॥६ 
पारिभाषिक एव स्यात्‌ कालो गोबाजियज्ञयोः । 
अन्यस्मादुपदेशात्तु स्वस्तरारोहणस्य च ।।७ 
अथवा मार्गपाल्येऽहि कालो गोयज्ञकमंणः । 
नीराजने5हि वाश्वानामिति तन्त्रान्तरे विधिः ॥८ 
शरह्सन्तयोः केचिन्नवयज्ञं प्रचक्षते । 
धान्यपाकवशाद्न्ये श्यामाकोवनिनः स्मृतः 18 
आश्वयुज्यां तथा कृष्यां वास्तुकमणि याज्ञिकाः | . 
यज्ञार्थतत्त्ववेत्तारो होममेवं प्रचक्षते ॥१० - 

वे पश्च द्वे क्रमेणेता हविराहुतयः स्मरताः | 

शेषा आज्येन होतव्या इति काद्यायनोऽन्रबीत्‌ ॥११ 
पयोयदाञ्यसंयुक्तं तत्‌ प्रषातकमुच्यते । 

दृध्येके तदुपाखाद्य कतव्यः पायसश्चरुः । १२ 
त्रीह्यः शाळयो मुद्गा गोधूमाः सषपास्तिछाः 
यवाश्वौषधयः सप्त विपदं घ्नन्ति धारिताः ॥१३ , 
संस्काराः पुरुषस्येते स्मय्यन्ते गौतमादिमिः। 
अतोऽष्टकाद्यः कार्याः सवं कालक्रमो दिता 
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के १३८० . कात्यायनस्मृतिः ।  [सप्तविशः 


सक्कदप्यष्टकादीनि कुर्यात्‌ कर्माणि यो द्विज: | 

स पंक्तिपावनो भूत्वा लोकान्‌ प्रेति घृतश्च्युतः ॥१५ 
एकाहमपि कमंस्थो योऽम्नशु्रूषकः शुचिः । 

नयत्यत्न तदेवास्य शताहं दिवि जायते ।।१ 
यस्त्वाधायाग्निमाशास्य देवादीज्नभिरिष्ठयान्‌ । 
निराकर्तामरादीनां स विज्ञेयो निराक्कतिः ॥१७ 


इति षड्विंशः खण्डः । 


CS] 


॥ अथ सप्तविंशः खण्डः ॥ 
अथ प्रायश्चित्तवर्णनस्‌। 


यच्छाद्ध' कर्मणामादौ या चान्ते दक्षिणा भवेत | । 
आमावास्यं द्वितीयं यद्न्वाहाय्यं तदुच्यते ॥१ ` 
एकसाध्येष्ववहिःषु न स्यात्‌ परिसमूइनम्‌ । 
नोद्गासानञ्चेव क्षिप्रहोमाहि ते मताः ।।२ 
` अभावे ब्रीहियवयोदंध्ना चा पयसापि वा | 
तदभावे यवाग्वा वा जुहुयादुदकेन बा ।३ | 
रोद्रन्तु राक्षसं पित्र्यमासुर चाभिचारिकम्‌. | 
उक्ता सन्त्र स्पशेदाप आळभ्यात्मानमेव च ४. | 
 यजनीयेऽहनि सोमश्रेद्वारुण्यां दिशि दृश्यते । 
तत्र व्याह्ृतिभिहु त्वा दण्डं दद्यात्‌ द्विजातये ॥५ | 
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ज्ञ :. आरत वाकी छ. हा असा अपाः 


खण्ड: ] प्रायश्चित्तबर्णनम्‌। १३८१ 


लवण मधु मांस क्षारांशो येन हुयते | 
उपवासे न भुञ्जीत नोरुरात्रौ न किञ्चन ॥६ 
स्वकाळे सायमाहुत्या अप्राप्तौ होतृहच्ययोः। | 
्राक्परातराहुतेः काल: प्रायश्चित्त हुते सति ॥७ 
घ्राकसायमाहुतेः प्रातद्दोमकालानतिक्रमः । 
प्राकृपोणमासादू दशस्य प्राग्दर्शादितरस्य तु ॥८ 
वेश्वदेवे त्वतिक्रान्ते अहोरात्रमभोजनम्‌ । 
प्रायश्चित्तमथो हुत्वा पुनः सन्तनुयाद्‌ ब्रतम्‌ ॥६ | 
होमद्वयायये दशपौणमासात्यये तथा | 
पुनरेवाग्निमादध्यादिति भागंवशासनम्‌ ।१० 
अनूचो माणवो ज्ञेय एणः कृष्णसृग: स्मृतः । 
रुरगोरमृग: प्रक्तस्तम्वळः शोण उच्यते ॥११ 


केशान्तिको ब्राह्मणस्य दण्डः कार्य; प्रमाणतः । 
छलाटसंमितो राज्ञः स्यात्तु नाशान्तिको विशः ॥१२ 


ऋजवस्ते तु सर्वे स्युरश्रणाः सौम्यदशनाः। 
अनुद्वंगकरा नृणां सत्वचोऽनग्निदूषिताः ॥१३ 
गौविशिष्टतमा बिप्रेर्वदेष्वपि निगद्यते । 

न ततोऽन्यद्वरं यस्मात्तस्माद्गौवर उच्यते ॥१४ 
येषां ब्रतानामन्तेषु दक्षिणा न विधीयते । 
वरस्तत्र भवेहानमपि वाच्छादयेदू गुरुम्‌ ॥१५ 


अस्थानोच्छासविच्छेद्घोषणाध्यापनादिकम्‌ | 


प्रामाणिक श्रुतौ यत्‌ स्याद्यातयामत्बकारि तत्‌ ॥१६ 
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१२८२ 


कालायनस्मृतिः । [ अष्टाबिशतिः 


प्रत्यब्दं यदुपाकमे सोत्सग विधिवद्‌ द्विजेः। 
क्रियते छन्दसां तेन पुनराप्यायनं भवेत्‌ ॥१७ 
अयातयामैश्छन्दोमिर्यत कर्म क्रियते विजेः । 
क्रीडमानेरपि सदा तत्तेषां सिद्धिकारकम ॥ १८ 
गायत्रीच्व सगायत्रां वाहँस्पत्यमिति त्रिकम्‌ । 
शिष्येभ्यो5नूच्य विधिवदुपाकुर्यात्ततः श्रुतिम्‌ ॥१६ 
छुन्द्सामेकविशानां संहितायां यथाक्रमम्‌ । 

न च्छन्दस्काभिरेवासिर्राद्याभिहीम इष्यते ।।२० 
पर्यभिश्चेव गानेषु ब्राह्मेषृत्तरादिभिः । 


- अङ्गेषु चर्चामन्त्रेपु इति षछिज्जह्टोतयः ॥२१ 


इति सप्रविशतिः खण्डः । 


॥ अथाष्टाविशतिः खण्डः ॥ 
अथ प्रायश्चित्तवर्णनमुपाकमण: फळनिरूपणवर्णनम्‌ । 
अक्षतास्तु यवाः प्रोक्ता भ्रष्टाधाना भवन्ति ते । 
भ्रष्टास्तु ब्रीहयो लाजा घटाः षण्डिक उच्यते ॥१ 
नाधीयीत रहस्यानि सोत्तराणि विचक्षणः । 
नचोपनिष्रदश्चेब षण्मासान्‌ दक्षिणायनात्‌ ॥२ 
उपाकृत्योदगयने ततोऽधीयीत धमंवित्‌। 


ति ९ च्ते 3७ घर ° ५ 
-0. /उत्समंश्वक उदि नळ्या गोष्ठे ऽरि ्वऽ ४2०७०१५०० 


खण्ड: | सूतकादिनाअवणाकमंलोपे कर्मनिशेषाभिधानम्‌। १ ३८३ 


प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । 


अजातव्यञ्जना छोम्नी न तया सह संविशेत्‌ | 
अथुगू: काकबन्ध्याया जातां तां न विवाहयेत्‌ ॥४ 
संसक्तपद्विन्यासख्चिपद्‌ः प्रक्रमः स्मृतः | 

स्मात्त कमणि सत्र श्रोते त्वध्वयुणोदित: ॥% 
यस्यां दिशि बलि दद्यात्तामेवाभिमुखो बलिम्‌ । 
श्रवणाकमंणि भवेस्यश्च कम न सर्वदा ॥६ 
बलिशेषस्य हवनमग्निप्रणयनन्तथा | 

प्रत्यहं न भवेयातामुल्मुकन्तु भवेत्‌ सदा ॥७ 
वृषान्तकप्रेक्षणयोनवस्य हविषस्तथा | 

शिष्टस्य प्राशने मन्त्रस्तत्र सर्वेःधिकारिण: ॥८ 
ब्राह्मणानामसा न्निध्ये स्वयमेव प्रषातकम्‌ | 
अवेक्षेद्धविषः शेषं नवयज्ञेऽपि भक्षयेत्‌ ॥६ 

सफला बद्रीशाखा फलवत्यभिधीयते | 

घना विधिकताराङ्काः स्मृता जातशिलास्तु ताः ॥१० 
नष्टो विनष्टो मणिकः शिळानाशे तथेव च | 
तद्‌बाऽऽहृत्य संस्कायों न क्षिपेदाग्रहायणीम्‌ ॥११ 
श्रवणाकमं लप्तञ्चेत्‌ कथच्चित्‌ सूंतकादिना । 
आग्रहायणिक कुर्याद्वलिवज.मशेषतः ॥१२ 

ऊदूष्व स्वस्तरशायी स्यान्मासमद्ध मथापि बा | 


सप्तरात्रं त्रिरात्रं बा एकां वा सद्य एव वा ॥१३ 
नोद्ध्व मन्त्रप्रयोगः स्यान्नाग्न्यगारं नियम्यते | 


. नाहतास्तरणञ्चव न पाश्‍वर्‍्चापि दक्षिणम्‌ ।।१४ 
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१३८४: . :__ कात्यायनस्पृतिः। [ एकोनत्रिराः 
चृढश्चेदाम्रहायण्यामाङृत्तावपि कर्मणः । 
कुम्भौ मन्त्रबदासिञ्चेत्‌.प्रतिक्कम्भख्रचं पठेत्‌ ॥१५ 
अल्पानां यो विघातः स्यात्‌ स वाधोवहुभिः स्मृतः । 
प्राणसम्मित इत्यादि वाशिष्ठं बाधितं यथा ॥१३ 
विरोधो यत्र वाक्यानां प्रामाण्यं तत्र भूयसाम्‌ । 
तुल्यप्रमाणकत्वे तु न्याय एवं प्रकीर्तितः । १७ 
त्रेयस्वकं करतलमपूपामण्डकाः स्मरताः । 
पालाशा गोळकाश्चैव लोहचूणंश्च चीवरम्‌ ॥१८ 
खृशन्ननामिकाम्रेण कचिदालोकयन्नपि । 
अनुमन्त्रणीयं सर्वत्र सदेवमलुमन्त्रयेत्‌॥१६. 

इत्यष्टविशातिः खण्डः । 


वणवा 


॥ अथेकोनत्रिशः खण्डः ॥ 
अथ श्राद्धवर्णनम । 
क्षाळनं दभकूचन सवंत्र स्रोतसां पशोः। 
तूष्णी मिच्छाक्रमेण स्याइपा्थे पाणदारुणी ॥१ 
सप्त तावन्मूद्ध न्यानि तथा स्तनचतुष्ठयम्‌ । 
नाभिः श्रोणिरपानः्च गोस्रोतांसि चतुदश ॥२ 
क्षुरोमांसावदानाथः कर्ता स्विष्ट कृदावृता । 
(५-0 नपामादाय ज्याच सन्त समापयेत्‌ 10102 | ३», eGangotri 


~ 


खण्डः ] भ्राद्धवर्णनम्‌ पश्वङ्गानानिरूपणवर्णनम्‌ \ १ ३८१ 


हृज्जिह्वा क्रोड़मस्थीनि यक्दूउक्कौ शुदं स्तना: । 
श्रोणिस्कन्धसदापाश्व पश्वङ्गानि प्रचक्षते ॥४ 
एकाद्शानामङ्गानामवदानानि सङ्ख्यया। '"“ 
पाश्वेस्य बृक्कसक्थ्नोश्च हवित्वादाहुश्वतुदेश ॥५ ` ` नह 
चरितार्था श्रुतिः कार्या यस्मादप्यनुकल्पतः | 
अतोद्यार्चन होमः स्याच्छागपक्ले चरावपि ॥६ 
अवदानानि यावन्ति क्रियेरन्‌ प्रस्तरेपशोः । 

तावतः पायसान्‌ पिण्डान्‌ पश्वभावेऽपि कारयेत्‌ ॥७ 
औद्नव्यञ्चनार्थन्तु पश्वभावेऽपि पायसम्‌। . 
सद्रवं श्रपयेत्तद्ठदन्वष्टक्येऽपि कर्मणि ॥८ 


प्राधान्यं पिण्डदानस्य केचिदाहुमंनीषिणः । 


गयादो,पिण्डमात्रस्य दीयमानत्वदशंनात्‌ ॥६ 
भोजनस्य प्रधानत्वं वदन्त्यन्ये महषंय: । 


` ब्राह्मणस्य परीक्षायां महा(यज्ञ)यल्लप्रद्शनात्‌ ॥१० 


a 

° 

“प्रधान इवनब्चव शेषं मकृतिवद्धवेत ॥ १४ | - 
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आमश्राद्धविधानस्य विना पिण्डः क्रियाबिधिः। 
तदाळभ्याप्यनध्यायविधानश्रवणादपि॥।११ 
विद्वन्मतमुपादाय ममाप्येतद्धृदि स्थितम्‌ । 
प्राधान्यमुभयोयस्मात्तस्मादेष समुच्चय: ॥१२ 
प्राचीनावीतिना काय पित्र्येषु प्रोक्षणं पशोः । 
दक्षिणोद्वासनान्त*्व चरोनिवेपणादिकम्‌ ॥१३ 
सन्नपश्चावदानानां प्रधानाथों न हीतरः | 


~ 


१३८६. कात्यायनस्मृतिः । [ एकोनत्रिशः 
द्वीपमुन्नतमाख्यात॑ शादा चेवेष्टका स्मृता | 
कीलिनं सजळं प्रोक्तं द्रखातोदको मरुः ॥१५ 
द्वारगवाक्षः सन्दर्भ: कददमभित्यन्तकोण वा । 
वेधेश्वान४ वास्तुघोरं विद्वन्मनाक्रान्तमाग्रश्च (१)॥१६ 
वशङ्गमाविति त्रीद्वीञ्छेषश्वेति यवांस्तथा । 
असावित्यत्र नामोक्ता जुहुयात्‌ क्षिप्रहोमवत्‌ ॥१७ 
साक्षतं सुमनोयुक्तमुदक दधिसंयुतम्‌ । 
अष्यं दघिमधुभ्याच्य मधुप्रको विधीयते ॥१८ 
कांस्येनेबाहणीयस्य निनयेदष्य॑मञ्जलौ । 
कॉस्यापिधानं कांस्यस्थं मधुपक्क स म्येत्‌ ॥१६ | 


“कः ` 


~ 


2“ म 


तस्मादयंग्रन्थ; समाप्तोनवेत्यत्रसंदेह: । | 
र उँ तत्सत्‌ । | $ 


कस तालि क” | A 
ड Re ह) 


इत्येकोनत्रिशाः खण्डः । १ 


इति कात्यायनविरचिते (गोभिलप्रोक्त)कमंप्रदीपे तृतीयः प्रपाठकः। | 
| 
समाप्ता चेयं कात्यायनस्मृतिरितिलेख्य॑नास्त्यत्र | | 
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॥ अथ ॥ 


ˆ = आप्स्तस्बस्थ॒तिः ॥- 


"SOS 
श्रीगणेशाय नमः । 
—:६3::%8:— 
1 ॥ अथ प्रथमोऽध्यायः ॥ 
अथ गोरोधनादिविषये-गोहत्यायां च प्रायश्रित्तवर्णनम्‌ । 


> आपस्तस्ब प्रवक्ष्यामि प्रायश्रित्तविनिर्णयम्‌ । 
दूषितानां हितार्थाय वर्णानामनुपूवंशः ॥१ 
परेषां परिवादेषु निवृत्तसृषिसत्तमम्‌ । 
| विविक्तदेश आसीनमात्मविद्यापरायणम्‌॥२ , 
0002 अनन्यमनसं शान्तं सत्वस्थं योगवित्तमम्‌ । 
आपरतम्बमर्षि सर्वे समेत्य मुनयोच्त्रुवन्‌ ॥३ 
भगवन्‌ | मानवाः सर्वे$्सन्मागे5पिस्यिता यदा | 
चरेयुधैमेकार्याणां तेषा ब्रूहि विनिष्क्रतिम्‌ ॥४ 
यतो5वश्य गृहस्थेन गवादिपरिपालनम्‌ | 
कृषिकर्मादि चापत्सु (बपने) द्विजामन्त्रणमेव च ॥५ 
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आपस्तम्बस्मृतिः । [ प्रथमो- 


देयश्चानाथकेऽनश्यं विप्रादीनाच्च भेषजम्‌ । 

बाळानां स्तन्यपानादिकायऽ्च परिपालनम्‌ ॥६ 

एवं कृते कथस्चित्‌ स्यात्‌ प्रमादो यद्यकामतः । 
गवादीनां ततोऽस्माकं भगवन्‌ ! ब्रूहि निष्कृतिस्‌ ||७ 
एवमुक्तः क्षणं ध्यात्वा प्रणिपातादधोसुखः । 


' दृष्टा ऋषीनुवाचेदमापस्तस्वः सुनिश्चितम्‌ ॥८ 


बाळानां स्तत्यपानादिकार्ये दोषो न विद्यते । 
विपत्तावपि वि्राणामामन्त्रणचिकित्सने ॥६ 
गवादीनां प्रवक्ष्यामि प्रायश्चित्त रुजा(तुषा)दिषु । 


` केचिदाहुने दोषोच्त्र देहधारणभेषजे ॥१० 


औषधं लवणड्चेव स्नेहपुष्थ्यक्ञमोजनम्‌ । 
प्राणिनां प्राणवृत्त्यथेः प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥११ 


अतिरिक्त न दातव्यं काले स्वदपन्तु दापयेत्‌। 


अतिरिक्ते विपन्नानां ऋच्छूमेव बिधीयते ॥१२ 

यहं निरशनात्‌ पादः पादश्चायाचितं त्र्यहम्‌ । 
पादः सायं त्यहं पादः प्रतभ.ज्यं तथा उयहम ।।१३ 
प्रातः सायं दिनाद्ध थ्व पादोनं सायवस्जितम्‌ ॥१४ 
प्रातः पाद॑ चरेच्छद्रः सायं वेश्यस्य दापयेत्‌ । 
अयाचितन्तु राजन्ये त्रिरात्रं ्राह्मणस्य च ।।१५ 
पाकमेकं चरेद्रोधे हो पादौ बन्धने चरेत्‌। 
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ऽध्यायः ] गोहत्याप्रायश्रित्तवर्णनम्‌ ।, १३८६ 
घण्टाभरणदोपण गौस्तु यत्र विपद्यते । 
चरेवद्ध तरतं तत्र भूपणाथं कृतं हि तत्‌ ॥१७ 
दमने वा निरोधे वा संघाते चेव योजने । 
स्तम्भश््ङ्कलपाशेश्च सृते पादोनमाचरेत्‌ ॥१८ 
पाषाणेळंगुडेर्बांपि शखणान्येन वा वलात्‌ | 
निपातयन्ति ये गास्तु तेषां सव विधोयते ॥१६ 
प्राजापत्यं चरेद्ठिग्रः पादोनं क्षत्रियश्चरेत्‌ । 
कृच्छाद्ध न्तु चरेद्वेश्यः पादं शूद्रस्य दापयेत्‌ ॥२० 
द्वौ मासौ दापयेद्‌ वतं दो मासो हो स्तनौ दुहेत्‌ ।. 
क द्वो मासावेकवेळायां शेषकाले यथारुचि ॥२१ 
दशरात्राद्ध मासेन गोस्तु यत्र विपद्यते । 
सशिखं वपनं क्रत्वा प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ॥२२ 
£< हलमष्टगव॑ धमं षड्गवं जीवितार्थिनाम्‌ 
` चतुगवं नृशंसानां ढ्विगवञ्च जिघांसिनाम्‌॥२३ 
अतिवाहातिदोहाभ्यां नासिकाभेदने तथा । 
नदीपर्वतसंरोधे सृते पादोनमाचरेत्‌ ।।२४ 
ह न नारिकेलबालाभ्यां न सुन्जेन न चम्मण ।  , 
एभिर्गास्तु न बध्नीयाद्‌ वदूध्वा परवशोभवेत्‌ ॥२४ 
कुरौः काशैश्च बध्नीयाद्‌ वृषभं दक्षिणासुखम । 
पादळ्य़ाभिदोषषु प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥२६ . | 
व्यापन्नानां बहूनान्तु रोधने वन्धनेऽपि च | 


मिषड्यिथ्योपचारे च दविगुणं गोत्रतथ्वरेत्‌ ॥२७ | क 
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१६० आपस्तम्वस्मृतिः | [ प्र थमो- 


शृगभङ्गऽस्थिमङ्गे च लाङसूलस्य च कत्तते। ` | 
सप्तरात्रं पिबेद्‌ दुग्ध यावतस्वस्था पुनभवेत्‌॥२८ . | 


गोमूत्रेण तु संभिश्रं यावकं भक्षयेद्‌ हिजः। ` | 
एतद्विमिश्रितं चेव सुक्तः्चोशनसा स्वयम्‌ ॥२७ . A । । 


देवद्रोण्यां विहारेषु कृपेष्वायतनेषु च । | 
एषु योषु विपन्नासु प्रायक्षित्त न विद्यते ॥३० | 
एका पादात्तु बहुमिर्देवाइ-यापादिता कचित्‌ । | हे! 
पादं पादन्तु हत्यायाश्ररेयुस्ते पथक पृथक्‌ ।।२९ 
यन्त्रणे गोश्विकित्सार्थ मूढगभविमोचने| . . f 


यतने कृते बिपत्तिश्चेत्‌ परायश्चित्तं न बिद्यते ॥३२ :' "यी 9 
सरोमं प्रथमे पादे द्वितीये श्मश्रु(यारणम)कत्तनम्‌ । ह 
तृतीये तु शिखा धार्य्या सशिखन्तु निपातने ॥३३ ही 


सर्व्वान्‌ केशान्‌ समुद्य छेदयेदङुलिद्वयम्‌। 
एवमेव तु नारीणां शिरसो मुण्डनं स्मृतम्‌ 1३४ `, 


इत्यापस्तम्बीये धम्मंशाख्ने प्रथमोऽऽ्यायः। | 


॥ अथ द्वितीयोऽध्यायः॥ ` 
“> * अथ शुद्धयशुद्धिविवेकवर्णनम्‌ । 
कारुहस्तगत पुण्यं यच प्रामा(पात्रा)ड्विनिःस्मृतम । हम हि 
स्रीबालपृद्धावरितंःप्रत्यक्षारपभेव व्वा. प रत 


ऽध्यायः ] उद्कशुद्विनिरूपणं,दूपितवापीकूपादीनांशुद्विवर्णनम्‌ । १६६१ 


्पास्वरण्येषु जलेऽथ नीरे द्रोण्यां जल॑ यच्च विनिःसृतं भवेत्‌ | 
श्वपाकचाण्डालपरिअहेघु पीत्वा जळं पञ्चगव्येन शुद्धिः ॥२ 
ध्‌ न दुष्येत्‌ सन्तता धारा वातोद्धूताश्च रेणवः । 
| खियो वृद्धाश्च वाळाश्च न दुष्यन्ति कदाचन ॥२ 
| आत्मशय्या च वस्नभ्व जायापत्यं कमण्डलुः | 
आत्मनः शुचिरेतानि परेषामझुचीनि तु॥४ 
अन्यस्तु खानिता: कूपास्तड़ागानि तथैव च | 
एषु स्लात्वा च पीत्वा पश्चगव्येन शुध्यति ॥५ 
उच्छिष्ठमशुचिस्वञ्च यज्ञ विष्ठानुलेपनम्‌ । 
# सब शुध्यति तोयेन तत्तोयं केन शुध्यति ॥५ 
सूय्यरश्मिनिपातेन मारुतरपर्शनेन च | 
गवां मूत्रपुरीषेण तत्तोयं तेन शुध्यति ॥७ 
अस्थिचर््मा दियुक्तन्तु खराश्चोष्रोपदूषितम | 
उद्धरेदुदकं सब्ब शोधनं परिमाजनम ॥८ 
कूपो मूत्रपुरीषेण ष्ठीवनेनापि दूषितः । 
अ्रश्वगालखरोष्ट श्र क्रव्यादेश्व जुगुप्सितः ॥६ 
उद्‌धृत्येव च तत्तोयं सप्तपिण्डान्‌ समुद्धरेत्‌ । 
पच्चगव्यं मृदा पूत् कूपे तच्छोधनं स्मृतम्‌।।१० 
बापीकूपतड़ागानां दूषितानाश्च शोधनम्‌। | 
कुम्भानां शतमुदृध्त्य पश्चगव्य ततः क्षिपेत्‌ ॥११ 
यश्च कूपात्‌ पिबेत्तोयं ब्राह्मण: रावदूषितात्‌। 
००० पतत, निश्चि; स्मादिति मेहो उ २०५०० [ 


a 
हट" 


१३६२ आपस्तम्बस्मृतिः । द्वितीयो- | 

अक्लिन्नेनाप्यभिन्नेन शवेन परिदूषिते । 

पीत्वा कूपे ह्यहोरात्रं पञ्चगव्येन शुध्यति ॥१३ 
. छिन्ने भिन्ने शवे चेव तत्नस्थं यदि तत्‌ पिवत्‌ । 

| शुद्धिश्वान्द्राय्ण तस्य तः ःकृच्छ्मथापि वा ॥१४ 

` इत्यापस्तम्वीये धमंशाख्ने द्वितीयोऽध्यायः । 


कट... 
१ 
3 


॥ अथ दृतीयोऽध्यायः ॥ | 
गृहदेऽविज्ञातस्यान्त्यजातेनिवेशने-बाळादिविषये च प्रायश्चित्तम्‌ । . | 
अन्त्यजातिमविज्ञातो निवसेद्यश्च वेश्मनि । । 
सम्यग ज्ञात्वा तु कालेन द्विजाः कुवेन्त्यनुम्रहम्‌ ॥१ 
चान्द्रायणं पराको वा द्विजातीनां विशोधनम्‌ । ` 
प्राजापत्यन्तु शूद्रस्य शेषं तंद्चुसारतः ॥२ | 
येभुक्त तत्र पकान्न॑ ऋच्छ तेषां प्रदापयेत्‌ । 
तेषामपि च यभुक्त कच्छूपादं प्रदापयेत्‌ ॥३ 
कूपेकपानेदु्टानां स्पशेने शवदूषणम्‌ । 
तेषामेकोपवासेन पश्चगन्येन शोधनम्‌ ४ | 
. बालो बृद्धस्तथा रोगी गर्भिणी वांऽपि (बायु) पीडिता। 
तेषां नक्त प्रदातव्यं बाळानां प्रहरद्वयम्‌ ५ 
अशीतिर्यस्य वर्षाणि वाळोवाप्यूनषोडशः । 
ख्रियो व्याधित 
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अध्याय ] चण्डालकूपजढपानादौँ-संस्पर्श च प्रायश्चित्त । १३६३ 


्यूनेकादशावरषस्य पश्चवर्षाधिकस्य च । 

चरेदू गुरुः सुहृद्रापि प्रायश्चित्तं विशोधनम्‌ ॥७ 

अथवा क्रियमाणेषु येपामात्तिः परदृश्यते | 

शेषसम्पादनाच्छुद्धिविपत्तिन भवेद्यथा ॥८ 

क्षुधा व्याधितकायानां प्राणो येषां विपद्यते । 

ये न रक्षन्ति सक्तेन तेषां तत्किल्विषं भवेत्‌ ॥६ । 

पूर्ण5पि काळनियमे न शुद्धिर्नाह्मणैविना । 

अपूर्णेष्वपि कालेषु शोधयन्ति द्विजोत्तमाः ॥१० | 

समाप्तमिति नो वाच्यं त्रिषु वर्णपु क्हचित्‌। 

विप्रसम्पादनं कायमुत्पन्न प्राणसंशये ॥११ 

सम्पादयन्ति यद्दिप्राः ज्नानतीथ फलच्च तत्‌ । 

सम्यक्‌ कत्तुरपापं स्यादूवृती च फलमाप्नुयात्‌ ॥१२ 
 इत्यापस्तम्बीये धमंशास्त्र तृतीयोऽध्यायः | 


॥ अथ चतुर्थोष्ष्यायः ॥ 


अथ चाण्डाल्कूपजलूपानादौ-पानादिषृदक्यादिसंस्पशे च प्रायश्चित्त ` 
चाण्डालकूपभाण्डषु योऽज्ञानात्‌ पिवते जलम्‌ | 
प्रायश्चित्तं कथं तस्य वर्ण वर्ण विधीयते ॥१ 
चरेत्‌ सान्तपनं विप्रः प्राजापत्यन्तु भूमिंपः। 
तदृद्ध न्तु चरेद्वेश्यः पादं शूरस्य दापयेत्‌ ॥३ 
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१३६४ आपस्तस्वस्मृतिः । [ चतुर्था- 


` भुत्तवोच्छिषटस्वनाचान्तश्राण्डालेः श्वपचेन वा । | 
प्रमादात्‌ स्पर्शनं गच्छेत्तत्र कुर्याद्विशोधनम्‌॥४ | 
गायुत्यष्टसहस्न्तु द्रुपदां वा शतं जपेत्‌ । | 
जपं त्रिरात्रमनश्नन्‌ पञ्चगव्येन शुध्यति ॥५ 
चाण्डालेन यदा स्पृष्टो विण्मून्ने च कृते द्विजः । 
प्रायश्चित्त त्रिरात्र स्यादूभुक्तवो च्छिष्टः पडाचरेत्‌ ॥६ | 
पानमैथुनसम्पक तथा मूत्रपुरीषयोः । 
सम्पर्क यदि गच्छेत्तु उदक्या चान्त्यजेरतथा ॥७ 
पतरेव यदा स्पृष्टः प्रायश्चित्तं कथं भवेत्‌। 
भोजने च त्रिरात्रं स्यात्‌ पाने तु ज्यहमेव च ॥८ 
मेथुने पादकृच्छ' स्यात्तथा मूत्रपुरीषयोः । 
दिनमेकं तथा मूत्रे पुरीषे तु दिनत्रयम्‌ 11६ 
एकाहं तत्र निर्दिष्ट दून्तधावनभक्षणे ॥१० 
वृक्षारूढ तु चाण्डाले द्विजस्तत्रेव तिष्ठति । 
फलानि भक्षयेत्तस्य कथं शुद्धि विनि्दिशत्‌ ॥११ 
ब्राह्मणान्‌ समनुज्ञाप्य सवासाः खानमाचरेत्‌ । 
एकरात्रोषितो भूत्वा पश्चगव्येन शुध्यति ॥१२ 
येन केनचिदुच्छिष्टो अभेष्यं स्पृशति द्विजः । 
अहोरात्रोषितो भूत्वा पञ्चगव्येन शुध्यति ॥१३ . | 

इत्यापस्तम्बीये धमंशाख्ने चतुथोऽध्यायः । 
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5४ EMSS काः ~ ८ 
यायः ] वश्यान्त्यजश्वकाको च्छिष्टमोजनेप्रायक्चित्तवर्णनम्‌। १३६४ 
॥ अथ पञ्चमोऽध्यायः ॥ 
थ्‌ ` यार ~ 
अथ वश्यान्त्यजश्वकाको च्छिष्टभोजनेप्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । 


चाण्डालेन यदा सृष्टो द्विजवर्णः कदाचन । 
अनभ्युक्ष्य पिवेत्तोयं प्रायश्चित्तं कथं भन्रेत्‌।।१ 
ब्राह्मणस्तु त्रिरात्रेण पश्चगत्येन शुष्यति । 
क्षत्त्रियस्तु द्विरात्रेण पश्चगन्येन झुध्यति ॥२ 
चतुर्थस्य तु वर्णस्य प्रायश्चित्तं न वे भवेत्‌ । 

रतं नास्ति तपो नास्ति होमो नेव च विद्यते ॥३ 
पञ्चगव्यं न दातव्यं तस्य मन्त्रविवर्जेनात्‌। 
ख्यापयित्वा द्विजानान्लु शूद्रो दानेन झुध्यति ॥४ 
न्राह्मणस्य यदोच्चिष्टमश्नास्यज्ञानतो द्विजः । 
अहोरात्रन्तु गायत्र्या जपं कृत्वा विशुष्यति ॥ ५ 
उच्छिष्ट वेश्यजातीनां भुङक्ते ज्ञानाद्‌ द्विजो यदि | 
शाङ्कपुष्पीपयः पीत्वा त्रिरात्रेणैव शुष्यति ॥६ | 
ब्राह्मण्या सह योऽश्नीयादुस्द्िष्टं वा कदाचन । 

न तत्र दोषं मन्यन्ते नित्यमेव मनीषिणः ।।७ 
उच्चिष्टमितरख्जीणामश्नीयात्‌ पिवतेऽपिवा । 
प्राजापत्येन शुद्धिः स्याद्वगवानङ्गिरा त्रबीत्‌॥८ 
अन्त्यानां भुक्तशेषन्तु भक्षयित्वा द्विजातयः | 
चान्द्रायणं तदद्वाद्ध ्रह्मक्षत्त्रविशां विधिः ॥६ 
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१९६३. आपस्तम्बस्मृतिः | [ पञ्चमो- ` 


विण्मून्नभक्षणे विप्रस्तप्तकृच्छू' समाचरेत्‌। 

श्वकाकोच्छिष्टभोगे च प्राजापत्यविधिः स्मृतः ।।१० 

उच्छिष्ट: खुशते विप्रो यदि कश्चिदकामतः । 

झुनः कुक्कुटशूद्वाश्च सद्यभाण्डं तथेब च ॥११ 

पक्षिणाधिषितं यच्च यदमेध्यं कदाचन । 

अहोरात्रोषितो भूत्वा पञ्चगव्येन शुध्यति ॥१२ 

वेश्येन च यदा स्पृष्ट उच्चिष्टेन कदाचन । 

स्नानं जपञ्च त्रेकाल्यं दिनस्यान्ते विशुध्यति ॥१३ 

विग्रोचिप्रेण संस्पृष्ट उच्छिष्टेन कदाचन । 

ख्नात्वाचम्य विशुद्धः स्यादापस्तम्योऽन्रवीन्सुनिः ॥१४ 
इत्यापस्तम्बीये धमशास्तर पञ्चमोऽध्यायः । 


॥ षष्ठोऽध्यायः ॥ 
अथ नीळीवस्नधारणे नीलीभक्षुणे च प्रायश्चित्तम्‌। 


अत उदूध्व प्रवक्ष्यामि नीलीवस्नस्य यो विधि: । 
खलीणां क्रीडाथसम्भोगे शयनीये न दुष्यति ॥१ 
पालने विक्रये चेव तदूबृत्तेरुपजीवने । म 
पतितस्तु अवेद्रिप्र ख्रिभिः कृच्छर विशुध्यति ॥२ 
स्नानं दानं तपोहोमः स्वाध्यायः पितृतर्पणम्‌ । 

०० जज सालस लीव, सान, 8, ०००१०० 


ऽध्यायः ] नीलीवस्नधारणे नीढीअक्षणे च प्रायश्चित्तम्‌ । १३६७ 


नीलीरक्त यदा बस्न ब्राह्मणोऽङ्गेषु धारयेत्‌ । 
अहोरात्रोषितो भूत्वा पञ्चगन्येन शुध्यति ॥४ 
रोसकूपेयदा गच्छेद्रसो नील्यास्तु कर्हिचित्‌ । 
पतितस्तु भवेद्विप्रख्िमिः कच्छ विश्युध्यति ॥५ 
नीलीदार यदा भिन्द्याद्‌ ब्राहमणस्य शरीरकम्‌ । 
शोणितं श्यते तत्न दविजश्चन्द्रायणं चरेत्‌ ॥६ 
नीळीमध्ये यदा गच्छेत्‌ प्रमादाद्‌ ब्राह्मणः कचित्‌ । 
अद्दोरात्रोषितो भूत्वा पश्चगव्येन शुध्यति ॥७ 
नीळीरक्तेन बस्नेण यदन्नमुपनीयते । 
अभोज्यं तद्द्विजातीनां भुक्ता चन्द्रायणं चरेत्‌ ॥८ 
भक्षयेदू यस्य नीलीन्तु प्रमादाद्‌ ब्राह्मणः कचित्‌ । 
चान्द्रायणेन शुद्धिः स्या दापस्तम्वोऽन्रवीन्सुनिः ॥६ ` 
यावत्यां वापिता नीली तावती चाझुचिमंद्दी | 
प्रमाणं द्वादृशाव्दानि अत ऊद्ध्व शुचिभवेत्‌ ॥१० 
इत्यापस्तम्बीये धम्मंशाख्ने षष्ठोऽध्यायः | 


॥ अथ सप्तमोऽध्यायः ॥ 
` _ अन्त्यजादिस्पशेरजस्वळायाः, विवाहादिषु कत्याया 
नेछ रजोदर्शने प्रायश्चित्तम्‌ | 


स्नानं रजस्वलायास्तु चतुथंहनि शस्यते ! _ 
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१३९८ 


आपस्बस्मृतिः । 


रोगेण यद्रजः स्जीणामत्यथ हि. प्रवतते । 


 अशुद्धा स्तु न तेनेह तासां वेकारिक हि तत्‌ ॥२ 


साध्वाचारा न सा तावद्रजो यावत्‌ प्रवतेते । 
वृत्ते रजसि साध्वी स्याद्‌ गृहकर्म्मणि चेन्द्रिये ॥३ 
प्रथमेऽहनि चाण्डाढी द्वितीये ब्रह्मवातिनी । 
तृतीये रजकी प्रोक्ता चतुर्थहनि शुध्यति ॥४ 
अन्त्यजातिश्वपाकेन संस्पृष्टा व रजस्वला । 
अहानि तान्यतिकम्य प्रायश्चित्तं प्रकल्पयेत्‌ ।।५ 
त्रिरात्रमुपवासः स्यात्‌ पञ्चगव्यं विशोधनम्‌ | 


निशां प्राप्य तु तां योनि प्रजाकारश्च कारयेत्‌ ॥६ 


रजस्वलां त्यजेत्‌ रां छुना च श्वपचेन च | 
त्रिरात्रोपोषितो भूत्वा पञ्चगव्येन झुध्यति ॥७ 
प्रथमेऽहनि षडात्रं द्वितीये तु ञ्यहन्तथा । ` 
ठृतीये चोपवासस्तु चतुर्थ वह्विदर्शनात्‌ ॥८ 
विवाहे वितते यन्ने संस्कारे च कृते तथा । 
रजस्वला भवेत्‌ कन्या संस्कारस्तु कथं भवेत्‌ ॥६ 
स्नापयित्वा तदा कन्यामन्येवेख्नेरलङक्कताम्‌ । 
पुनः प्रत्याहुति हुत्व शेषं कम्म समाचरेत्‌ ॥१० 
रजस्वळा तु संस्पष्टा एवङुक्कुटवायसेः । 
सा त्रिरात्रोपवासेन पञ्चगव्येन शुध्यति ॥११ 
उच्छिष्टेन तु संस्पृष्टा कदाचित्‌ स्री रजस्वला । 
वेमस्तथा 


[ सप्तमो- 
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ऽध्यायः | अन्त्यजादिस्पशरजस्व०विवाहेकल्याया रजोद०प्रा० १३६६ 


एकशाखासमारूढ़ा चाण्डाला वा रजस्वला | 
त्राह्मणन समं तत्र सवासा: स्ानमाचरेत्‌॥१३ 
रजस्त्रलाया; संस्पर्श कथच्चिज्ञायते झुना । 
रजोदिनात्तु यच्छपरतदपोष्य विशुध्यति ॥१४ 
अशक्ता चोपवासे तु स्नानं पश्चात्‌ समाचरेत्‌ | 
तत्राप्यशक्ता चकेन पच्चगञ्यं पिवेत्ततः।।१५ 
उच्छिष्टस्तु यदा विप्र: सृशेन्मद्यं रजस्वलाम्‌ । 
मयं स्पष्टा चरे कृच्छू' तदद्ध न्तु रजस्वलाम्‌ ॥१६ 
उद्यां सूतिकां विग्र उच्छिष्ट: स्पृशते यदि । 
कृच्छाद्ध न्यु चरेद्िप्‌ः पायश्रित्तं विशोधनम्‌ ॥1१७ 
चाण्डाल: श्वपचर्वापि आत्रेयी स्पृशते यदि । 
शेषाद्दात्‌ फालकृष्टेन पश्चगञ्येन झुष्यति ॥१८ 
उदक्या ब्राह्मणी शूद्वामुदक्याँ स्पृशते यदि । 
अद्दोरात्रोषिता भूत्वा पञ्चगव्येन शुध्यति ॥१६ 
एवश्च क्षत्रियां बश्यां ब्राह्मणी चेद्रजस्वलाम्‌ । 
संचेलपुवनं कृत्वा दिनस्यान्ते घ्रृतं पिवेत्‌ ।।२० 
सवर्णषु तु नारीणां सद्यः स्नानं विधीयते। 
एवमेव विशुद्धिः स्यादापस्तम्बोऽत्रवीन्सुनिः ॥२१ 


इत्यापस्तम्बीये धर्मशासने सप्तमोऽध्यायः | 
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१४०० आपस्तम्बस्मृतिः । [ अष्ठमो- 


॥ अथ अष्टमोऽध्यायः ॥ 
सुरा दिदूषितकांस्यशुद्विविधानवर्णन स्‌। 


भस्मना शुध्यते कांस्यं सुरया यन्न लिप्यते । 

सुराविण्पूत्रसंस्पृष्ट शुष्यते तापलेखनेः ॥११ 

गबाधातानि कांस्यानि शुद्धो च्छिष्टानि यानि तु । 

दशभिः क्षारैः झुब्यन्ति श्वकाकोपहतानि च 11२ 

शौचं सुवणेनारीणां वायुसूय्यन्दुरश्मिमिः ॥३ 

रेतस्पृष्टं शवसपृष्टमाबिकन्छु पूदुष्यति । 

अद्विम दा च तन्मातरं प्रक्षाल्य च विशुध्यति ॥ 

ुद्धमन्नमविपूस्य पञ्चरात्रेण जीय्ग्रति । 

अन्नं व्यञ्नसंयुक्तमद्ध मासेन जीय्यंति ॥४ 

पयस्तु द्धि मासेन षण्मासेन छृतं तथा । 
सम्वत्सरेण तेलन्तु कोष्ठे जीर्यंति बा नवा 

भुक्षते ये ठु शूद्रान्नं मासमेकं निरन्तरम्‌। 

इह्‌ जन्मनि शूद्रत्वं जायन्ते ते सृताः झुनि ॥७ 

शूद्रान्नं शूद्रसम्पकः शूद्रणेव सहासनम्‌। 

शूद्रातज्ञानारमः कञ्चिञ्ञ्वळन्तमपि पातयेत्‌॥८ 

आहित्याभिस्तु योविप्रः शूद्वाज्ान्न निवतंते। 

तथा तुस्य पृणश्यन्ति आत्मा ब्रह्म त्रयोऽग्नयः ।।६ 

शूद्रास्नेन तु भुक्तेन मैथुनं योऽधिगच्छति । ._ 

यस्यान्नं तस्य ते पुत्रा ह्यन्याच्छुक्रस्य सम्भवः ।।१० 
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ऽध्यायः |  शाद्रान्नभोजने निन्दानिरूपणवर्णनम्‌। १४०१ 
शूद्रात्नेनोदरस्थेन यः कश्रिन्प्रियते द्विजः | | 
स भवेच्छूकरो आम्यो सृतः श्वा वाथ जायते || ११ 
त्राह्मणस्य सदा भुङ्क्त कषत्रियस्य तु पर्वणि | 

' वेश्यस्य यज्ञदीक्षायां शूद्रस्य न कदाचन ॥१२ 
अशत ब्राह्मणस्यान्नं क्षत्रियस्य पयः स्मृतम्‌ । . 
चश्यस्यापयन्नमेवान्नं शूद्रस्य रुधिरं स्मृतम्‌ ॥१३ 
वश्वदेवेन होमेन देवताभ्यनेजपे: | 
अभृतं तेन विप्रान्नमग्यज्जु:सामसंस्क्कतम्‌ ।।१४ 
व्यवहारानुरूपेण धमण च्छ्व जितम्‌ । 
क्षत्रियस्य पयस्तेन भूतानां यञ्च पाळनम्‌॥१५ 
स्वकम्मणा च वृषमेरनुसत्याद्यशक्तितः | 
खळ्यज्ञातिथिसवेन वेशयाननन्तेन संस्कृतम्‌ ॥१६ 
अज्ञानतिमिरान्धस्य मद्यपानरतस्य च । 
रुधिरं तेन शूद्रान्नं विधिमन्त्रविबजितम्‌॥१७ 
आममांसं मधु घृतं धानाः क्षीरं तथे च । 
गुड तक्र समं गराह्यं निवृत्तेनापि शूद्रत: ॥१८ 
शाक मांसं मृणालानि तुम्बुरुः शक्तवस्तिळाः | 
रसाः फलानि पिण्याक प्रतिग्राह्मा हि स्वतः ।।१६ 
आपत्काले तु विप्रेण सुक्तं शूद्रगृहे यदि । 
मनस्तापेन शुध्येत द्रुपदां वा शतं जपेत्‌ ॥२७ 
्रव्यपाणिश्च शूदेण स्पृष्टोच्छिए्टेन किचित्‌ । 
तदृद्विजेन न भोक्तन्यमापस्तम्वोऽञ्रवीन्सुनिः ॥२१ 

इत्यापस्तम्बीये धम्मंशाम्नऽष्टमोऽयायः | 
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१४०९ आपस्तम्बस्मृतिः । [ नवमो 


॥ अथ नवमोऽध्यायः ॥ 
अपेयपाने5भक्ष्यभक्षणे च प्रायश्चित्तवर्णनम्‌। 


भुञ्जानस्य तु विप्रस्य कदाचित्‌ खबते गुदम्‌ । 
उच्छिष्टस्याशुचेरतस्य प्रायश्चित्तं कथं भवेत्‌॥१ 
पूवे शौचन्तु निवत्यं ततः पश्चादुपरपशेत । 
अददोरात्रोषितोभूत्वा पञ्चगव्येन शुष्यति ॥२ 
अशित्वा सर्वमेवान्नमकृत्वा शौचमात्मनः । 
भोहाद्धुक्तवा त्रिरात्रन्ठु यवान्‌ पीत्वा विशुध्यति ।।३ 
प्रसृतं यवशास्येन पलमेकन्तु सर्पिषा । 

` पलानि पश्च गोमूत्रं नाति रिक्तव दाशयेत्‌॥४ 
अलेह्यानामपेयानामभक्ष्याणाञ्च भक्षणे । 
रेतोमूत्रपुरीषाणां प्रायश्चित्तं कथं भवेत्‌॥५ 
पझमोदुम्वरबिल्वाश्च छुशाश्वत्थपलाशकाः । 
एतेषासुदक पीत्वा षड्ात्रण विशुध्यति ॥६ 
ये प्रयवसिता विप्रा: प्रत्रज्याभ्रिजळादिषु । 
अनाशकनिवृत्ताश्च गुहस्थर्वं चिकीषतः ।॥७ 4 
चरेयुस्रीणि कृच्छ्राणि त्रीणि चान्द्रायणानि वा । | 
जातकर्मादिभिः सवः पुनः संस्कारभागिनः | | 
तेपां सान्तपनं कच्छ चान्ट्रायणमथापिवा ॥८ 

यहेष्टितं काढवलाकचिल्लेरमेध्यलिप्तश्च अवेच्छरीरम्‌। 

श्रोत्र सुखं च प्रविशेश्व सम्यक्‌ स्नानेन लेपोप हतस्य शुद्धि: ॥६ 
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ऽध्यायः | सक्षिकाकेशदूपितान्नभोजने प्रायश्चत्तवर्णनम्‌ १४०३ 


दूष नाभेः करो सुत्तवा यदङ्गमुपहन्यते | 
उदूष्व रानमध: शौच माजनेनेव झुध्यति ॥१० 
उपानहावमेथ्यं वा यस्य संखुशते सुखम्‌ | 
मृत्तिकाशोधनं स्नानं पञ्चगव्यं विशोधनम्‌॥११ 
दशाहाच्छुध्यते विप्रो जन्महानौ स्वयोनिषु | 
पद्मिखिमिरथकेन क्षत्रविदशूद्रयोनिपु ॥१२ 
उपनीतं यदा त्वन्न॑ भोक्ता च समुपस्थितः | 
अपीतवत्‌ समुत्सप न दद्यान्नेव होमयेत्‌ ॥१३ 
अन्ने भोजनसम्पन्ने मक्षिकाकेशदूपिते । 

अनन्तरं रप्रशेदापस्तचान्नं भस्मना स्परत्‌ ॥१४ 
शुष्कमांसमयं चान्नं शूद्रान्नं बाप्यकामतः | 

भुक्वा कच्छू 'चरेद्वि्नो ज्ञानात्‌ कच्छूत्रयं चरेत्‌ ॥१% 
अभुक्त मुञ्चते यश्च भुञ्जन्‌ यश्चापि सुच्यते । 
भोक्ता च भोजकश्चैव पङ्क्या राच्छति दुषङ्तम्‌ ॥१६ 
यञ्च भुङ्क्त तु भुक्तं वा दुष्ट वाऽपि विशेषतः । 
अहोरात्रोषितो भूरा पश्चगव्येन झुध्यत्ि ॥१७ 
उदके चोदकस्थस्तु स्थळस्थश्च स्थले शुचिः । 

पादा स्थाप्योभयत्रेव आचम्योभयतः शुचि: ॥१८ 
उत्तीय्यांचम्य उद्कादवतीय्ये उपस्पशत । 

एवन्तु श्रेयसा युक्तो वरुणेनाभिपूज्यते ॥१६ 
अम्न्यगारे गवां गोष्ठे ब्राह्मणानाञ्च सन्निधौ । 
स्वाध्य़ाये भोजने चेव पाढुकानां विसर्जनम्‌॥२० 
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१४०४ आपस्तम्बश्ष््ृतिः। [ नबमो- 


जम्मप्रश्नतिसंस्कारे श्मशानान्ते च भोजनम्‌ । 
असपिण्डंन कत्तव्यं चूडाकाय विशेषतः ।।२१ 
याजकान्नं नवश्राद्ध' सम्रहे चच भोजनम्‌। 
ञ्लोणां प्रथमगर्भ च भुक्तवा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥२२ 
ब्रह्मौदने (ऽबसाने) च श्राद्धे च सोमन्तोज्ञयने दथा । 
- अन्नश्राद्ध सतश्राद्ध भुक्तवा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥२३ 
अप्रजा या तु नारी स्यान्नाश्नीयादेव तद्गृहे । 
अथ भुञ्जीत मोहाद्‌ यः पूयसं नरक घरजेत्‌ ।।२४ 
अहपेनापि हि झुल्केन पिता कन्यां ददाति यः | 
रौरवे बहुवर्षाणि पुरीषं मूत्रमश्नुते ॥२५ 
ख्जीधनानि च ये मोहाठुपजीवन्ति वान्धवाः। 
स्वण यानानि वस्त्राणि ते पापा यान्त्यधोगतिम्‌ ॥२६ 
राजान्न' तेजआदत्ते शूदरन्न' ब्रह्मवच्चसम्‌ । 
असंस्कृतन्तु योभुङक्त स भुङ्क्त प्रथिबीमलम्‌।। ९७ 
मृतके सूतके च गृहीते शशिभास्करे | 
हस्तिच्डायान्तु यो भुङ्क्तं पापः स पुरुषो भवेत्‌ ॥२८ 
पुनर्भू: पुनरेता च रेतोधा कामचारिणी । 
आसां प्रथमगभपु भुक्तवा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥२६ . 
माठृष्नश्च पिठृष्नंश्च ब्रह्मघ्नो गुरुतल्पगः । 
विशेषाङ्कक्तमतेषां भुक्तवा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥३० 
रजकव्याधशळूषवेणुचमाोपजी विनाम । 
सुक्त्वषांब्राहमणश्चान्न शुद्धि चान्द्रायणेन तु ॥३१ 


ऽध्यायः ] शुल्केनकन्यादानेदोपाभिधानंसझुद्धिव ण॑नम्‌ । १४० 


उच्छिष्टोच्छिष्टसंस्पृष्ठ: कदाचिद पजायते । 
सवर्णेन तदोत्थाय उपएप्रश्य शुचिर्भवेत्‌ । 
उच्छिष्टोच्छिष्टसंस्पृ्ट: झुना शूद्रेन वा द्विजः । 
उपोष्य रजनीमेकां पश्चगव्येन झुद्वयति ॥३२ 
ब्राह्मणस्य सदाकालं शूद्र प्रेषणकारिणः । 
भूमावन्न प्रदातव्यं यथेव श्वा तथेव सः ।।३३ 
अनूदकेष्वरण्येषु चौरञ्याघ्राकुे पथि । 
कृत्वा मूत्र पुरीपञ्च द्रव्यहस्तः कथं शुचिः ॥३४ 
भूमाचन्ञ' प्रतिष्ठाप्य कृत्वा शौचं यथाथतः। 
उत्सङ्ग गृह्य पक्कान्नमुपस्पुश्य ततः शुचिः ॥३५ 
मूत्रोच्चारं द्विजः कृत्वा अकृत्वा शौचमात्मनः । 
मोहाड्क्तवा त्रिरात्रन्तु राव्यं पीत्वा विशुध्यति ॥३७ 
उदक्यां यदि गच्छत्त ब्राह्मणो मदमोहितः । 
चान्द्रायणेन शुध्येत ब्राह्मणाञच भोजनः।३७ 
सुक्तोच्छिष्टस्त्वनाचान्तश्चाण्डालेः श्वपचेन वा | 
प्रमादाद्‌ यदि संस्पृष्टो ब्राह्मणो ज्ञानदुबेलः ।।३८ 
स्नात्वा त्रिषत्रणं नित्यं ब्रह्मचारी धराशयः । 
स त्रिरात्रोषितो भूत्वा पञ्चगव्येन झुध्यति ।३६ 
चाण्डालेन तु संसृष्टो यश्चापः पिवति द्विजः । 
अह्दोरात्रो षितो भूत्वा त्रिषबणेन शुध्यति ॥४० 
सायं प्रातस्त्वह्दोरात्रं पाद॑ कृच्छ्रस्य तं बिदुः । 
साय प्रातस्तथवेक्रं दिनद्वयमयाचितम्‌॥४१ 
दिनद्वयञ्च नाश्नीयात्‌ कृच्छाद्ध तद्विधीयते । 
प्रायश्चित्त लघु ह्यतत्पापेघु तु यथाऽहृतः॥४२ 
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२1 
जो, 


| 
१४०६ | आपस्तम्बस्मृतिः । | दशमो- 


कृष्णाजिनतिलग्राही हरत्यशवानाञ्च विक्रयी । 
प्रेतनिर्यातकश्चेब न भूयः पुरुषोभवेत्‌ ॥४३ 
इत्यापर्तम्बीये धर्मशाख्ने नवमोऽध्यायः । 


॥ अथ दशमोऽध्यायः ॥ 
अथ सोक्षाधिकारिणामभिधानवर्णनम्‌ । 


आचान्तोऽप्यशुचिस्तावदू यावन्नोद्ध्रियते जलम! 
उंदूधृतेउप्यशुचिस्तावदू यावदूभूमिन लिप्यते ॥१ 
भूमावपि च टिप्तायां तावत्‌ स्यादछुचिः पुमान्‌ । 
आसनाइुस्थितस्तमाद्‌ यावन्नाऽऽक्रमते महीम्‌ ।।२ 
न यम॑ यममित्याहुरात्मा वे यम उच्यते | 
आत्मा संयमितो येन तं यमः किं करिष्यति ॥।३ 
न तथाऽसिस्तथा तीक्षणः सपो वा दुरधिष्ठितः । 
यथा क्रोधो हि जन्तूनां शरीरस्थो विनाशकः ॥४ 
क्षमा गुणो हि जन्तूनामिद्दामूत्रसुखप्रदः । ५ 
अरिरवानित्यसंक्रुद्रो यथाऽऽत्मादुरधिष्टितः । : 
एकः क्षमावतां दोषो द्वितीयो नोपपद्यते । 
यदेनं क्षमया युक्तमशक्तं मन्यते जन: 11 | 
न शक्तिशाख्राभिरतस्य मोक्षो नचेब रम्यावसथप्रियस्य । 
न भोजनाच्छाद्नतस्परस्य एकान्तशीलस्य दृढब्रतस्य ।।६ 
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ऽभ्यायः]विवाहोत्सता दिष्वन्तरामतसूतकेसद्यःशुद्धिविधानवर्ण० १४०७ 
मोक्षो भवेत्‌ प्रीतिनिवत्तकस्य अध्यात्मयोगैकरतस्य सम्यक | 
मोक्षो भवेज्नित्यमहिंसकस्य स्वाध्याययोगागतमानसस्य ॥७ । 

क्रोधयुक्तो यद्‌ यजते यज्जुशेति यदशति | 

सव हरति दत्तत्य आसकुम्भइवोदकम्‌ ॥८ 
अपमानात्तपोवृद्धिः सम्मानात्तपसः क्षयः । 
अचितः पूजतो विप्रो दुग्धा गौरिब सीदति ॥६ 
आप्यायते यथा धेनुस्तृणरम्मतसम्भवेः | 

एवं जपश्च होमश्च पुनराप्यायते द्विजः ॥१० 
साठृवत्‌ परदारांश्च परद्रव्याणि लोष्टवत्‌ । 
आत्मवत्‌ सवभूतानि यः पश्यति स पश्यति ॥११ 
रजकव्याधशळूषत्रेणचमोपजी विनाम्‌ । 

यो भुङ्क्त भक्तमेतेषां प्राजापत्य विशोधनम्‌ ॥१२ 
अगम्यागमनं कृत्वा अभक्ष्यस्य च भक्षणम्‌ । 
शुद्धि चान्द्रायणं कृत्वा अथर्वोक्तं तथे च ।।१३ 


अग्निहोत्रं त्यजेद्‌ यस्तु स नरोवीरहा भवेत । 
तस्य शुद्विर्विधातव्या नान्या चान्द्रायणादृते ॥१४ 
विवाह्दोत्सवयज्ञेषु अन्तरा मृतसूतके | 
सद्य; शुद्धि विजानीयात्‌ पूव सङ्कल्पितं चरेत्‌ ।।१५ 
देवद्रोण्यां विवाहेषु यज्ञेषु प्रतरेष च । 
कल्पितं सिद्वमन्नाद्यं नाशौचं मृतसूतके ।।१६ 

इत्यापस्तम्बीये धमशास्ने दशमोऽध्यायः । 

समाप्ताच॑यमापरतम्बस्मृत्तिः । 
ॐ तत्सत्‌। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


॥ ॐ तत्सदूत्रह्मणे नमः ॥ 


॥ अथ ॥ 


+ छघुशङखस्थतिः ॥% 
जसको क्क् 


श्रीगणेशाय नसः । 


॥ प्रथमोऽध्यायः ॥ " 
अशेष्टापूतकमणो: फळाभिधानवर्णनम्‌। 


इष्टापूर्तो तु कतव्यो त्राणेन विशेषत: | 
इष्टेन लभते स्व॒गा मोक्षं पूर्तेन विन्दति ॥१ 
एकाहमपि कौन्तेय भूमिष्ठमुदक कुरु । 
कुलानि तारयेत्सप्त यन्न गौवितृषा भवेत्‌ ।२ / 
भूमिदानेन यो लोका गोदानेन च कीतिता: । 
ताढ्लोकान्प्राप्बुयुमर्त्या; पादपानां प्ररोहणे ॥३ 
वापीकूपतडागानि देवतायतनानि च | 


९ फलस 
००प्तितात्युद्वरेडारतु,स,पूतफळमरतुत्े.॥७.॥-०० by eGangotri 


| 
' 
भर 


ऽध्यायः ] गङ्गयामख्थिप्रक्षेपेखर्गप्राप्िः बृषोत्सगांविश्राद्ववर्णनम्‌ १४०६ 


अग्निद्दोत्रं तपः सत्यं वेदानां चेव धारणम्‌ । 
आतिथ्यं बश्वदेवं च इष्टमित्यभिधीयते ।।५ 
इष्टापूतो ( त ) द्विजातीनां सामान्यो (न्ये) धर्मसाधने । 


` अधिकारी सके्नद्रः पूत धमे न वेदिके ॥ई 


यावदस्थीनि गङ्गायां तिष्ठन्ति पुरुषस्य च । 
तावद्र्पसहस्राणिस्वगलोके महीयते ॥७ 
देवतानां पितृणां च जले दृद्याज्ञलाञ्जलिम्‌। 


_ असंस्कृतसृतानां च स्थले दद्या्लाञ्जलिम्‌ ॥८ 


एकादशाहे प्रेतस्य यस्य चोत्सृज (ज्य) ते वृषः | 
सुच्यते प्रेतलोकाचच स्वगळोक स गच्छति ॥६. 
एष्टव्या बहवः पुत्रा यद्येकोऽपि गयां ब्रजेत्‌ | 
यजेत चाश्वमेधेन नीळं वा वृषमुत्सजेत्‌ ॥१० 
लोहितो यस्तु वर्णन मुखे पुच्छे तु पाण्डुरः । 

शवेतः खुरविषाणाभ्यां स वे नील्वृषः स्मृतः ॥११ 
नवश्राद्ध' त्रिपक्षे च षण्मासे मासिकेऽब्दिके | 
पतन्ति पुरुषास्तस्य यो भुडक्त5नापदि द्विजः ॥१२ 
यस्येतानि न कुर्वीत एको दिष्टानि पोडश । 

प्रेततो न (त्वान्न) विमुच्येत इतेः श्राद्वशतेरपि ॥१३ 
एको दिष्टं परित्यज्य पावेणं कुरुते द्विजः | 


अमूळं तद्विजानीयात्स माठपित्घातकः ॥१४ ' 


सपिण्डीकरणादूध्व प्रतिसंवत्सरं सुतः । 
प्रतिमाह यथा काय,अविसंवत्सर तथा !]१ 101204 by eGangotri 


१५१० खघुशङ्खरम्मृतिः । [ प्रथमो- 


सपिण्डीकरणादृथ्व यत्र यत्रोपदीयते । 
तत्र तत्र त्रयं कुर्याद्वजञयित्वा मृतेऽहनि ॥१६ 
अमावास्यां क्षयो यस्य प्रेतपक्षे तथा यदि । 

« सपिण्डीकरणादृध्वं तस्योक्तः पार्वणो विधिः ॥१७ 
त्रिदप्डप्रहणादेव प्रेतस्द॑ नेव जायते | 
प्राप्त चेका दशदिने पावेणं तु विधीयते । १८ 
मातुः सपिप्डीकरणं कथं काय भवेत्सुतः । 
पितामहीसह (ह्यादिभि)स्तस्याः सपिण्डीकरणं स्मृतम्‌ ॥१६ 
कतंव्यं प्रत्युप(तु प्रमी) तायाः सपिप्डीकरणं ख्ियाः। 
मृताऽ(मत्राऽ)पि हि न कतेव्यं चरुमस्त्राहुतित्रतेः ॥२० 
मातुः प्रथमतः पिण्डं नििपेत्युत्रिकासुतः । 
द्वितीयं तु पितुस्तस्यास्तृतीयं तु पितुः पितुः ॥२१ 
अथ चेन्मन्त्रबिदयुक्तः शारीरः पडक्तिदूपणे: । 
अदोषं तं यमः प्राह पङ्क्तिपावन एव सः ॥२२ 
यानि यस्य पवित्राणि कुक्षो तिष्ठन्ति भारत | 
तानि तस्थेव पूज्यानि न शरीराणि देहिनाम ॥२३ 
अग्नौकरणशेअं तु पितृपात्रे प्रदापयेत्‌ । 
्रतिपद्य पितृणां च न दद्याद्वेश्‍वदेविके ॥२४ | 
मृण्मयेषु च पात्रेषु श्राद्ध भोजयते हिज: | . प 
अन्नदाता5पहर्ता च भोक्ता च नरक ब्रजेत्‌ ॥२५ ` 
हस्तदत्तास्तु ये स्नेहा लवणव्यञ्जनादयः । 


CC-0. „दाता नोपतिषवति न्ति भोक्ता अुइक्त जञ,किल्िघम,॥२६ 


सपिण्डीकरणमनेकश्राद्धविवेक॑ ब्रह्मयातकलक्षणच्व । १४११ १ 


आयसेन तु पात्रेण यदन्नमुपदीयते । र 
भोक्ता विष्ठासमं भुङ्क्ते दाता च नरकं ब्रजेत्‌ ॥२७,, 
श्राद्ध ऋत्वेतरश्राद्धे यस्तु भुडक्तडतिविद्ळ: । 

पतन्ति पितरस्तस्य तं मासं रेतपायिनः ॥२८ 
पुनर्भाजनमध्वानं भाराध्ययनमैथुनम्‌ । 

दानं प्रतिप्रद्दो होमः श्राद्ध ुत्तवाऽ वर्जयेत्‌ ॥२६ - 
व्यामसात्र सम्ुसज्य पिण्डांस्तत्र प्रदापयेत्‌ । 

यत्र संस्पशनं वाऽपि प्राप्नुवन्ति न 'विन्दवः ॥३० 
अपुत्रा. ये सृताः केचित्युरुषा वा श्लियोऽपि चा। ` 
तेभ्यश्चापि,प्रकतं्यमेको दिष्टं न पार्वणम्‌ ॥३१ - ` 
सातुः श्राद्ध तु पूवस्मात्पितृणां तदनन्तरम्‌ । 

ततो मातामहानां च वृद्धी श्राद्धत्र्‍यं स्पृतम्‌ ॥|३२ ˆ 
दशकृत्वः पिवेच्चापः सावित्र्याः श्राद्धमुद्धिजः। ` 
ततः सन्ध्य़ामुपासीत शुष्यते तदनन्तरम्‌॥३३ 
चान्द्रायर्ण नवश्राद्ध' पराको मासिकेन तु । 
पक्षत्रयेऽपि ऋच्छः स्यादेकाहं पुनराड्दिके । 

अत ऊध्व न दोषः स्याच्छङ्कस्य वचनं त(य)था ॥३४ 
सत्रेविप्रहतानां च श्रक्चिदंट्रिसरीसपः । _ 
आस्मतस्स्यागिनां चेव श्रद्वमेषां न कारयेत्‌ ॥३४ 
रद्‌ पिण्डदानं च विप्रेभ्यो यञ्च दीयते । 
नोपतिष्ठति तत्सर्वमन्तरिक्षे प्रलीयते ॥३६ 
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श्व 117: लघुशट्टस्पतिः । . 

नारायणबलिः कायो छोकम्रहअयान्नरेः। ` 
. सथा यस्य भवेच्छेयो नान्यथा वाउत्रबीन्मतुः (1३७ 
गोभूदिरिण्यदरणे क्षेत्रापणगृहस्य च । 
यसुद्श्यि व्यजेस्राणांर्तम हुन्रह्मघातक्रम्‌ ॥२८ 
उद्यता: सह धावन्त एककार्येऽचन स्थिताः । 
यद्येकोऽपि हनेततत्र सर्व ते ब्रह्मघातकाः ॥२६ 
बहूनाभेत्नकःयषु येको मर्मघातकः ! 
सर्वे ते शुद्धिमि'म.च्ञन्ति स एको द्रह्माघादकः ॥४० 
महापातकरंस्पर्श ज्लानमेव विधीयते । 
स.प्ररस्तु यदा भुङक्त बच्छ सांतपनं नच रेत्‌ ॥४६ 
चाप्डाळभाण्डसंस्पष्ट वापीकूपरतं जलम्‌ 
खिरात्रेण विशुध्यति । ४२ 
चाण्डाळघटमध्यर्थं यस्तोयं पिबति ६िजः | 
तस्क्र्णास्क्षय(क्षिप)ते यस्तु प्राजापत्यं समाचरेत ॥४३ 
यदि न क्षिपते तोयं शरीरे यस्य जीयेति। 
ग्राजापत्यं न दातव्यं कुच्छू(चङू) सांतपनं स्थृतम्‌ ॥४४ 
चरेत्सांतपनं विप्रः प्राजापत्यं तु क्षत्त्रियः । | 
'तदध तु चरेदेश्यः पादं शूद्रस्य द.पयेत्‌ ।!४५ 
यस्य चा'डाटि(खी) संयोगो भदेत्कश्रि(त्कचि)दकामतः । 
` तर्य सांतपनं इच्छ' स्मतं छद्धयथेमात्मनः ।।४६ 

चाण्ड/लोदकसंस्पष्टः खात्वा विरो. विशुध्यति । | 
ठेनेबोच्छिष्टस्स्ष्ट: प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ॥४७ 
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चाण्डाळघटजळपानमौषधदानादिकमणि-गोगृते रोषाभाव: १४१४ 


नह 


आाजालु ख्रानमाअं स्यादानाभेश्च विशोधनम्‌ । | 
अत ऊध्वं त्रिराज स्याच्छरीरस्पर्शने मढम्‌॥४८ 
रजस्वळा तु संसप्ररा श्वानचाप्डांडवायसे: | 
वावत्तिष्ठेन्निराह्वारः(रां) स्नात्वा कालेन झुध्यति ॥४६ 
अस्थिझङ्गं गवां कृत्वा चाण्ड:लस्य च च्छुदनम्‌ । 


च ह ९ 
४“ पातनं चव श्रह्ठस्य मासार्धं व्याप(याव)क चरेत्‌ ॥४० 


यवसस्राववोटव्यो यावद्योह्देत ददृणहे (0) । 
तृदूर्णा च सुगां दृत्वा तत: पापालमुच्यते ५१ 
हळे वा शकटे चेव दुबळं यो नियोजयेत्‌ । 
प्रयवाये सझुअन्ने तत: प्राप्नोति गोवधम्‌ ॥५२ 
अतिवाह्यातिदोद्दाभ्यां नासिकामेदने तथा |. 
नदोपवतसंरोधे पादोनं व्रतमाचरेत्‌ ॥१३ 

एकं च बहुभिः केश्चिद्वेवादूव्याप,दितं कचित्‌ | 
इच्ड्रपादं तु हृत्यायाश्भरेथुस्ते पृथक्पृथक्‌ ॥। १४ 
एकपादं चरेद्रोधे द्वौ पादौ बन्धने चरेत्‌ | 
योक्त्रे च पादहोनं स्यातचरेत्सवं निपातने ॥५५ . 
रोमाणि प्रथमे पादे द्वितीये च (चा) श्मघातनम्‌। ` 


"तृतीयं (थे)तु शिखा धार्या सशिखं तु निपातने ॥|५६ 


केशानां रक्षगार्थाय द्विगुणं त्रतमाचरेत्‌ । 
द्विगुणत्रते समादिष्ट द्विगुणं(णा)दक्षिणा भवेत्‌ ॥४७ 
राजा वा राजपुत्रो वा ब्राह्मणो वा बहुश्रुत: । 
अकृत्वा वपन तेषां प्रायश्चित्त न विद्यते | Ike 
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१४१३४ 3: ला लेघुशाङ्कस्छतिः ॥ः न 3, 


अन्येष! नखकर्णानां बाहोनिमोचने तथा । 
सायं संगोपनार्थाय न दुष्येद्रोधवन्धयोः ॥५६ 
यन्त्रिते गोचिकित्साया मूढगर्भाविमोचने । 
यत्ने कृते विपद्येत प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥६० 
औषधं स्नेहमाहारं दत्तं गोत्राह्मणाय च | 
यदि-कश्चि(का चि)द्विपत्तिः स्यात््रायश्चित्तं न बिद्यते ॥६१ 
स्नेहाद्वा यदि वा ढोभाद्वयादज्ञानतो$पि वा । 
कुवन्लनुम्रह् ये तु तत्पापं तेषु गच्छति ॥६२ ` 
चाळरतन्तईशाहे. तु प्रेतत्वं यदि गच्ऊति । 

सद्य एव विशुद्विः स्या्ञाशौचं नेव सूतकम्‌ 11६३ 
आद्‌न्तजन्मनः;सद्य आचुडान्नेशिकी स्मृता । 

त्रिराशं तु त्रताद्रेशा दृशरात्रमतः परम्‌ 11६४ 

अहरत्व दृत्तकन्य्राया- वालेषु च विशोधनम्‌ | 
ुदन्नेवाशनौ यात मातुखश्रोत्रिये यथा ॥६५ ` .. 
बये्ठो भ्राता. यद्वा. तिष्ठिदाधानं नेव कारयेत्‌ । 
अनुत्ातस्तु कुर्वीत शास्य वचनं यथाः॥।६६ 

आममांसं घृतं, क्षोद्रं स्नेहाश्च फळसंभवाः । | 
स्लेच्डभाण्डखिता ह्येते निष्क्ान्ता:-शुचयः स्म॒ता: 11६७ 
दिवा कपित्यच्आयासु,रात्रै दधिशमीषु च । 

घात्रीफलेघु समम्यामलदमीवसते सदा ॥६८. | 
स(श्‌)पवातुनखामान्तकेशबन्थ,प)टोदकम्‌ | लै 
माजेनीरेणुपंस्पश; हन्त पुण्य दिवाकृतम्‌॥ई8- 
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४ 


२ . चत्र तत्र तिलदामो गायज्यावतन ,तथा ॥७१ 


यृताशौचमर्धवाससो जपहोभादिक्रियाणा निन्दा । १४१५ 


अर्धवासास्तु यः कुर्याजपहोमक्रिया द्विज: | . 

९ ° ० 
तत्सव राक्षस विद्यादूवंहिर्जानु च थत्कृतम्‌ ॥५० 
यत्र यत्र च संक्रीण पश्यत्यात्मन्यसंशयम्‌ । 


इति लघुशद्वरसृतिः |: 
ॐ तत्सतू। ' ` 


॥ अथः ॥ . 


-॥ शङ्खस्थातः ॥- 


१५ २९२५२. 
०५०११५७ हे र्ड 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


॥ प्रथमोऽध्यायः ॥ 
अथ ब्राह्मगादीनाँ कमवर्णनम्‌। 
स्वम्भुवे नमस्कृत्य सृष्टिसंहारकारिण। 
चातुवण्ये हिताथःय शङ्खः शा्रंमंथाकंरोत्‌ ॥१ 


यजनं याजनं दानं तथवाध्यापनक्रियाम्‌ | 
ध्ययंत्त विग्रः कर्माणि कारयेत्‌ [२ ` 2 


; परतिम्रहृश्चा 
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"१९१६, . , .... शाद्धस्सृतिः। : .. ' ' ` प्रथमो 
दानमध्ययरनळ्येब यजनश्व यथाविधि । 
क्षन्त्रियस्य तु वेश्यस्य .कमद॑ परिकीतितम्‌ ॥३ 
क्षत्त्रियस्य विशेषण प्रजानां परिपालनम्‌ । 

कुषिगो(गौ)रक्ष(क्ष्य)बाणिज्यं वेश्यस्य (विशाश्च). प रिकी तितम्‌॥४ 

शूद्रस्य दविजशुपूषा सबशिहपानि चाप्यथ । 
क्षमा सत्यं द्मः शौचं सव्षामविशेधतः 11% 
ब्राहमणः क्षत्रियो वेश्यञ्जयो वर्णा ड्विजातयः । 
तेपा जन्म द्वितीय तु विज्ञेयं मौञ्चिबन्धनम्‌॥६ 
आचायतु पिता प्रोक्तः सावित्री जननी तथा । 
ब्रह्मक्षत्तविशाव्चेव मौञ्जिदन्धनजन्मनि ॥७ 
वृत्त्या शूद्रसमास्तावद्विज्ञेयास्ते विचक्षणेः । 
यावद्ठदेन जायन्ते द्विजा ज्ञेयारततः परम्‌ ॥८ 


इति शाद्वीये धमंशा्न प्रथमोऽध्यायः । 


॥ अथ द्वितीयोऽध्यायः ॥ 
ब्राह्मण.दीनां संस्कारवर्णनम्‌ । 
गर्भस्य रफुटताज्ञाने निपेकः परिकीर्तितः । ` 


तत्‌ क्षणे : 
* CC-0.Mumukshu (पुरा)स्तु स्पत्दूनातं काय उेखवन, /विच्चक्षण; ॥ १ ; 


ऽष्यायः ] ब्राह्मणादीनां संस्कारवर्णनम्‌ । ३४१० 


षष्ठेष्टमे वा सीमन्तो जाते वे जातकर्म च । .... 
अशौचे तु व्यतिक्रान्ते नामकम्‌ विधीयते । - 
र नामधेयः कतेव्यं वर्ण ना-ब.समाक्षरम । 
> साङ्कल्यं ब्राह्मणस्योक्त क्षत्त्रियस्प्र वढान्वितम्‌ ॥२ 
वश्यस्य घ नसंयुक्तं शूद्रस्य तु जुगुप्सितय । 
शर्मान्तं ब्रह्मणस्योक्तं वर्मान्तं क्षत्रियस्य तु ॥३ 
धनान्त॑ चेव वश्यस्य दास.न्त॑ वाःत्यजन्मनः । 
चतुथं मासि कतव्यमादित्यस्य प्रदः नन॥४ 
षष्ठेऽन्ञप्रासनं मासि चूरा कार्या यथाकुलम्‌ । 
द गर्भाए्रमे ऊदे कतत्र्यं त्र,ह्मणत्योपनायनम ॥५ , 
गर्भादेकादरो राज्ञो र्भा तु द्वादशे विशः । । 
ष डशाब्दस्तु विप्रस्य द्वाविशः क्षत्त्रियस्य तु ॥६ 


Fe विशतिः सचतुष्का च वश्यस्य परिको तिता | 
नामिभापेत. सावित्रोसत २४1 निद तयेत्‌ ॥७ 
विज्ञातव्यास्रयोप्येते यथाकाल्म€स्कृता: । 

व सावित्रीपतिता ब्रात्या! सदेधमवहि' कृता: ॥८ 


मौञ्जीवन्धो ढिजानान्तु क्रमान्मौञ्जी प्रकोर्तिता । 
मार्गवेयाप्रवास्तानि कर्माणि 5 ह्यचारिणाम्‌ 11६ 
पर्णपिप्पलबिल्वानां क्रमाइण्डाः प्रकीतिताः । 

१७ कणकेशललाटेस्तु (केशदेशललाटस्थ) तुल्या. प्रोक्ताः व्रमेण.तु ॥१० 
अवक्राः सत्वचः सव नाग्निदःधास्तथव च | 
यज्ञोबख्जो,पवीतं कर्पासक्षौमोणानां यथांक्रमम्‌ ॥११ 
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"शरश्च `. `` - शाङ्स्म्ृतिः। - ` '[ द्त्तीयो- 
आदिमध्यावसानेषु भवच्छन्दोपलक्षितम्‌ 4: 
भैक्षस्य वरण प्रोक्तं वर्णानामनुपूदश: ॥१२ .` `. 
इति शाह्कीये घर्मशास्ने द्वितीयो5ध्यायः ॥ 


॥ अथ तृतीयोऽध्यायः ॥ 


` ब्रह्मचयाद्याचारचणनम्‌ । 
स गुरु: क्रिया कृत्वा वेइमस्मे प्रयच्छति । 
उपनीयं गुरः शिष्य॑ शिक्षयेच्छोचमादितः । 
आचारसंग्निकाय च संध्योपासनमेत् च । 
श्रतकाध्यापको यस्तु उपाध्यायः स उच्यते ॥१" 
माता पिता गुरुश्चव पूजनीयाः सदा नृणाम्‌.। 
क्रियास्तथाऽफलाः सवा यस्येतेऽनादृता्जयः । ` 
प्रयतः कल्यमुत्थाय स्नातो हुतहुत्ताशनः। 
कुवीत प्रयतोभूत्वा (भत्तया) गुरूणामभिवादनम्‌ ॥२ 
अनुज्ञातश्च शुरुगा ततोऽध्ययनमाचरेत्त । { 
कृत्वा हह्म जलि पश्यन शुरोदद्‌नमानतः॥३ २ 
ब्रह्मावसाने प्रारम्भे प्रणवश्च प्रकी तयेत्‌ । 
~? ` अनध्यायेष्वध्ययनं वजयेच्च प्रयन्नतः ॥४ 
चतुुशीं पः्चदशीमष्टमीं राहुसूतकम्‌ । 
४ उल्कापात महीकम्पमाशीचं आमविएवम्‌ ५. ¦` 
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अध्याय: ] ब्रह्मचर्याद्याचारवर्णनम्‌ । “९४१६ 


इन्द्रप्रया(ण॑)गं सुरतं घनसंघातनिस्वनम्‌ । 
वाद्यकोळाहळं युद्वमनध्यायान्‌ विवजयेत्‌ ॥६ 

| A नाधीयीताभियुक्तोऽपि (यानगोनचनौगतः) प्रयल्लान्न.च वेगतः । 
देवायतनवइमीकश्मशानराबसन्निधौ । . | 
भेक्षचर्य्यार्तथा कुर्याद ब्र णेषु यथाविधि ॥७ 
गुरुणा चाभ्यनुज्ञातः प्राइनीयात्‌ प्राङरखः शुचिः | 
हितं प्रियं गुरोः कुर्यादहङ्कारविवर्जितः ॥८ 
उपास्य पश्चिमां सध्यां पूजयित्वा हुताशनम्‌ । 

अभिवाद्य गुरु पश्चाद गुरोवचनकृद्धवेत्‌ ॥६ 

र गुरोः पूव समुत्तिष्टेच्ड्यीत चरमं तथा। ` 
मधुमांसाञ्जन श्राद्ध गीतं नृत्यभ्व वजयेत्‌ ॥१० 
हिसापवाइवादाश्च {परापवादं च) श्रीळीलां च विशेषतः | 


मेखलामजिनं दण्डं धारयेच्च प्रयत्नतः । 
अध.शायी भवे.न्नयं त्रह्मचारी समाहितः ॥११ 
एवं कृत्य(त्रत)न्तु कु्रीत वेइस्त्ी करणं बुधः । 
अ गुरुवे च घनं दत्त्वा (स्नायीततदनुज्ञय्रा)स्वायाञ्च तदनन्तरम्‌॥१२ 
२ र वड / 
इति शाङ्कीये धमशाख्ने तीयोऽध्यायः । 


०-१ 
>) 810 
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१६२० 


« शङ््स्ट्रतिः। _ [बितुर्थो- 


॥ अथ चतुर्थो-ष्यायः ॥ 
- विवाहसंस्कारवर्णनम्‌। 


` विन्देत विधिवद्वार्यामसमानापंगोत्रजाम्‌ । 
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माट्त. पच्वसीच्यापि पितुतस्त्वथ सप्तमीम्‌॥१ 
ब्राह्मो देवस्तश्रचाऽऽपः प्राजापत्यस्तथाऽऽछुरः । 
गान्धवों राक्षसश्चव पेशाचश्चाएमोऽधमः ॥२ 

एते धर्मासु चत्वारः पूव वित्रे प्रकी तिताः । 
गान्धवो राक्षसश्चेव क्षत्त्रियस्य प्रशस्यते ॥३ 
अ(सँ)प्रार्थितः प्रयरनेन ब्राह्मस्तु परिकीतितः 
येषु ऋत्विजे देच आदायाषस्तु गयम्‌ ॥४ 
प्रार्थितः संप्रदानेन प्राजापत्यः प्रकी रितः 

आसुर द्रदिणादानादू गार घबः समयान्मिथः ॥४ 
राक्षसो युद्धहरणात्‌ पशाचः कन्यकाच्छलात्‌ । 
तिस्रस्तु भाय्यां विप्र.य द्व भाय्य क्षत्रियस्य तु॥ ` 
एकेव सार्या वेश्यस्य तथा शान्रस्य कीर्तिता । 
ब्राह्मंगी क्षत्रिया वेश्या ब्राह्मणस्य प्रकी तिताः ॥७ 
क्षत्त्रिया चेव वेश्या च क्ष त्त्रयस्य चित्रीयते । 
बेश्येव भार्य्या वेश्यस्य शूटर शूद्रस्य की तिता ॥८ 
आपद्यपि न कतत्र्या शूद्रा भार्य्या द्विजन्मना । 
तस्याँ तस्य प्रसूतःय निष्कृतिन त्रिधीयते ।।६ 
तपस्वी य(ज्ञ)शशीलश्च स घमशूतां वर 
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रि 


ऽध्यायः ] गृहस्थामश्रमवर्णनम्‌ । ३९ 


७ 
~= ५ 


भव शूद्रत्वमाप्नोति शूद्रश्राद्ध त्रयोदशे ॥१० 

नीयते तु: सपिण्डत्वं येषां (शूदः) श्राद्ध' कुळोद्‌(भवः)गतम्‌ । 
सव शाद्रत्वमायान्ति.यदि स्वर्गजितारतु ते ॥११ 
सपिण्डोकरणं क.य कुळजस्यः तथा ध्र वमू । 

श्राद्ध द्वादशक कृत्वा श्राद्ध प्राप्ते त्रयोदशे ॥१२ 
सपिण्डीकरणे चाह न च शू र(कथंचन)स्तथाहृति । 

तस्मात्‌ सपप्रयत्नेन शूद्रां भार्याः विवर्जयेत्‌ ॥१३ 
पाणिग्राह्मः सवर्णासु गृह्णोयात्‌ क्षत्रिया शरम! 

बश्या प्रतोदमादद्याइंदने त्वमरजन्मनः ।|१४ 


सा भार्य्या या (यू रक्षाबहेद्गिन सा भार्य्या या पतित्रता । 


सा भार्य्या या पतिप्राणा सा भार्य्या या प्रजावतो ॥१४ 
ळाळनीया सदा भार्य्या ताइनीया तथेव च । 
लालिता ताडिता चेव खो श्रीर्भवति नान्यथा ॥१५ 


इती शाङ्घीये धमंशास्ने चतुर्थो्ष्यायः । ` 


॥ पञ्चमोऽष्यायः ॥ 
पृंचमद्ायज्ञाः गरृाश्रमिणांम्रशांसा-अतिथिवर्णनम्‌ । 


पञ्चसूना गृहस्थस्य चुली पेषण्युपस्करः । 
तस्य पापस्य शान्तये ॥१ 
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:१९४९२ शड्स्पृतिः |. ` ; पध्वसोः- 


पश्चयज्ञविधानश्व गृही नित्यं न हापयेत्‌ः। ` ` 
; - 'प्श्चयज्ञविधानेन तत्पापं तस्यं नश्यति ॥२ 
देवयज्ञो भूतयज्ञः पि ठ्यज्ञस्तथेव च । 
द्रह्मयज्ञो वृयज्ञश्चं पञ्च यज्ञाः प्रकीतिताः ॥३ 
५ होमो देवोबळिभौंतंः पित्र्यः पिण्डक्रियास्पृतः 1. 
स्वाध्यायो ब्रह्मयज्ञश्च नुयज्ञो$तिथिपूजनम्‌.॥४' 
वानप्रखो ब्रह्मचारी यतिश्चैव तथा छिजः। 
गृहरथप्य प्रसादेन जवरत्येते यथाविधि ॥५ 
गृहस्थ एंव यजते गृइस्थस्तप्यते तपः। 
° ". दाता चेव. गृहस्थः स्यात्तस्माच्छ छो गृहाश्रमी ॥६ ' 
' यथा भर्ता प्रभु: रीणं वर्णाना ब्राह्मणो यथा। ˆ 
अतिथिस्तद्ठदेवास्य गृहस्थस्य प्रभुः र्तः ॥७ ` 
न ब्रतर्नोपत्रासेश्च (न च यज्ञः पृथग्विध:) धमण त्रिविधन च । 
' नारी(राजा)स्वगंमवाप्नोति प्राप्नोति पति(परिंपाळनात)पूजनात्‌॥।८ 
` न खानेन न होमेन नेवाग्नि(परिचयंया,तरणात्‌। , | 
ब्रह्मचारी दिवं याति स याति गुरुपूजनात्‌ ॥६ 
नाग्नि(अति)शुश्रुपया क्षान्त्या स्लानेन विविधेन च । 
वानप्रस्थो दिवं याति याति भोजनवर्जनात्‌॥१० 
न भेक्षे(दण्डोनं च मौनेन शून्यागाराश्रयेण 'च'। 
, योगो (यतिः) सिद्धिमवाप्नोति (योगेनाऽऽप्नोत्य नुत्तमाम) 
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अध्याय: ] पंचमहायज्ञा'गृदाश्रमिणा प्रशंसा अतिथिवर्णनम्‌ १४२३ 


न यझैदेक्षिणामिश्चे वहिशुभ्रूषया न च । 
गृही स्थगमवाप्नोति तथा चातिथियूजनात्‌ १२ 
तस्मात्‌ सवप्रयत्नेन ग्रहस्थोडतिथिमागतम्‌ | 
आहारशयनाद्यन विधिवत्‌ परि(प्रति)पृजयेत्‌ ॥१३ 
सायं प्रातश्च जुहुयादग्निहोत्र यथाविधि । . 
दृशश्च पौर्गमासश्र जुहुयाञ्च यथाविधि ॥१४ 
यक्षर्बरा (यजेत)पशुवन्धेश्च चातुर्मास्येस्तथैव च । 
त्रेवार्षिकाधिकान्नेन' पिवेत्‌ सोममतन्द्रितः ॥१% 
इष्टि वेश्वानरीं कुर्य्यात्तथा चाल्पधनो द्विज: । 

न भिक्षेत घनं शूद्रात्‌ सब्व दद्या(द्विक्षितम )दभी प्सितम्‌॥१६ 
वृत्तिन्तु न यजेढिद्वानुखिज पूवमेव तु । 

कर्मणा जन्मना शुद्ध (विधया च बृणीततम्‌)विद्यःत्‌ पात्रं बेळीततम्‌॥१७ 
एतेरेव गुणयुक्त धर्मा जितधनं तथा । 
याजयेत्तु (याजयीत) सदा विप्रो ग्राहमस्तस्मात्‌ प्रतिम्रहः।।१८ 
इति शाङ्कीये धमंशाख्ने पश्चमोऽध्यायः। 


॥ षष्ठोऽध्यायः ॥ 


_, अ्ङ्गानप्रखर्मनिरूपणंसन्यासधमेप्रकरणः्च | 
गृहस्थस्तु यदा पश्येद्वढीपढितमात्मनः 
अपत्यस्येव चाप्रत्य तदाऽरण्यं समाश्रयेत्‌॥१ छ 
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१४२४ 


.. शङ्खस्मतिः । 


` पुत्रेषु दाराश्चिक्षिप्य तया वाऽतुरंतो वनम । . 


अग्नीनुप चरेन्नित्यं. वन्यमाहारमाहरेत्‌ ॥२ 
यदाहारो' भवेत्तेन; पूजयेत्‌ पितृदेवंता: । 


.. तेनेच “पूर येन्िस्यमतिथि सझुपागतम्‌॥३ 


ग्रामाद हृत्य चाश्नीयादँष्रो आसान्‌ समादितः । 
ख्वाध्यायभ्च सदा कुर्य्याजटाश्व विश्यात्तथा ॥४ 
तपसा'शोषयेन्नित्यं स्वयञ्चव कलेवरम्‌ । 
आद्रेवासास्तु हेमन्ते ग्रीष्मे पश्चेतपास्तथा ॥ ५ 
प्रावष्याकाशशायी स्यान्नक्ताशी च सदा अवेत्‌ । 


चतुर्थकालिको वास्यात्‌.स्यासष्ठक्रालिक एव वा ॥६, 


कृच्छर वाऽपिं. नयेत्‌ काळं ब्रह्मचय्पच्च पाल्येत्‌। 


` एवं नीरवा वने. काळं द्विजो ब्रह्माश्रमी अरेत्‌॥७ 


. इति शाह्कीये धमशास्ने षष्ठोऽध्यायः । 


॥ सप्तमोऽध्यायः ॥ 


र A 
127 
फू मा 


अथप्राणायामळक्ष्णधारणध्यानयोगनिरूपणवर्णनम । 


कृत्वेष्टि विधिवत्‌ पश्चात्‌ सबवेदसदक्षिणाम्‌ । 


आत्मन्यगनीनःसमारोप्य द्विजो ब्रह्माश्रमी भवेत ॥१ 


विधूमे न्यस्तमुसले व्यङ्गारे भुक्तवजने |» 


अतीते पादसम्पाते नित्यं भिक्षां यतिक्ररेतो २ र 


०१ 
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ध्थ्यीग्रः | प्राणायामढक्षण घारण-ध्यानयोगनिरूपणवर्णनम्‌ १४२४ 
समागारांश्ररेद्वेद्यं(क्षं) भिक्षित नांनु मिक्षयेत्‌ । 
* च व्यथत तथाऽळाभ यथ्रा.ळ्ब्धन वतंयेत |. `. 
नाऽऽस्वादयेत्तथान्नं नोश्नोयात्‌ कस्यचिदगरे ॥३ 
A :  खम्मयालावुपात्राणि यतीनान्तु विनिंदिशेत। . . 
~ „ ते समन्‍्म जनाच्छद्धिरद्धिश्वेव प्रवीतिता ॥४ 80 
कौपीनाच्छादनं वासो बिश्वयाइसख(व्यथ)श्व रन्‌ । 
शून्यागारनिकेतः स्याद्यत्र सायं ग्रह्ो' मुनि: ॥४ 
„ हंडपूतं न्यसेत्‌ पादं बरुपून जळं पिवेत्‌। ¦ ` ` 
संत्त्यपूतां वदेद्वाचं मनः(तं समाचरेत्‌॥६ `` 
चचन्दनेछिप्यतेऽङ्गं वा भस्मच्णेविगर्हितेः । 
कल्याणमप्यचल्य़ाणं तग्रोरेव न संश्रयेत्‌ ॥७ .. 


`. ` :सुर्वभूतद्दितो मैत्रः समलोष्टारमकाथ्वन: | 
ध्यानयोगरतो नित्यं भिक्षुर्यायात्‌ “प्राप्नोति)परां गतिम्‌ ।।८ 
जक जन्मना यरतु निर्विणो मन्यते (मरणेन) च तथब च । 
(क आधिभिर्व्याधिभिश्चव तं देवा ब्राह्मणं विदुः॥६ 
अझुचित्वं शारीरस्य प्रियस्य च विपय्ययः। 
गर्भवासे च वसतिस्तस्मान्मुच्येत नान्यथा ॥१० 
~ जगदेंतनिराक्रन्दं नतु सारमनुथकम । 


सोक्तव्यमिति नि{इिष्टो)बिणो झुच्यते नात्र संशयः ॥११ * 
प्राणायामेईहेह्दोषान्‌ धारणाभिश्च किल्यिषम्‌ । 
प्रत्याहाररसत्सज्ञान्‌ ध्यानेनानश्वरान्‌ गुणांन्‌ ॥१२ 

३ सब्याहृति सप्रणवा. गायत्री शिरसा सह | 

त्रिःपठेदायतप्राणः प्राणायाम; स.उच्यते ॥१३ 
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५१४९६. : शाट्स्मृतिः।' .. be सप्तमो- 

सनसः संयमस्तज्जर्धारणेति निगद्यते । 

संहासश्रेन्द्रियाणा्व प्रत्याहारः प्रकीतितः ॥१४ 

हृदयस्थस्य योगेन देवदेवस्य दर्शनम्‌ । | 

ध्यानं प्रोक्तं प्रवक्षामि सवेस्माद्योगतः शुभम्‌ ।!१५ `. 

हृदिस्था देवताः सर्वा हृदि प्राणाः प्रतिष्ठिताः। 

हृदि ज्योतींषि (सूयच) भूयश्च हृदि सब प्रतिष्ठितम्‌ ॥१६ 

स्वदेइमरणि कृत्वा प्रणव्चोत्तरारणिम्‌ । 

घ्याननिर्मथनाभ्यान्तु विष्णु पश्येदूध्ृद्स्थितम्‌ ॥१७ ` 

हृकश्चन्द्रमाः सूरयः सोमो मध्ये हुताशनः। . 

तेजोमध्ये स्थितं तरवं तत्त्वमध्ये स्थितोऽच्युतः ॥१८ 
अणोरणीयान्‌ महतो महीया नात्मास्य जन्तो शिहितो गुहायाम्‌ | ` 
'तेजोमयं पश्यति वीतशोको धातुः प्रसादान्महिमानमात्मननः ॥१६ 

- चासुदेवस्तमोऽन्धानां प्रयक्षो नेव जायते | 

अज्ञानपटसंवीतेरिरिद्रयेविषयेप्सुमिः ॥२०' 

एष वे पुरुषोविष्णुऱ्यक्ताव्यक्तः सनातनः। 

एच धाता विधाता च पुराणोनिष्कलः शिवः।।२१ 
वेदाहमेतं पुरुं महान्तमादित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌। 
म्त्रंविद्त्वा न विभेति मत्योर्नान्यः पन्थाविद्यतेञ्यनाय ॥२२ 

पृथिव्यापस्तथा तेजोवायुराकाशमेव च । _ 

पब्चमानि विजानीयान्महाभूतानि पण्डितः ॥२३..' 

चक्षुः श्रोत्रे स्पशनश्च रसना प्राणमेव च |. 

बुद्धीन्द्रियाणि ज्ञानीयात्‌ पञ्चमानि शारीरके ॥२४ ` 
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ऽध्यायः ] धारणादीनां लक्षणम्‌ ध्यानयोगनिरूपणच्व | १४२७ 


शब्दो रूपं तथा स्पर्शा रसो गन्धस्तथव च | 
इन्द्रियस्थान्‌ विजानीयात्‌ पञ्चेव विषयान्‌ बुध: ॥र 
हस्तौ पादावुपस्थभ्व जिह्वा पायुस्तथेव च । 

« कमन्द्रियाणि पञ्चव नित्यं (मस्मिन्‌) सति शरीरके ॥२६ 
सनो वुद्विरत्रेवाऽऽ्मा व्यक्ताव्यक्तं तथेव च । 
इन्द्रियेभ्यः पराणीह्‌ चत्वारि प्रवराणि च ॥ 

“ चतुविशत्यथेतानि तत्त्वानि कथितानि च । 

: "५ तथाऽऽत्मानं तदूव्यतीत पुरुषं पञ्चविंशकम्‌ | 

` . तन्तु ज्ञात्वा विसुच्यन्ते ये जनाः साघुउत्तयः॥२८ 
इदन्तु परमं शुद्ध(गुह्ममेतदक्षरमुत्तमम्‌। २ 
अशब्दरसमस्पशेमरूपं गन्धव जितम्‌ ॥२६ 
निदु :खमपुखं शुद्ध तद्विष्णोः परमं पदम्‌? 
अजं निरञ्जनं शान्तमन्यक्तं धू वमक्षरम्‌। ना 
अनादिनिधनं ब्रह्म तद्विष्णोः परमं परम्‌। | 
विज्ञानसांरथियेस्तु मनः्रग्रहबन्धन; 1३० ` > 
सोचञ्थ्वसै; पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम्‌ । 
बालाग्रशतशो भागः कल्पितस्तु सहस्नधा ॥३१ 
तस्यापि शंतशो भागाजीत्रः सूक्ष्म उदाहृतः ॥३२.. 
इन्द्रियेभ्यः परा द्यर्था अर्थेभ्यश्च परं मनः 
मनसस्तु परा बुद्धिवुंद्धे रात्मा तथा परः ॥ > 
महतः परमव्यक्तमव्यक्तातू पुरुष परः ४ 
पुरुषान्न॑ परै किञ्चित्‌. सा काष्ठा सा परा रातिः ॥३३ 


८० (६३७५115111 Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangoiri 


१४२८ ;.  रशङ्खस्मृतिः। [ . „= ` अष्टमोः 


एषु सवषु भूतेषु तिष्ठयविरछः सदा । 
दश्यते त्वग्यूया बुध्या सूक्ष्मया सुक्ष्मदरिभिः ॥३४ 
इति शाङ्कीये धमंशास्त्रे सप्तमोऽध्यायः। 


॥ अष्टमोऽध्यायः ॥ 
अथनित्यनैमित्तिकादिख्रानानां लक्षणवर्णनम्‌ । 


_ नित्यं नेमित्तिकं कामं क्रियाङ्गं मलकषणम्‌। | 
क्रियास्नानं तथा षष्ठं घोढा स्नानं प्रकीतितम्‌॥१. . 
अस्नातः पुनरानर्हा जप्याप्रिहवनादिषु |. 

` आ्रातःखान तदर्थ च नित्यस्वानं प्रकीतितम्‌॥२ 
चण्डाळशवयूपादयं स्पृष्टा ज्ञान रजस्वळाम्‌ । 
ख्नानानहस्तु यः स्नाति खानं नमित्तिक च. तत्‌॥२ 
पुष्यस्नानादिक स्नानं दवज्ञविधिचो दितम्‌ । 
तद्धि काम्यं समुद्दिष्टं नाकामस्तत्प्रयोजयेत्‌ ।।४ 
जप्तुकामः पवित्राणि अचिष्यन्देबताः पितून्‌। 
स्नानं समाचरेद्यस्तु क्रियाङ्गं तत्प्रकीर्तितम्‌ ।१ 
मळापकषंणाथ तु स्नानमभ्यज्गपूबेकम्‌। | 
मअलापकषणार्थाय प्रवृत्तिस्तस्य नान्यथा 1६ 
सरित्सु देवखातेषु तीर्थषु च नडीषु च । 
क्रियास्नानं समुद्दिष्ट स्नान तत्र मद्दाक्रिया ॥७ 
तत्र काम्यं तु कतव्यं यथावद्विधिचोदितम्‌ । : 

ज्गित्यं-नेमित्तिकं नेव . क्रियाङ्गं सलकषणम्‌ ॥८ |... ३. 
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ऽभ्यायः,], क्रिया्रानविधिवर्णनम्‌ | १४२९; 


तीर्थाभावे तु कतेव्यमुष्णोदकपरोदकेः | - 

स्नानं तु वहितप्तेन तथेव परवारिणा ॥६ 
शरीरशुद्धिर्विज्ञेया न तु स्नानफळं लभेत्‌ । 
अड्रिर्गात्राणि थुध्यन्ति तीथस्नानात्फळं लभेत्‌ ॥१० 
सरःसु देवखातेषु तीथु च नदीषु च । 

स्नानमेव क्रिया तस्मात्स्नानात्पुण्यफळ॑ स्मतम्‌ ॥११ ५ 


, _तीथ प्राप्यानुषज्ञेण स्नानं तीर्थ समाचरेत्‌। 4S 


स्नानजं फलमाप्नोति तीथयात्राफळं न तु ॥१२ 
सवेतीर्थानि पुण्यानि पापघ्नानि सदा नृणाम्‌ । 
परस्परानपेक्षाणि कथितानि मनीषिभिः ॥१३ 
सब प्रस्रबणाः पुण्याः सरांसि च शिलोच्चयाः । 
नद्यः पुण्यास्तथा सर्वा जाह्ृवी तु विशेषतः ॥१४ - 

यस्य पादौ च हस्तौ च मनश्चैव सुसंयतम्‌ः। 
विद्या तपश्च की तिश्च स त्तीथफलमश्नुते ॥ १५ - 

कणां. पामकृतां तीर्थं पापस्य शामनं भवेत्‌ । 
यथोक्तफलदं तीथ भवेच्छुद्वात्मनां ृणाम्‌॥१६ 
इति शाङ्खीये धमाख्नेऽष्टमोऽध्यायः । ` 


॥ अथ नवमोऽध्यायः ॥ 
अथ क्रिया्नानविधिवर्णनन्‌ । र ला 
क्रियास्लान प्रवक्ष्यामि यथावद्विघिपूतेकम्‌। . 
सृद्धिरद्धिश्व कतेव्यं शौचमादौ यथाविधि॥१-:; . . 
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०१४९० . शाङ्खस्मृतिः । [ नवमो-' 


जळे निमग्न उन्मज्य उपस्पृश्य यथाविधि । - | 

जळस्याऽऽवाहनं कुयत्तत्प्रवक्ष्याम्यतः परम्‌ । 
` वीथ(जळ)स्याबाहनं कुर्य्यात्‌ तद्मवक्ष्याम्यशेषतः ॥२ 
प्रपद्ये वरुणं देवम॑म्भसां पतिमूज्जितम्‌। : 9 | 
याचितं देहि मे तीथ सवेपापापनुत्तये ॥३ § 
_ तीर्थमाबाहयिष्यामि सर्व्याघविनिषूदनम्‌ । 5 

_ सान्िध्यमस्मिन्‌ स्तोये च क्रियतां (सजत्व) सद्सुम्रहात्‌॥ | 
रुद्रान्‌ प्रपद्ये वरदान्‌ सर्व्वानप्सु पदस्तथा । 
सर्व्वानपसु सदश्चेव प्रपथे प्रयतः स्थितः ॥४ 
देवमंशुमदँ (देवमप्सुषदं)बहि प्रपद्यऽघनिपूदनम्‌। . त 
आपः पुण्याः पवित्राश्च प्रपद्ये शरणं तथा ॥।ह 
रुद्राश्वाभरिश्व सर्पश्च' वरुणस्त्वाप एव च । | 
शमयन्त्वाछ्ु मे पापं माश्च रक्षन्तु सेशः ॥७ ॐ 
इत्येब मुक्ता कतव्य स्ततः संमाजनं जले । । 
आपो हिष्ठेति तिसरभियथावद्नुपूवेशः । | 
हिरण्यवर्णति (वदेदंग्निश्)तिस्रमिज्जंगतीति चतसभिः। . 
श॑ नो देवीति तथा श॑ न आप.स्तथेव च॥८ 
इृद्मापः प्रवहते (दूतश्च) तथा मन्त्र मुदीरयेत्‌ । 
एव्रं सम्माजेनं कृत्वा च्छन्द्आषब्च देवताः 1६. 
एवं मन्त्रान्समुचाय च्छन्दांसि ऋषिदेवताः | 
अघमषणसूक्तभ्व प्रपठेत्‌ प्रयतः सदा । 
छन्दोऽनुष्टुप्‌ च तस्येव ऋषिश्चवाघमषणः ॥१० 
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अध्यायः ] आचमनविधिवर्णनम्‌ । १४३१ 


देवता भाववृत्तश्व पापक्षये प्रकी तितः ॥१ १ 

ततोऽन्भसि निमग्नः स्यात्ति पठेदघमर्षणम्‌ । 

प्रपद्या्मूद्धनि तथा मदाव्याहृतिभिर्जलम्‌॥ 

यथाश्वमेधः क्रतुराट्‌ सर्वपापापनोदनः | 

तथाऽघमषणं सूक्तं सवपापप्रणाशनम्‌॥१३ 

अनेन विधिना स्नात्वा स्नातवान्‌ धौतवाससा । 
परिवजि(ति)तवासास्तु (ती्॑तीरमुपसपृशेत)तीर्थनामानि संजपेत्‌॥१४ 

उद्कस्याप्रदानात्तु स्नानशाटीं न पीडयेत्‌ । 

अनेन विधिना र्नातस्तीथंस्य फछमश्तुते ॥१५ 


इति शाह्क धमंशा्ने नवमोऽध्यायः | 


॥ अथ दशमोऽध्यायः ॥ 


अथाचमनविधिवर्णनम्‌ । 

` अतः परं प्रवक्ष्यामि छुभामाचमनक्रियाम्‌ । 

_ कायं कनिष्ठिक्रामूळे तीर्थमुक्तं मनीषिभिः ॥१ 
अङ्कुछमूले च तथा प्राजापत्यं विचक्षणैः | 

त अङ्गुख्यम्ने समृतं दि[दे]व्यं पित्र्यं तज॑निमूलकम [के] ॥२ 
` ` आजापत्येन तीथन त्रिः प्राश्नीयाजलं द्विजः । 

द्विः ग्रसृज्यःसुखं पश्चात्खान्यद्वि: समुपस्पृशेत्‌ ॥३ 
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"१४३२ 


शङ्घस्मृतिः । 
हृदूगाभिः पूयते विप्रः कण्ठगाभिस्तु भूमिपः । 
तालुगासिस्तथा वेश्यः शूद्र: खटाभिरन्ततः ॥४ 
अन्तजाः झुचौ देशे प्राङ मुखः सुसमाहितः । 
उद्ङ सुखो बा प्रयतो दिशश्रानवलोकयम्‌ ॥५ 
अद्भिः समुद्धृताभिस्तु हीनाभिः फेनबुद्बुदः । 
बह्विना चाप्यतमाभिरक्षाराभिरुपस्परीत्‌ ॥६ 


..... तजन्यङ्कु्ठयोगेन सपृशेन्नासापुटद्वयम्‌ । 
अङ्गुष्ठमभ्यायोगेन सृशत्नत्रद्र्‍यं ततः ॥७ 


~ 


अङ्कुष्ठानामिकाभ्यां तु श्रवणौ समुपस्प्रशेत्‌ । 
कनिष्ठाङुष्ठयोगेन स्पशत्स्कन्धडर्‍यं ततः ।।८ 
सर्वासामेव योगेन नाभि च हृदयं तथा । 
संसपूरोच्च तथा मूध्नि एष आचमने विधिः ॥।६ 


त्रिः प्राइनीयाद्यदम्भस्तु प्रीतास्तेनास्य देवताः । 


ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च भवन्तीत्यनुशुश्म ॥१० 
गङ्गा च यमुना चेव प्रीयेते परिमाजनात्‌ | 
नासतद्स्रौ प्रीयेते स्टे नासापुटद्वये ॥११ 
स्टे लोचनयुग्मे तु प्रीयेते शशिभास्करो। 
कर्णयुग्मे तथा स्पृष्टे प्रीयेते अनिळानलौ ।।१२ 
स्कन्धयाः स्पर्शनादश्य प्रीयन्ते सवदेवता: । ` 


- मृध्नेः संस्पर्शनादस्य प्रीतस्तु पुरुषो भवेत्‌ ॥१३ 


विना:यज्ञोपवीतेन तथा मुक्तशिखो द्विजः । 


अभ्रक्षाटितपादस्तु आचान्तो5प्यशुचिभवेत्‌ ॥१४ ` 
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[ दशमो- 


ऽध्यायः ] अघमर्षणविधिवर्णनम्‌ । १४३३ 
` बहिंजानुरुपस्पृश्य एकहस्ता्पितेजळे: । 

' सोपानत्क(समलाभि)स्तथा तिष्ठन्नेव शुद्विमवाप्नुयात्‌॥१५ 
आचम्य च पुराप्रोक्तं तीर्थसंमाजेन तु यत्‌। : 
उपस्परुरेत्ततः पश्चान्मत्रेणानेन धमत: ॥१६ 
अन्तश्चरति भूतेषु गुहायां विश्वतोमुखः । 
त्बं यज्ञस्त्वं वषट्कार आपो ज्योती रसोऽमृतम्‌ ॥१७ 
आचम्य च ततः पश्चादादित्याभिमुखो जळम्‌। 
उढु त्यं जातवेदसमिति मन्त्रण निक्षिपेत्‌ ॥१८ 
एष एव विधिः प्रोक्तः संध्ययोश्च द्विजातिषु । 
पूवां संध्यां जपंस्तिष्ठेदासीनः पश्चिमां स्तथा ॥१६ 
ततो जपेत्पवित्राणि पवित्रं वाऽथ शक्तितः । 
षयो दीघंसंध्यत्वादीघंमायुरवाप्नुयुः ॥२० 
सर्ववेद्प विन्नाणि वक्ष्याम्यहमतः परम्‌ । 
येषां जपेश्व होमेश्व पूयन्ते मांनवाः सदा ॥२१ ` 

` ` इति शाङ्के धमंशा्ने दरामोऽध्यायः । 


॥ अथ एकाद्शोऽध्यायः ॥ ८ 
अथाघमर्षेणविधिवर्णनम्‌। 
अघमपणं देवकृतं शुद्धवत्यस्तरत्समाः | 
७५ ८ सावित्र्यश्च वक जि RT 
कूष्माण्ड्यः पावेमान्यश्च तंथंब च ॥१: -.:.. 
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१७३४ | = --शह्कस््रतिः। -- [ झादशो- 
ज्य [ त्रि ] मिष्ट॒' द्रुपदा चेव स्तोमानि व्याहृतिस्तथा। 
५०: भारुण्डानि च सामानि गायत्री चौशनं [त्योशनसँ] तथा ॥२ 
अ पुरुपन्रतं च भाषं च तथा सोसत्रतानि च । 
अब्डिङ्ग बाहँस्पत्यं च वाषसूत्रमग्तं तथा॥३ - by 
शतरुद्रीयमथवशिरख्निपुपर्ण' महात्रतम्‌ । | 
,गो.सूक्तमश्वसूक्त च इन्द्रसूक्त च सामनी ॥४ 
त्रीण्याज्यदोहानि रथंतरं च अझिन्रतं बामदेवन्नचं च । 
एतानि गीतानि पुनन्तिजन्तूज्धातिस्मरत्व लभते यदी च्छत्‌ ॥५ 
इति शाङ्के धमंशाख्ने एकादशोऽध्यायः । 


॥ द्वादशोध्ध्यायः ॥ 
अथ गायत्रीजपविधिवर्णनम्‌ । 
` इति वेद्पविन्राण्यभिहितानि, एभ्यः सावित्री विशिष्यते ॥१ 
नास्त्यघमषणात्परमन्तजले ॥२ 
न सावित्र्या समं जप्यं न न व्याहृतिद्म हुतम्‌।॥३ 
कुशासय्यामासीनः कुशोत्तरीयवान्कुशपवित्रपाणिः प्राङ मुखः 
सुर्या भिमुखो वाञ्क्षमालामुपादाय देवताध्यायी जपं कुर्यात्‌ ।।४ 
सुवर्णमणिमुक्तास्फटिकपद्याक्षरुद्राक्षपुत्रजीवकानामन्यतमेना- 
ऽऽदाय माळां कुर्यात्‌ ॥५ | | 
कुशम्रन्थि कृत्वा वामहरतोपयमेर्वा गणयेत्‌ ॥ई 
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ऽध्यायः ] गायत्री जपफळं, गायत्रीहोमादभीष्टसिद्धिवर्णन व १४३५ 
आदो देवता क्ृषिच्छन्दः स्मरेत्‌ ॥७ 2 
ततः सम्रणव्रां सव्याह्ृतिकामादावन्ते च शिरसा गायत्रीमाबतयेत्‌ 
हाता सविता देवता, आऋृषिविश्वा मित्रो गायत्री छन्दः ॥६ 
ॐकारः प्रणवाख्यः ॥१० 
3 भू: । ॐ भुवः । ॐ स्व: । ॐ महः । ॐ जनः । ॐ तप: । 
उ सत्यमिति व्याहृतयः ॥११ 
ओमापो ज्योतीरसो:सृत बरहम भूर्भुवः स्वरोमिति शिरः॥१२ 
भवन्ति चात्र लोकाः ॥१३ 
सव्याहृतिकां सप्रणवां गायत्रीं शिरसा सह । 
ये जपन्ति सदा तेषां न भयं बिद्यते कचित्‌ ॥१४ 
शतं जप्त्वा तु सा देवी दिनपापम्रणाशिनी । 
सहस्रं जप्त्वा तु तथा पातकेभ्यः समुद्धरेत्‌ ॥१५ 
दशसहस््र' जप्ता तु सर्वकल्मषनाशिनी । 
सुवर्णस्तेयकृद्रिप्रो ब्रह्महा गुरुतल्पगः ॥१६ 
सुरापश्च विशुष्येत लक्षजाप्यान्न संशयः। 
प्राणायामत्रयं कृत्वा स्नानकाले समाहितः ॥१७. ` 
अद्दोरात्रङ्गतात्पापात्ततक्षणादेव सुच्यते । 
सव्याहृतिकाः सम्रणवाः प्राणायामास्तु षोडश ॥१८ 
अपि भ्रूणहनं मासात्पुनन्त्यहरहः कृताः । 
हुता देवी विशेषेण सर्वकामप्रदायिनी ॥१६ 
सवेपापक्षयकरी वरदा भक्तवत्सला । | 
शात्तिकामस्तु जुहर्‍यात्सावित्रीमक्षतेः छुचिः।॥२१ 
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शङ्कस्मतिः । 
हन्तुकामो5पमृत्युं च घृतेन जुहुयात्तथा । 
श्रीकामस्तु तथा पद्मे बिल्वेः काच्वनकामुकः ॥२१ 


` . ब्रह्मवचंसकामस्तु पयसा बहुयात्तथा । 


घृतप्टुतेस्तिेवेहि जुहुयात्सुसमाहितः ॥२२ 


."  गायंञ्ययुतहोमाच सर्वपाप: प्रमुच्यते । 


पापात्मा लक्षहोमेन पातकेभ्यः प्रमुच्यते ।।२३ 


« अभीष्टं लोकमाप्नोति प्राप्नुयात्कामसीप्सितम्‌ । 


गायत्री वेदजननी गायत्री पापनाशिनी ।।२४ 
गायत्र्या परमं नास्ति दिवि चेंह च पावनम्‌ । 
हस्तत्राणप्रदा देवी पततां नरकार्णवे ॥२५ 
तस्मात्तामंभ्यसेन्नित्यं ब्राहमणो नियतः झुचिः । 
गायंत्रजाप्यनिरतं हञ्यकव्येषु भोजयेत्‌ ॥२६ ` 
तस्मिन्न ति्ठते पापमवबिन्दुरिव पुष्करे २७ 
जपे[प्ये]नेव तु संसिध्येद्‌ ब्राह्मणो नात्र संशयः 
कुर्यादन्यन्न वा कुर्यान्मेत्रो ब्रोह्मण उच्यते ।।२८ 
'उपांझु स्याच्छतगुणः साहस्रो मानसः स्मृतः । 
नोचेजपं बुधः कुर्यात्सावित्र्यास्तु विशेषतः ॥२६ 
सांविंत्रीजाप्यनिरतः स्वर'माप्नोति मानवः । 


"| ह्ादशो- 


गायत्रीजप्यनिरतो मोक्षोपायं च विन्द्ति ।।३० 


तस्मात्सवप्रयत्नेन सनातः प्रयतमानसः 
गायत्रीं तु जपेद्धक्तया सवपापप्रणाशिनीम्‌ ॥३१ 
इति शाङ्क धमशाख्ने द्रादशोऽध्यायः। | 
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ऽक्वभ्यः || ` 


१४३७ 
॥ त्रयोदशोऽध्यायः ॥ 
अथ तर्पणविधिवर्णनम्‌ । 


` स्नातः कृतजप्यस्तदनु प्राङ्‌ ुल्ल 


दिव्येन तीर्थन देवानुदकेन तर्पयेत्‌ ॥१. 

अथ तर्पणविधिः ॥२ 

ॐ भगवन्तं शेषं तपयामि ॥३ 

कालाभिरुदरे तु ततो रुक्मभौमं तदेव च । 
श्वेतभोमं ततः प्रोक्तं पाताळानां च सप्तकम्‌ ॥४ 
जम्बूद्वीपं ततः प्रोक्तं शाकद्वीपं ततः परम्‌ | 
गोमेद्पुष्करे तडच्छाकाख्यं चः ततः परम्‌॥|५ ` 
शावरं.तंतः स्वधामानं ततो हिरण्यरोमाणं 

ततः कल्पस्थायिनो लोकांस्तर्पयेत्‌ ॥६ 

लवणोंदकं ततः क्षीरोदं ततो घृतोदं तत इक्षुं ततः 
स्वादूद्‌ं तत इति सप्तसमुद्रक प्रत्यूचं पुरुरसुक्तनोदका- 
ख्जळीस्दंद्यात्‌ , पुपाणि च तथा भक्या ।।७ 

अथ कृतापसञ्यो दक्षिणामुखो ऽन्तर्जानुः पित्र्येण 
पितृणां यथाश्राद्ध प्रकामसुरक दद्यात्‌ ॥८ 
सौवणेन पात्रेण राजतेनोदुम्बरेण खडगपात्रेणान्य 
पात्रेण वोदक पितृतीथ खरान्दद्यात्‌॥६ 


. पित्रे पितामहाय प्रपितामहाय मात्रे पितामहम 


ग्रपितामह्यं मांतामहाय [१] प्रमातामहाय मात्रे [१] 
मातांमह्ये प्रमातामह्य सप्रमात्पुरुषात्पिट्पक्षे यावतां नाम 
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शङ्वस्मविः। . [ [चचुदेशो- 


जानीयात्पितृपक्षाणां तर्पण कृत्वा गुरूणां मातृपक्षाणां 
तर्पणं कुर्यात्‌ ॥१० 
मातृपक्षाणां तर्पणं कृत्वा संबन्धिबान्धवानां कुयात्‌ 
तेषां कृत्वा सुद्दां कुर्यात्‌ ॥११ र व 
भवन्ति चात्र श्छोकाः ॥१२ 
विना रौप्यसुवर्णन विना ताम्रतिलेन च । 
बिना दर्मश्व मन्त्रश्च पिठ॒णां नोपतिष्ठते ॥१३ 
सौवर्णराजताभ्यां च खड्गेनोदुम्बरेण च । 
दत्तमक्षय्यतां याति पित्र्णा तु तिळादकम्‌ ॥१४ 
हेम्ना तु सह यदत्तं क्षीरेण मघुना सह । 
तद्प्यक्षय्यतां याति पितणां तु तिळोदकम्‌ ॥1१५ 
कुर्यादहरह: श्राद्धमन्नाद्येनोदकेन वा । 
पयोमूळफलर्वा5पि पितणां प्रीतमाहवन्‌ ॥१६.. .. 
स्नातः संतर्पणं कृत्वा पितृणां तु तिळाम्भसा. | 
पितृयज्ञमवाप्नो ति प्रीणाति च पितृंस्तथा ॥१७ 

इति शाङ्के घर्मशाम्ने त्रयोदशोष्ध्यायः । 


॥ अथ चतुदेशोञ्च्यायः ॥ 
अथ श्राद्ध त्राह्मणपरीक्षावर्णनम्‌ । ` ; 
ब्राह्मणान्न परीक्षेत देवे कमंणि धर्मवित्‌ । 
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ऽध्यायः ] श्राद्धे वज्यत्राह्मणा:, 'पङ्क्तिपावनन्राह्मणनिरूपणम्‌ १४३६ 


ब्राह्मणा येः विंकमेस्था बेडाल्ब्रतिकास्तथा । 
ऊनाङ्गा अतिरिक्ताङ्गा ब्राह्मण: पङ्क्तिदूषकाः ॥२ 
॥ ; गुरूणां प्रतिकूछाश्च वेदाग्न्युत्सादिनश्र ये । 
4 गुरूणां त्यागिनश्चैव ब्राह्मणाः पङ्क्तिदूषकाः 1३ 
| अनध्यायेष्वधीयानाः शौचाचारविवजिताः | 
शूद्रान्नरससंपुष्टा ब्राह्म गा पङ्क्तिदूषकाः ॥|४ 
षडङ्गवित्तिसुपर्णो बह वृचो ज्येष्ठसामग: । 
त्रिणाचिकेतः पथ्चासिर्ज्राह्मणाः पडूक्तिपावना: ॥५ 
ब्रह्मदेयानुसंतानो ब्रह्मदेयाप्रदायकः | 
ब्रह्मदेयापतियश्र ब्राह्मणाः पङ्क्ति पावनाः ॥६ 
श्मृग्यजु पारगो यश्च साम्नां यश्चापि पारगः। 
अथर्वाङ्गिरसो ऽष्येता ब्राह्मणः पङ्क्तिपावनः ॥७ 
नित्यं योगरतो विद्वान्समळ ष्टाश्मकाश्चनः । 
थ्यानशीलो यतिविद्वान्त्राह्मण: पङ्क्तिपावनः ॥८ 
शौदेवे प्राङमुखौ त्रीन्वा पिञ्ये चोदङ मुखांस्तथा । 
भोजयेद्विविघान्बिप्रानेकेकंसुभयत्र वा ॥६ 
सोजयेद्थवाऽप्येक ब्राह्मणं पङ्क्तिपावनम्‌ | 
दवे कृत्वा तु नवेद्य' पश्चाद्वो तु तत्क्षिपेत्‌ ॥१० 
उच्छिटसंनिधौ काय पिण्डनिवपणं बुधे; | 
अभावे च तथाकार्यमभ्निकायं यथाविधि ॥११ 
_ श्राद्ध इत्वा श्रयत्नेन त्वराक्रोधविविजितः। 
उष्णमन्नं .द्विजातिभ्यः श्रद्धया विनिवेदयेत्‌ ॥१२. . 
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१४४० . - शङ्वस्म्ृतिः । _ ~ [- पश्चदशोर 


अन्यन्न पुष्पसूळेभ्यः पीठकेभ्यश्च पण्डितः। . 
सोजये ट्विविधान्विप्रान्गन्धमाल्यससुञ्ञ्वळाच॥।१२ 
यरिकिचित्पच्यते गेहे भक्ष्यं वा भोञ्यमेव वा । 
अनिवेद्य न भोक्तव्यं पिण्डमूले कदाचन ॥१४, 
उप्रगन्धान्यगन्धानि चत्यवृक्षमवानि च । 

पुष्पाणि वर्जनीयानि रक्तवर्णानि यानि च ॥१ 
तोयोद्धवानि देयानि रक्तान्यपि विशेषतः । .. . 
ऊणांसूत्र प्रदातव्यं कार्पासमथवा नवम्‌ ॥१६ . 
दृशां विवजयेत्माज्ञो यद्यप्यहृतवस्जजाम्‌ । 

घुतेन दीपो दातन्यस्तिलतेलेन वा पुनः ॥१७, . 
घूपाथं गुग्गुळुं दद्याद्‌ घृतयुक्तं मधूत्कटम्‌।. : 
चन्दनं च तथा दद्या्पिष्टा च कुङ कुम शुभम्‌ ॥१८ ` 
भूतृणं सुरसं शिम्रुं पाठक सिन्धुक तथा। , . । 
कूष्माण्डाळाबुवार्ताकको विदरांश्च वर्जयेत्‌॥१६ . , * 
पिप्पलीं मरिचं चव तथा बे पिण्डमूळकम्‌।, . 

कृतं च लवणं सव बंशाम्र' तु विवर्जयेत्‌ ॥२० 
राजमाषान्मसूरांश्च कोद्रवान्कोरदूषकान्‌ । . 
लोवितान्कृक्ष निर्यासान्‌ श्राद्धकर्मणि वजयेत.॥२१ . : 
आश्रमामळकोमिक्षं मृद्वीकादधिदाडिमान्‌। 
बिदायश्चव रम्भाद्या दद्याच्छाद्ध प्रयत्नतः ॥२२ . 
घानाळाजे मधुयुते सक्तून्शकरया सह । 


दृद्याच्छाद्ध! प्रयत्नेन शज्ञाटकबिसेतकान ॥२३ 
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अन्यायः ] श्राद्धप्रकरणवर्णनम्‌ || १४४१ 


भोजयित्वा द्विजान्भक्त्या स्वाचान्तान्दत्तदक्षिणान्‌ । 

अभिवाद्य.पुनर्विप्राननुत्रज्य विसर्जयेत्‌ ॥२४ 

| निमन्त्रितस्तु यः श्राद्ध मैथुन सेवते द्विजः। 

{| श्राद्ध दत्त्वा च॑ भुत्तवा च युक्त: स्यान्महतेनसा ॥२६ 

काळशाक सशक्करांश्च मांस वाध्रीणसस्य च | 

खड्गमांसं तथाऽनन्तं यमः प्रोवाच धर्मवित्‌ ॥२६ 

यद्ददाति गयाक्षेत्रे प्रभासे पुष्करे तथा । 

प्रयागे नेभिषारण्ये सबेमानन्समशनुते ॥२७ 

गङ्गायसुनयोस्तीरे पयोष्ण्यामरकण्टके | 

नमंदायां गयातीरे सर्वमानन्त्यमुच्यते ॥२८ 

वाराणस्यां कुरक्षेत्रे भ्रगुतुज्ञे महालये । 

सप्तवेण्यूषि कूपे च तदप्यक्षय्यमुच्यते ॥२६ ` 

स्लेच्छदेशे तथा रात्रौ संध्यायां च विशेषतः । 

न श्राद्धमाचरेत्माज्ञो म्लेच्छदेशे न च ब्रजेत्‌ ॥३० ` 

हस्तिच्छायासु यदत्तं यद्दत्त राहुदर्शने | ` 

'विषुवत्ययने चेव सबेमानन्त्यसुच्यते ३१ 

ोष्ठपद्यामतीतायां मघायुक्तां त्रयोदशीम्‌ । 

प्राप्य श्राद्ध' ठु कतंव्यं मधुना पायसेन वा ॥३२ 

प्रजां पुष्टि यशः स्वगमारोग्यं च धनं तथा । 

नृणां श्राद्ध : सदा प्रीताः प्रयच्छन्ति पितामहाः ॥ ३३ 
इति शाङ्खे धमंशाख्ने चतुदेशोऽध्यायः। ` 
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तथैवानुपनीते तु त्यहांच्छुध्यन्ति बान्धवाः ॥५ 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


शङ्कस््रतिः ।' [ पश्चेद्शों- 


॥ पश्चदशोऽध्यायः ॥ 


अथ जननमरणाशोचवर्णनम्‌। 


'जनने मरणे चेव सपिण्डानां द्विजोत्तमः । 


ञ्यहाच्छृद्धिमवाप्नोति योडग्निवेदसमन्वितः ॥१ 
सपिण्डता तु पुरुष सप्तमे विनिवतंते । 
नामधारकविप्रस्तु दशाहेन विशुध्यति ॥२ 
क्षत्रियो ढ्वादशाहेन वेश्यः पक्षेण शुध्यति । 
मासेन तु तथा शूद्रः शुद्धिमाप्नोति नान्तरा ॥३ 
रात्रिमिर्मासतुल्याभिगेमंख्ावे वि छुश्यति । 
अजातद्न्तबाछे तु सद्यः शौचं विधीयते ॥४ 
अहोरात्रात्तथा शुद्धिबलि त्वकृत्तचुडके । 


अनूढ़ानां तु कन्यायां तथेव शूद्रजन्मनाम्‌ । 
अनूढभायंः शूद्रस्तु षोडशाइस्सरात्परम्‌ ॥६ 

मृत्युं समधिराच्छेचचेन्मासात्तस्यापि वान्धवाः । 
शुद्धि समभिगच्छयुर्नात्र कार्या विचारणा ॥७ 
पिठ्वेश्मनि या कन्या रजः पश्यत्यसंरक्कता । . 
तस्यां मृतायां नाशोचं कदाचिदपि शाम्यति ॥८ ` 
हीनवर्णा तु या नारी प्रमादास्प्रसवं त्रजेत्‌। - 
प्रसवे मरणे तज्जमाशौचं नोपशाम्यति ॥६ 
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ऽध्यायः ] अशोचप्रकरणवर्णनम्‌ । १४४३ 


समानं खल्वशौचं तु प्रथमेन समापयेत्‌ । 
असमानं द्वितीयेन धमराजवचो यथा ॥१० 
देशान्तरगतः श्रुत्वा कुल्यानां मरंणोद्भवौ । 
A यच्छेषं दशरात्रस्य तावदेवाशुचिभवेत्‌।।११ 
अतीते दशरात्रे तु त्रिरात्रमशुचिभवेत्त्‌ | . 
तथा संवत्सरेऽतीते स्नौन एव विशुध्यति ॥१२ 
अनौरसेषु पुत्रेषु भार्यास्वन्यगतासु च । 
परपूर्वासु च स्रीषु ज्यहाच्छुद्धिरिहेष्यते ॥१३ 
मातामहे व्यतीते तु आचार्य च तथा सृते । 
र गृहे दत्तासु कन्यासु सृतासु च ञ्यहस्तथा ॥१४ ` 
निवासराजनि प्रेते जाते दोहित्रके गृहे । 
आ आचायपतल्लीपुत्रेष प्रेतेषु दिवसेन च ॥१५ 
' 7. मातुले पक्षिणीं रात्रि शिष्यत्विग्बान्धवेषु च | 
“ सत्रह्म चारिण्येकाहमनूचाने तथा मृते ॥१६ 
एकरात्र त्रिरात्रं च षडरात्रै मासमेव च | 
शूद्रे सपिण्डे वर्णानामाशोच॑ क्रमशः स्म्रतम्‌॥१७ 
त्रिरात्रमथ षड्रात्रं पक्षं मासं तथेव च । 
` चेश्ये सपिण्डे वणानामाशौच क्रमशः स्सृतम्‌।१८ 
सपिण्डे क्षत्त्रिये शुद्धिः षड़ातं ब्राह्मणस्य तु । 
वर्णानां परिरिष्टानां द्वादशाहं विनिर्दिशेत्‌ ॥१६ 
सपिण्डे ब्राह्मणे वर्णाः सवं एवाविशेषतः | 
दशरात्रेण शुध्येयुरित्याह् भगवान्यमः ॥२० . 
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शाङ्खस्प्रतिः । [ षोडशो- 


भुग्वग्स्यनशनास्भोभिसर तानामात्सघातिनाम्‌ । 
पतितानां च नाशौचं शब्नविद्युद्धताश्व ये ॥२१ 
यतित्रतित्नद्ाचारिनृपंकारुकदी क्षिताः । 


_नाशौचभाजः कथिता राजाज्ञाकारिणश्व ये ॥२२ 


यस्तु भुङक्त पराशौचे वर्णी सोप्यशुचिभवेत । 


. अशौचशुद्धौ श॒द्धिश्व तस्याप्युक्ता मनीषिभिः ॥२३ 


पराशौचे नरो भुत्तता कृमियोनौ प्रजायते । 
भुक्तवाडन्नं त्रियते यस्य तस्य योनो प्रजायते ॥२४ 
दानं प्रतिग्रहो होमः स्वाध्यायः पिएुकमं च । 
प्रेतपिण्डक्रियावजमाशौच बिनिवतते २५ 


इति शाङ्ख धमंशाल्ले पञ्चदशोऽध्यायः । 


॥ अथ षोडशोऽध्यायः ॥ 
अथदरन्यशुद्विः मृण्मयादिपात्रशुद्धिवणनम्‌ । 


मृण्मयं भाजनं सव पुनःपाकेन शुध्यति | 


मद्यमः पुरीषश्च प्रीवनः पूयशोणितः ॥१ 
संसृष्टं नव शुध्येत पुनः पाकेन मृण्मयम्‌ । 
एतेरेव तथा स्पृष्टं ताम्रसौवर्णराजतम्‌॥२ 
शुष्यत्याचतितं पश्चादन्यथा केवलाम्भसा । 
आम्लोदकेन ताम्रस्य सीसस्य त्रपुणस्तथा ॥३ 
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ऽध्यायः | द्रव्यशुद्धि शृन्मयादिपात्रशुद्धिवर्णनम्‌ । १४४५ 


. क्षारेण शुद्धि: कांस(स्योस्य लोहस्य च विनिर्दिशेत्‌ । 
सुक्तामणिप्रवाळानां शुद्धिः प्रक्षालनेन तु ॥४ 
अब्जानां चेव भाण्डानां सर्वस्याश्ममयस्य च | 
शाकवजं सूछफळविद्ळानां तथव च ||; 
साजेनादज्ञपात्राणां पाणिना यज्ञकमंणि | 
उष्णाम्भसा तथा शुद्धि सस्नेहानां विनि दिशेत्‌ ॥६ 
शयनासनयानानां स्फ्यशूपंशकटस्य च । 
शुद्धिः संप्रोक्षणाद्यज्ञ कटमि (टाम्नी)न्धनयोरतथा ॥७ 
सार्जेनाद्वेश्मना शुद्धिः क्षितेः शोधस्तु तत्क्षणात्‌ ।' 

-'संसाजितेन तोयेन वाससां शुद्धिरिष्यते ॥ 
बहूनां ग्रोक्षणाच्छुद्विर्धान्यादीनां विनि दिशेत्‌ । 
रोक्षणात्संह॒तानां च दारवाणां च तत्क्षणात्‌ ॥६ 
सिद्धाथकानां कल्केन श्रक्ुदस्तमयस्य च | 
गोवाळः फलपात्राणामस्थ्नां शङ्गवतां तथा ॥१० 
निर्यासानां गुडानां च लवणानां तथेव च | 
कुसुम्भङुङ्कमानां च ऊर्णाकापांसयोस्तथा ॥ ११ 
प्रोक्षणात्कथिता शुद्विरित्याइ भगवान्यमः । 
भूमिष्ठमुदक शुद्ध शुचि तोयं शिलागतम्‌ ॥१२ 
वर्णगन्धरसेदु्ेवेजितं यदि तद्भवेत्‌ 
ुद्ध' नदीगतं तोयं सवदे तथाऽऽक्रः ॥१३ 
ुद्ध' प्रसारितं पण्यं शुद्धे चाजाश्वयोमुखे । 
मुखवज तु गो: सुद्धा मार्जारश्वा$ऽक्रमे शुचिः ॥१४ 
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“१४४६ शङ्कस्मृतिः । [ षोडशो- 


शंय्या भार्या शिशुरवखमुपवीतं कमण्डलुः । 
आत्मनः कथितं शुद्ध न शुद्ध हि परस्य च ॥१ 
नारीणां चेव वत्सानां शकुनीनां छुनां सुखम्‌ । 
रात्रौ प्रस्रवणे वृक्षे मृगयायां सदा शुचि ॥१६ 2 
शुद्धा भतुश्वतुर्थडहि सानेन खरी रजस्वला । 
देवे कर्मणि पित्र्ये च पञ्चमेऽहनि शुध्यति 11१७ 
रथ्याकदेमतोयेन ्टीवनाद्येन वाऽप्यथ । 
नाभेरुध्वं नरः स्पष्ट: सद्य: खानेन शुध्यति।।१८ 
कत्वा मूत्रं युरीषं वा ख्नात्वा भोक्तुमनास्तथा । | 
भुत्तवा कुत्वा तथा सुप्ता पीत्वा चाम्भोऽगाह्ं च॥१६ ) 
रथ्यां बाऽऽक्रम्य वाऽऽचामेद्वासो विपरिधाय च । | 
कृत्वा मूत्रपुरीष च लेपगन्धापहं द्विजः ॥२० | 
उद्‌धृतेनाम्भसा शौचं मृदा चेव समाचरेत्‌ । 
| . मेहने मृत्तिकाः सप्त लिङ्ग हे परिकीतिते ॥२१ 
एकस्मिन्विशतिहरते इयोज्ञयाश्चतुदंश । 
तिस्रस्तु मृत्तिका देयाः कृत्वा नखविशोधनम्‌ ।।२२ 
. तिस्रस्तु पादयोज्ञेयाः शौचक्रामस्य सवदा । 
शोचमेतदूगृहस्थानां द्विगुणं ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥२३ 
त्रिगुणं च वनस्थानां यतीनां तु चतुगुणम्‌ । 
मृत्तिका च विनिदिष्टा त्रिपर्वाऽऽपूर्यंते यथा ॥२४ 
इति शाङ्क धमशाख्रे षोडशोऽध्यायः | 


Sad 
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$ध्यायः ] क्षत्रियादिवधे-गवाद्यपहारे-वृतवर्णनम्‌ । १४४७... 


॥ अथ सप्तद्शोऽध्यायः ॥ 
| अथ क्षत्रियादिवघे-गवाद्यपहारे-दृतवर्णनम्‌ । 


\ नित्यं त्रिषवणस्नायी. कृत्वा प्रर्णकुटी वने । 
अधःशायी जटाधारी पर्णमूलफलाशनः ॥१ 
मामं विशेच्च भिक्षां स्वकम परिकीतयन्‌। 
एककाळं समश्नीयाद्वष तु द्वादश गते ॥२ 
हेमस्तेयी सुरापश्च ब्रह्महा गुरुतल्पगः । 
रेनेतेन शुष्यन्ते महापातकिनस्त्विमे ॥ ३ 
यागस्थ क्षत्त्रियं हत्वा वश्यं हत्वा च याजकम्‌। 
एतदेव प्रतं कुर्यावांत्रेयी विनिषृदकः ॥४ 
| एज कूटसाक्ष्यं तथवोत्तवा निश्षेपमपहत्य च । 

७ एतदेव व्रतं कुर्यात्त्यक्त्वा च शरणागतम्‌ ॥५ 
आहिताग्नेः श्लियं हत्वा मित्र हत्वा तथेव च । 
हत्वा गर्भमविज्ञातमेतदेव व्रत चरेत्‌ ॥६ 


उके वनस्थं च द्विजं हत्वा पार्थिवं च कृतागसम्‌ । 
एतदेव व्रत कुर्यादू द्विगुणं च ।वुद्धये ॥७ 
क्षत्त्रियस्य च पादोनं वधेऽधं वेश्यधातने । 

5 अघमेव सदा कुर्यात्क्लीवधे पुरुषस्तथा ॥८ 


पादं तु शूद्र्त्यायामुदक्यागमने तथा । 
तथा कुर्यात्परदारगतस्तथा 


गोव ॥६ 
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शङ्खस्टरतिः । [ सप्तदशो- 


पशून्हत्वा तथा ाम्यान्मासं कृत्वा विचक्षणः । 
आरण्यानां बधे तद्वत्तदध तु विधीयते ॥१० 
हृत्वा द्विजं तथा सर्पंजलेशय बिलेशयान्‌ । 
सप्तरात्रं तथा कुर्याद्‌ ब्रतं ब्रह्महणस्तथा ।।११ 
अनस्थ्नां शकटं हुत्वा सास्थ्नां द्शश॒ तथा । 
ब्रह्महत्यात्रत॑ कुर्यात्यूण संवत्सरं नरः 11१२ 

यस्य यस्य च वणेस्य वृत्तिच्छेदं समाचरेत्‌ । 
तस्य तस्य बघे प्रोक्तं प्रायश्चित्तं समाचरेत्‌ 11१३ 
अपहृत्ये तु वर्णानां सुवं प्राप्य प्रमादतः । 
प्रायश्चित्तं बधे परोक्तं ब्राह्मणानुमतं चरेत्‌ ॥१४ 
गोजाश्वस्यापहरणे मणीनां रजतस्य च । 
जढापहरणे चेव कुर्यात्संवत्सरत्रतमू ।१५ | 
तिळानां धान्यवस्राणां मद्यानामामिषस्य च | 
संबत्सराधं. कुर्बीत ब्रतसेतत्समा हितः ॥१६ 
तृणे्नुकाष्ठतक्राणां रसानापदारकः। २ 
मासमेक प्रतं कुर्याद्‌ गन्धानां सपिषां तथा ।।१७ 
छबणानां शुडांनां च मूलानां कुसुमरय च। ` 
मासाध तु रतं कुर्यादेतदेव समाहितः ।।१८ 
छोदानां वेदळानां च सूत्राणां चर्मणां तथा । 
एकरात्रत्रत कुयदितदेव समाहितः ।।१६ 
सुक्स्वा पळाण्ड ळशुनं मद्यं च कवकानि चर । 


नारं मढ तथा मांसं विड्वराहं खर तथा | 


गर तथा ॥१० 
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ऽध्यायः] विवत्सादीनांक्षीरपाने-शूद्रादीनामज्ञभोजने वृतवि० १४४६ 
गौधेरकुञ्चरोष्ट्र' च सवपश्चनखं तथा । 
ऋव्याद कुक्कुट माम्य कुर्यात्सवत्सरं ब्रतम्‌ ॥२१ 
| भद्याः पश्चनखारस्वेते गोधाकच्छपशङ्ककाः | 
ब खड्गश्च शशाकश्चव तान्हत्वा च चरेद्ब्रतम्‌ ॥२२ 
हंस सदूगु बक काक काकोळं खञ्जरीटकम्‌ । ` 
सत्स्यादाश्व तथा मत्स्यान्बलाक शुकसारिके ॥२३ 
चक्रवाक इवं कोक मण्डूकं भुजगं तथा। ` 
मासमेकं व्रत कूर्यादेतचेव न भक्षयेत्‌ ॥९४ 
राजीवान्सिहतुण्डाश्च सशल्कांश्च तथेव च। ` 
४ पाठीनरोहितौ भक्ष्यो मत्स्येषु परिकी तितौ ॥२५ 
जलेचरांश्च जळजान्मुखाम्रनख विष्किरान्‌। ` ` 
ल रक्तपादाञ्जालपादान्सप्ताहं ्रतमाचरेत्‌ ॥२६ 
ह तित्तिरं च मयूरं च लावक च कपिञ्जळम्‌। ` 
वाध्रींगसं वतक च भक्ष्यानाह यमस्तथा ॥२७ 
भुकत्वा चोभयतोदन्तं त्थेकशफदंप्रिण: | 
तथां सुस्ता तु मांसं वे मासाध त्रतमाचरेत्‌ ॥२८ 


स्वयं मृतं वृथा मांस माहिषं त्वाजमेव च। 
गोश्च क्षीरं विवत्सायाः संघिन्याश्च तथा पयः ॥२६ 
संधिन्यभेष्यं भक्षित्वा पक्षं तु त्रतमाचरेत्‌। | 
` क्षीराणि यान्यभक्ष्याणि तद्विकाराशने बुधः ।।३० 
ड सप्तरात्रं त्रतँ कुर्याद्यदेतत्परिकीतिंतप्‌। | 


सान्त्रश्चत्तप्रभवांस्तथा ।।३१ 
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१४६० शङ्कस्मृतिः । [ सप्तद्शो- 


केबळानि च शुक्तानि तथा पुषितं च यत्‌। 
गुडयुक्त॑ तथा सुक्तवा त्रिराअं च ब्रती भवेत्‌ ३२ 
दधि भेक्ष्यं च शुक्त (क्तोषु यच्चान्यदधिसंअवम्‌। 
गुडशुक्त तु भक्ष्यं स्यात्ससर्पिष्कमिति स्थितिः 1३३ 
यवगोधूसजाः स्वे विकाराः पयसश्च ये । 
राजवाडवकुल्य॑ च भक्ष्यं पर्युषितं भवेत्‌ ।।३४ 
सजीवपकमांसं च सर्व यत्नेन वजयेतू । 

संवत्सर व्रत कुर्याआश्येताञज्ञानतस्तु तान 1३५ 
रान्न ब्राह्मणो युक्त्वा तथा रङ्गावतारिणः। 
चिकित्सकस्य क्षुद्रस्य तथा स्रीसृगजीविनः ।।३६ 
ष(प)ण्डस्य कुल्टायाश्च तथा बन्धनचारिणः । 
बद्धस्य चेव चोरस्य अवीरायाः स्रियस्तथा ।।३७ 
चर्मकारस्य वेणस्य छीवस्य पतितस्य च । 
रुक्मकारस्य धूतस्य तथा वार्धुषिकस्य च ।॥३८ 
कद्यस्य नृशंसस्य वेश्यायाः कितवस्य च । 
गणान्न' भूमिपाळान्नमन्न' चेव श्वजीविनाम्‌॥३६ 
मौञ्जिकान्न' सूतिकान्न' भुक्त्वा मासं श्रतं चरेत्‌। 
शूद्रस्य सततं भुक्स्वा षण्मासान्त्रतमाचरेत्‌॥४० 
वेश्यस्य तु तया भुक्त्वा त्ीन्मासान्त्रतमाचरेत्‌ । ` 
क्षत्त्रियस्य तथा भुक्त्वा द्ोमासौ ब्रतमाचरेत्‌॥४१ 
त्राह्मणस्य तथा युक्त्वा मासमेक ब्रतं चरेत्‌। 
अपः सुराभाजनस्थाः पीत्वा पक्षं व्रत चरेत्‌ ॥४२ 
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अध्याय: | मद्यभाण्डागतशूदोच्छि्काकोच्य्िष्टादीनांवतवर्णनम १४६१ 


मद्यभाण्डगताः पीत्वा सप्तरात्रं त्रत॑ चरेत्‌। 
शूद्रोच्छिष्टाशने मासं पक्षमेकं तथा विशः ॥४३ 
क्षत्त्रियस्य तु सप्ताह ब्रह्मणस्य तथा दिनम्‌। 
अग्रश्राद्वाशाने बिद्वान्मासमेक त्रती भवेत्‌ ॥४४ 
परिवित्तिः परिवेत्ता च यया च परिविन्दति | 
व्रत संवत्सर कुयुदातयाजकपश्वमाः 1४५ 
काकोच्छिष्टं गवा55घ्रातं भुक्त्वा पक्षं ब्रती भवेत्‌। 
दूषितं केशकीटेश्च मूषिकालाजलेन च॥४६ 
*मक्षिकामशकेनापि त्रिरात्र तु ब्रती भवेत्‌। 
वृथा कृसरसंयावपायसापूपशष्कुलीः।। ४७ 
भुफ्त्वा त्रिरात्रं कुवीत वृतमेतत्समाहितः । 
नील्या चेव क्षतो विप्र: शुना दष्टस्तथेव च ४८ 
त्रिरात्र तु वतं कुयातुंश्चलीदशनक्षतः | 
पाद्प्रतापन कृत्वा बहि कृत्वा तथाऽप्यधः ॥४६ 
कुशैः प्रमृञ्य पादौ च दिनमेकं वृती भवेत्‌ । 
नीळीवखं परी (रि) धाय भुक्त्वा स्नानाहणस्तथा ॥ ४० 
त्रिरात्रै च वृतं कुर्य्याच्छित्ता गुल्मलतास्तथा । 
अध्यास्य शयन यानमासनं पादुके तथा ॥५१ 
पलाशस्य हिजश्रेष्ठरिरात्रं तु वृती भवेत्‌। 
वाखुष्टं भाबदुष्टं च भाजने भावदूषिते | 
भुक्त्वाउन्न ब्राह्मण: पश्चात्तिरात्रं तु वृती भवेत्‌ ॥४२ 
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१४९९ "  शाङ्खस्मृतिः । _ [ संतंदशो- 


क्षत्त्रियस्तु रणे दत्त्वा पृष्ठ प्राणपरायण । 
संचस्सरवतं कुर्य्या च्छित्वा वृक्ष फलप्रदम्‌ ॥५२ 
दिवा च मैथुनं गत्वा स्नात्वा नम्नस्तथाऽम्भसि । 
नम्नां परखियं दृष्टा दिनमेकं वृती भवेत्‌ 11५४ 
क्षिप्त्वाञ्मावशुचि द्रव्य तदेवाम्भसि मान 
मासमेकं चूतं कुर्यादुपक्रुध्य तथा गुरुम्‌ ।।५५ 
पीताबशेषं पानीयं पीत्वा च ब्राह्मणः कचित्‌ । 
त्रिरात्र तु वतं कुर्याद्वामहस्तेन वा पुनः ।।५६ 
एकपडकत्युपबिष्टेपु विषमं यः प्रयच्छति । 
स च तावदसौ पक्षं कुर्यातु ब्राह्मणो वृतम्‌ ।।५७ 
धारयित्वा तुळाचायं विषमं करयेद्दणिक्‌ | 
सुराळबणमद्यानां दिनमेक वृती अवेत्‌ ।।५८ 
मांसस्य विक्रयं कृत्वा कुर्याचेव महाव्‌तम्‌ । 
विक्रीय पणिना मद्यं तिलस्य च तथाऽऽचरेत्‌ ५६ 
हुंकारं ब्राह्मणस्योक्त्या त्वंकारं च गरीयसः । . 

` (दिनमेकं वूतं कुर्यात्मयतः सुसमाहितः ॥६० .. 
रेतस्य प्रेतकार्याणि अकृत्वा धनहारकः । 
वर्णानां यदूवतं प्रोक्त तदूवृतत प्रयतश्चरेत्‌॥६१ 
कृत्वा पाएं न गेत गुद्मानं विवे 
कृत्वा पापं बुधः कु्यातपपंदोऽलुमतं वृतम्‌ ॥६२ 
तस्करश्चापदाकीण बहुव्यालमृगे वने| | 
न्न चतं ब्राह्मण; कुय्यास्प्राणवाधाभयात्सदा ॥६३ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ऽध्यायः] अधमषण;पराक,बारुणकृच्छूअतिकृच्छ,सान्तप- १४५३ 
नादित्रत । टॅ 
सवत्र जीवनं रक्षेज्लीवन्पापमपोहदति | 
व्रतः कच्छ श्व दानश्च इत्याह भरावान्यमः | ।६४ | 
1 शरीरं धमेसवेस्व॑ रक्षणीयं प्रयत्नतः । 
| शरीरात्खवते धर्म: पवेतात्सहिछं यथा ॥६५ 
| आलोच्य घग शाख्राणि समेल ब्राह्मणैः सह । . 
| प्रायश्चित्त द्विजो दद्यात्सेच्छया न कथंचन 1६६ 


इति शाङ्ख घमेशाम्ने सप्तदशोऽध्यायः ॥ 


॥ अथाष्टादशोऽभ्यायः ॥ 
। |,” अधमर्षण, पराक, कृच्छ, अतिकृळू, सान्तापनादिवृतम्‌ । 
` व्यहं त्रिषषणस्नायी स्नाने स्नानेऽघमषंणम्‌। 
निसग्नखि: पठेद'सु न भुञ्जीत दिनत्रयम्‌॥१ 
वीरासनं च. तिष्ठेत गां दद्याच्च पयस्विनीम | 
अघमषणमित्येतदूवृतं सर्वाघनाशनम्‌॥२ 
च्यहँ सायं त्यहं प्रातछ््यहमद्यादयाचितम्‌। 
'ऽयहं परं च नाश्नीयात्पराजापत्यं चरन्वृतम्‌ ॥३ 
ज्यहमुष्ण॑ पिवेत्तोयं यहमुष्णं घतं पिवेत्‌ । 
ज्यहमुष्णं पयः पीत्वा वायुभक्षरूययदं भवेत्‌ ॥४ 
तप्तकुच्छू विजानीयाच्छीतेः शीतमुदाह्ृतम्‌। . 
द्वादशाहोपवासेन पराकः परिकी तित: ॥% _ 
विधिनोदकसिद्वानि मासमश्नीत यत्नतः । 
स कृत्वा सोदकान्मासं कच्छू वारुणमुच्यते ॥६ 
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१४५४ शङ्घस्मृतिः । [ अष्टादशो- 


बिल्येरामळकेर्वा5पि पद्याक्षेरथवा शुभेः । 
मासेन छोकेऽविइच्छूः कथ्यत बुद्धिसत्तमेः ॥७ 
गोमूज्ञ गोमयं कषीरं दधि सपिंः कुशोदकम्‌ । ५. 
एकरात्रोपवासश्र कृच्छ सांतपनं स्तम्‌ ॥८ ४ 
एतेस्तु त्यहमभ्यरतं महासांतपनं स्थृतम्‌ । 
पिण्याकं [क] वामतक्राम्बुसक्तूनाँ [(] पूतिवासरम्‌ ॥६ 
उपवासान्तराभ्यासात्तुळापुरुष उच्यते । 
गोपुरीषाशनो भूत्वा मासं नित्यं समाहितः ॥१० 
बृत तु यावकं कुर्यात्सवेपापापनुत्तये । | 
ग्रासं चन्द्रकळाबृद्धया प्राश्‍नीयाद्वधयन्सदा ॥ ११] पे 
हासयेच्च कलाहानो वृतं चान्द्रायणं चरेत्‌ । 
मुण्डख्रिषचणस्नायी अधः शायी जितेन्द्रियः ॥१२ 
्ीशूद्रपतितानां च वर्जयेत्परिभाषणम्‌। ` iS 
पवित्राणि जपेच्छक्त्या जुहुयाच्चैव शक्तितः १३ 
अयं विधिः स विज्ञेय: सर्वकृच्छ षु सवेदा । 
पापात्मानस्तु पापेभ्यः कृच्छर: संतारिता नराः ॥१४ 
गतपापाद्कि यान्ति नात्र कार्या विचारणा। 
शङ्कपोक्तमिदं शास्रं योऽधीते बुद्धिमान्नरः ॥ 
सबैपापविनिमुक्त; स्वर्गलोके महीयते ॥१६ 

इति शाङ्क धमंशाखषेऽष्टाद्शोऽभ्यायः॥ 6 

समप्ताचेय शह्डस्मृति: । ky 


८ 
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ॐ तत्सदूत्रह्मणे नमः । 


A ॥ अथ ॥ 


# लिखितस्मृतिः 


। --+%:4%:---- 
अथ्रेष्टापूतेकम, वृषोत्सर्गफळ, गयापिण्डदान, 

ह षोडश श्राद्धानि वर्णनम्‌ । 
इष्टापूत तु कतंव्य बराह्मणेन प्रयन्नतः । 
इष्टेन ळभते स्वग पूर्त मोक्षमवाप्नुयात्‌? 
एकाहमपि कतंव्यं भूमिष्ठमुद्कं छुभम्‌ । 
कुलानि तारयेत्सप्त यत्र गो विट्‌षी (षा) भवेत्‌ ।।२ 
भूमिदानेन ये लोका गोदानेन च कीतिताः। 
ताँहोकान्म्राप्लुयान्मत्येः पादपानां प्ररोपणे ॥३ 
वापीकूपतडागानि देवतायतनानि च | 
पतितान्युरेद्यस्तु पू्ेफळमश्नुते ॥४ 
अग्निहोत्रं तपः सत्यं वेदानां चव पालनम्‌ | 
आतिथ्यं वेश्वदेवं च इष्टमित्यमिधीयते ॥५ 
° टापं हिजातीनां सामात्यो घमे उच्यते । 

अधिकारी भवेच्छद्रः पूत धम न वदिके ॥६ 
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१४५६ ___ लिखितस्सृतिः । 


यावदस्थि मनुष्यस्य राङ्गातोयेषु तिठ्ठति । 
तावद्वर्षसहस्राणि स्वर्गलोके महीयते ॥७ 


देवतानां पितृणां च जले दद्याज़लाळलीन्‌ । i 
असंस्क्रतसृतानां च स्थले दद्याञ्जलाञ्जछिम्‌॥८ 
एकादशाहे प्रेतस्य यस्य चोत्सज्यते वृष: । 


झुच्यते प्रेतलोकात्तु पितुळोकं स गाच्छति ॥|६ 
एष्टव्या वहवः पुत्रा यद्येकोऽपि गयां वृजेत्‌ । 
यजेत वाऽश्वमेधेन नील वा वृषमुत्सुजेत्‌॥१० 
वाराणस्यां प्रविष्टस्तु कदाचिन्निष्क्रमेद्य दि । 
हसन्ति तस्य भूतानि अन्योन्यं करताइनेः ॥११ >, 
गयाशिरे तु यत्किचिन्नाम्ना पिण्डं तु निवपेत्‌ । 
नरकस्था दिवं यान्ति स्वगस्था मोणमाप्नुयुः ।। १२ 
आत्मनो वा परस्यापि गयाकूपे यंतस्ततः । 
यन्नाम्ना पातयेसिण्डं तं नयेदू ब्रह्म शाश्वतम्‌ ॥१३ : 
छोहदितो यस्तु वर्णन शह्लवर्णखुरः स्मृतः । 
लाङ्गूछशिरसोश्चेव स वे नील्वूष: स्मृतः ॥१४ 
नवश्राद्ध त्रिपक्षं च द्वादशोब तु मासिकम्‌। 
षण्मासो(से) चा55व्दिक चेव श्राद्धान्येतानि घोडा [| १४ 
यस्येतानि न कुवीत एको दिष्टानि षोडशा] 
पिशाचत्वं खिरं तस्य दत्त: श्राद्धशतैरपि ॥ १६ 
सपिण्डीकरणादृषव प्रतिसंवत्सरं द्विज: | 
८० तापिनः प्रधककुयदिको बि आतेऽदृनि 1809०0 1 पकडी 


३ 


उद्कक्कुम्भद्‌नं, अ स्स्थिनं, अपुत्रिणासेकोदिष्श्वाद्ववर्णनम.। १४५७ 


वर्ष वर्ष तु कतंव्यं मात्रापित्रोस्तु संततम्‌ । 

अदेवं सोजयेच्छाद्ध' पिण्डमेकं तु निवपेत्‌ ॥१८ 
संक्रान्ताबपरागे च सवोत्सवमहाळये । 
निर्वाप्यास्तु त्रयः पिण्डा एकतस्तु क्षयेऽहनि ॥१६ 
एको दिं परित्यज्य पार्वणं कुरुते द्विजः । 

अकुत त विजानीयात्स मातृ [ता]पितघातक: ॥२० 
अमावास्या[याँ तु] क्षयो यस्य प्रेतपक्षेऽथ वा यदि । 
सपिण्डीकरणादृष्वं तस्योक्तः पार्वणो विधिः ॥२१ 
त्रिदण्डम्रहणादेव प्रेतत्वं नेव जायते । 

अहन्येकादशे प्राप्ते पार्वणं तु विधीयते ॥२२ 

यस्य संवरसरादर्वाक्सपिण्डीकरणं स्मृतम्‌ । 

प्रत्यहं तत्सोदकुम्भ॑ दद्यात्संवत्सरं द्विजः । 

पद्या चेकेन कतंव्यं सपिण्डीकरणं स्त्रिया: ॥२३ 
पितामह्याऽपि तत्तस्मिन्सत्येवं तु क्षयेऽहनि । 

तस्यां सत्या प्रकतेव्यं तस्याः श्वशत्रेति निश्चितम्‌ ॥२४ 
विवाहे चेव निवृत्त चतुथऽहनि रात्रिषु । ` 

एकत्वं सा गता भतुः पिण्डे गोत्रे च सूतके ॥२५ 
स्रगोत्राद्अश्यते नारी उद्वाहारसप्तमे पदे । 
अढँगोत्रेण कर्तव्यं [व्या] दानं पिण्डोदकक्रियाः ।२६ 
द्विमातुः पिण्डदानं तु पिण्डे पिण्डे द्विनामतः । 
षण्णां, देयास्जयः पिण्डा एवं द.ता न युझति॥२७ , 
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लिखितस्म्रतिः। - 
अथ चेन्मन्त्रवियुक्तः शारीरैः पडक्तिदूषणे: । 
अदूष्यं तं यमः प्राह्‌ पङ्क्तिपावन एव सः ॥२८ 
अर्नौकरणशेषं तु विश्वेदेवादि हूयते । 
अग्न्यभावे तु विप्रस्य पाणावेबोपपादयेत्‌ ॥२६ 
यो ग्निः स द्विजो विप्रेमन्त्रदर्शिमिरुच्यते ॥३० 
अजस्य दक्षिणे कर्ण पाणौ विप्रस्य दक्षिणे । 
रजते च सुवर्णे च नित्यं बसति पावकः॥३१ 
यन्न चत्र प्रदातव्यं श्राद्ध' कुर्वीत पार्वणम्‌ । 
तत्र मातामहानां च कतव्यमुभयं सदा ॥३२ 
अपुत्रा ये सृताः केचित्पुरुषा वा ख्ियोऽपि वा | 
` एभ्य एव प्रदातव्यमेको दिष्टं न पावणम्‌ ॥३३ 
यस्मिन्राशिगते सूर्य विपत्तिः स्याद्विजन्मनः । 
तस्मिन्नहनि कतंव्यं दानं पिण्डोदकक्रिया ॥३४ 
वर्षवृद्ध्यामिषेकादि कतेव्यमधिके न तु । 
अधिमासे तु पूव स्याच्छाद्व' संवत्सरादपि ॥३५ 
स एव द्वयो दष्टस्य येन केन तु कर्मणा । . 
अभिघातान्तरं कायं ततरेवाहः कृतं भवेत्‌ ॥३६ 
शाळाग्नौ पच्यते ह्यन्नं लौकिके वाथ संशय: । 
यस्मिज्ञत पचेदन्न॑ तस्मिन्होमो विधीयते ॥ ३७ 
दिके लौकिके वाऽपि नित्यं हत्वा हातन्द्रित: 


वेदिक ~ ९ 
स्वर ) लौकिक 
८ पक स्वगमाप्नोति छोकिक हरित किल्तिषव॥३८ eGangotri 
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१ दर्भक्षष्णाजिनादीनांनिर्माल्यताभावं, श्राद्ध मृन्मयपात्रे १४७ 

„¦ ` अन्नदानेनिषधः। [ क 

अऱ्नोन्याहृतिभिः पूव हुत्वा मन्त्रैस्तु शाकले; । ` ˆ 

संविभागं तु भूतेभ्यस्ततोऽरनीयादनग्निमान्‌ ॥३६ ` 

उच्छेषणं तु नोत्तिष्ठंद्यावद्दिप्रविसर्जनम्‌ । 

ततो गृहबलिं कुर्यादिति धर्मा व्यवस्थितः ।।४० 

दुर्भाः कृष्णाजिनं मन्त्रा ब्राह्मणाश्व विशेषतः | 

नेते निर्माल्यतां यान्ति नियोक्तव्या: पुनः पुनः ॥४१ 

पानमाचमनं कुर्यात्कुशपाणि: सदा द्विजः । 

सुच्चाऽप्युनो)च्छिष्टतां याति एष एव विधिः स्मृतः ॥४२ 

पान आचमने चेव तर्पणे देविके सदा । 

कुशहस्तो न दुष्येत यथा पाणिस्तथा कुशाः ॥४३ . 

वामपाणौ कुशा कृत्वा दक्षिणेन उपस्पृशेत्‌ । - . 

आच [चा] मन्ति च ये मूढा रुधिरेणाऽऽचमन्ति ते ॥४४ 

नीबीमष्येषु ये दर्भा जह्मसूत्रेु ये कृताः । 

पवित्रांस्तान्विजानीयाद्यथा कायस्तथा कुशाः ॥४५ 

पिण्डे कृतास्तु ये द॒र्भा येः कृतं पितृतर्पणम्‌ । 

मूत्रोच्छिष्टपुरीषं च तेषां त्यागो विधीयते ॥४६ 

देवपूब तु यच्छाद्वमदेवं चापि यद्भवेत्‌ | 

ब्रह्मचारी भवेत्तत्र कुर्याच्छाद्ध' तु पेटकम्‌ ।४७ 

मातुः श्राद्ध तु पूर्व स्यात्पितृणां तद्नन्तरम्‌। . 

ततो मातांमहानां च वृद्धो श्राद्धत्रयं स्सृतम्‌ ।।४८ 

क्रतुदेक्षो वसुः सत्यः काढकामौ घुरिलोचनौ । 

पुरूरबाद्वेवाश्चेव विश्वेदेवाः प्रकीतिता: ॥४६ 
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१४६० लिखितस्मृतिः । 


आगच्छन्तु महाभागा विश्वेदेवा महाबलाः । 
थे यत्र विहिताः श्राद्ध सावधाना भवन्तु त॥५० 
इप्टिश्राद्ध क्रतुदेक्षो वसुः सभ्यश्च वेदिक । | 
काळः कामोउग्निकार्यषु काम्येषु घुरिलोचनौ ॥५१ A 
पुष्रवाद्रवश्चेव पावेणेषु नियोजयेत्‌ ।९२ 
यस्यास्तु न भवेदू भ्राता न विज्ञायेत वा पिता । 
नोपयच्छेत तां प्राज्ञ: पुत्रिकाधमेशाङ्कया ॥५३ 

` ` अश्नात॒कां प्रदास्यामि तुभ्यं कन्यासढंक्कताम्‌। - 
अस्यां यो जायते पुत्रः स मे पुत्रो भविष्यति ॥५४ | 
मातुः प्रथमतः पिण्डं निबेपेत्पुत्रिकासुतः | 0 

. द्वितोयं तु पितुस्तस्यास्टृतीयं तु पितुः पितुः ॥५५ 
सृण्मयेषु च पात्रे पु श्राद्ध यो भोजयेत्पितृन्‌। 
अन्नदाता पुरोधाश्च भोक्ता च नरकं वूजेत्‌ ॥५६ टी 

५ अलाभे मृण्मयं दद्यादनुज्ञातस्तु तेजः । 

घृतेन प्रोक्षणं कुर्यान्सृदः पात्रं पवित्रकम्‌ ॥५७ 
श्राद्ध कृत्वा परश्राद्ध यस्तु भुञ्जीत विहलः । £ 
पतर्ति पितरस्तस्य छुप्तपिण्डोद्कक्रियाः ॥५८ 
श्राद्ध दत्वा च सुत्वा च अध्वानं योऽधिगच्छति । 
भवन्ति पितरस्तत्य तन्मासं पांसुभोजनाः॥ ५६ 
पुनभोजनमध्यानं भाराध्ययनमेथुनम्‌ । 
दानं प्रतिम्रं होम श्राद्धमुक्त्वष्ट वजयेत्‌॥६० 
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श्राद्ध -परआ्राद्धभोक्त, श्राद्धकरे, श्राद्वभोक्त, नवश्राद्धे १४६१ 
.... भुञ्जानस्य वर्णनम्‌ । 

अध्वगामी ' भत्रेद्श्वः पुनभोक्ता च वायसः | 
कर्मकुञ्जायते दासः ख्रीसङ्गेन च सूकरः ६१ 
दशकृत्वः पिवेदा (श्वा) पः सावित्र्या चाभिन्त्रिताः । 
ततः संध्यासुपासीत शुध्येत तदनन्तरम्‌ ॥६२ 
आद्रेवासास्तु यत्कुर्याद्वदिर्जानु च यत्क्ृतम्‌। 
तत्सर्व निष्फळं कुर्याजपहोमप्रतिहम्‌ ॥६३ 
चान्द्रायणं नवश्राद्धे पराको मासिके तथा | 
पक्षत्रये तु कृच्छं स्यात्षण्मासे कृच्छ्मेत्र च ॥६४ 
ऊनाब्दिके त्रिरात्रं स्यादेकाहः पुनराव्दिके । 
शावे मासस्तु भुक्तवा वा पादकूच्छो विधीयते ॥ ६ 
सपंविप्रहतानां च शक्निदंट्रिसरीरपेः । 
आत्मनस्त्यागिनां चेव श्राद्धमेषां न कारयेत्‌ ॥६६ 
गोभिहंतं तथोद्ठद्ध' त्राह्मणेन तु घातितम्‌। 
तं स्पशंयन्ति ये विप्रा गोजाश्वाश्च भवन्ति ते ॥६७ 
अग्निदाता तथा चान्ये पाशच्छेद्कराश्च ये । 
तप्तकृच्छ्रेण शुध्यन्ति मनुराह प्रजापतिः ॥६८ ` 
ञ्यहमुष्णं पिबेदा [ब्वा] पध्त्रयहमुष्णं पयः पिबेत्‌ । | 
ज्यहमुष्णं घृतं पीत्वा वायुभक्षो दिनत्रयम्‌।।६६ 
गोभूहिरण्यहरणे स्त्रीणां क्षेत्रगृहस्य च । 
यमुदिश्य सजेत्राणांस्तमाहुन्रह्मघःतकम्‌ ।।७० 
उद्यताः सह धावन्ते सव ये शस्त्रपाणयः | 
यथ्यकोऽपि हनेत्तत्र सव ते त्रह्मघातकाः ॥७१ 
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., ¦ ` छिखिनस्मृतिः । 


बहूनां शस्त्रघातार्ना यद्येको ममंघातकः । 


सर्वे ते शुद्विमिं [सच्डन्ति स एको ब्रह्मघातकः ५ 


पतितान्नं यदा भुङक्त भुङ्क्त चाण्डालवेश्मनि । 
स मासाद्ध चरेद्वारि मासं कामकृतन ठु ॥७२ 
यो येन पतितेनेब संसग याति मानवः । 

स तस्यव वतं कुर्यात्तत्तत्स(त्संस)गविशुद्धये ॥७४ 
ब्रह्वाह्वा (ह) पातकिस्पश स्नान येन विधीयत । 
वेनैबोष््रिसंस्पष्टः प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ॥०५ 
ब्रह्महा च सुरापायी तथव गुरुतल्पगः । 

महान्ति पातकान्याहुस्तत्संसर्गी च पञ्चमः । ७६ 
स्नेहाद्वा यदि वा ठोभाड्यादज्ञानतो5पि वा । 
कुबैन्त्यनुग्रदँ ये तुं तत्पापं तेषुं गच्छति ॥५७ 
उच्छिष्टोच्छिष्संस्पृषटो ब्राह्मणरतु कदाचन । 
ततक्षणात्कुरुतं स्नानमाचमेन शुचिभवेत्‌ ॥७८ 
कुव्जवासनष(घ)ण्डेपु गद्गदेषु जडघु च । . 
जात्यन्धे बधिरे मूके न दोषः परिवेदने ॥७६ 
द्वीब देशान्तरस्थे पतिते प्रब्रजितेऽपि वा । 
योगशाख्नाभियुक्तं च न दोषः परिवेदने ॥८० 
पूरणे कूपवापीनां बुक्षच्छद्नपातने । 

बिक्रीणोते अपि ह्यश्वं गोवधं तस्य निदिशेत्‌. ॥८१ 
पादेञ्ञरोमतरप्न द्विपादे शमश्च केवलम्‌ । 


तृतीये तुं शिखाबजं रिखाछेदशचतुर्थके ।८२ `` 
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कुट्जवामनादिषुपरिवेदनं, गोबघसमं/चण्डाछघटोदकपानव ० १४६३ 


चण्डालोदकसंस्पर्श स्नानं येन विधीय्रे । 
तेऐेवोच्छिप्ठसंस्पट: प्राजापत्यं समाचरेत्‌॥८३ 
चण्डालघटभाण्डस्थं यत्तोयं पिबते. द्विज: | 
तत्क्षणाल्क्षिपते यस्तु प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ॥८४ 
यदि न क्षिपते तोयं शरीरे तस्य जीयति। : 
प्राजापत्यं न दातव्यं कृच्छ' सांतपनं चरेत्‌ ॥८५.. 
चरेत्सांतपनं विप्रः प्राजापत्यं तु क्ष्यः । 

लद्धं तु चरेद्रेश्यः पादं. शूद्र तु. दापयेत ॥८६ 
रजस्वला यदा स्पृष्टा श्वानसूकरवायसः । 

उपोष्य रजनीमेकां पश्चराव्येन शुध्यति ॥८७ 
आजालुतः स्नानमात्रमानाभेस्तु विशेषतः | 

अत ऊध्त त्रिरात्र स्यान्मदिरास्पशेने मतम्‌ ॥८८ 
बाळश्रैच दशाहे तु पञ्चत्वं यदि गच्छति । 

सद्य एव विशुध्येत नाशोचं नोदकक्रिया ॥ ८६ 
शावसुतक उत्पन्ने सूतकं तु यदा भवेत्‌ | i 
शावेन शुध्यते सूतिन सूतिः शावशोधिनी ॥६० 
षष्ठेन शुध्येतेकाहं पश्चमे त्व(न्य) हमेव तु । 
चतुर्थे सप्तरात्रं स्यात्त्रपुरुषं दशमेऽहनि ॥६१ 
मरणारव्धमाशौचं संयोगो यस्य नाम्निभिः। 
आदाहात्तस्य विज्ञेयं यस्य वेतानिको विधिः ॥६२ 
आममासँ घृतं द्रं स्नेहाश्च. फलसंभवाः। ` ` 
अन्यमाण्डखिता ह्यते निष्क्रान्तां; श्यनः स्मृताः।।६३ 
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१४६४ .. शङ्वलिखितस्मृतिः । 
मार्जनीरजमेष (षा)ण्डं स्लानवश्रघटोदकम्‌ | 
नवाम्भसि तथा चेव हन्ति पुण्यं दिवाकृतम्‌ ॥६४ 
दिवा कपित्थच्छायायां रात्रौ दधिशमीषु च । । 
धात्रीफलेघु सवत्र अलक्ष्मीबंसते सदा ॥६५ ट्क 
यत्र यत्र च संकीर्णमात्मानं मन्यते द्विजः । 
तत्र तत्र तिलेहाँमो गायत्र्यष्टशपं जपेत्‌ ॥६६ 
इति लिखितर्षिप्रोक्त धमंशास्तरं समाप्तम्‌ । 
समाप्तेयं लिखितस्सृतिः । 


७०७ ७०७३४ ७०७ 


ॐ तत्सदून्रह्मणे नमः । 
॥ अथ ॥ जं 


= शङ्खलाखतस्थातः ॥- 


SS... 


श्रीगणेशाय नमः | 
-५:४४:५४७:-- 
अथ वश्चदेवमकृत्वेव भुञ्जानस्य काकयोनिवर्णनम्‌ । 


वासुदेवं नमस्कृत्य शाङ्कस्य लिखितस्य च | . 
घमरास्नं प्रवक्ष्यामि दृध्नि चेव 
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वश्चदेवसक्कत्वेवमुञ्जानस्य-काकयोनिवर्णनम्‌। १४६४ 
वेश्वदेवेन ये हीना आतिथ्येन विवर्जिताः। a 
सर्वे ते वृषला ज्ञेयाः प्राप्तवेदा अपि द्विजाः ॥२ 
अङ्कते वेश्वदेवे तु ये सुञ्जन्ति द्विजातयः । 
वृथा ते तेन पाकेन काकयोनि ब्रजर्ति वे ॥३ 
अन्नं व्य़ाह्ृतिभिहु त्वा तथा मन्त्रस्तु शाकळे: | 
अन्नं विभज्य भूतेभ्यस्ततोऽश्नीयाद्‌ नम्निमान्‌।।४ 
यो दद्यादवलिक्डेशः सांनाय्यं वा निवतेते । 
षठो वाऽदृ्पूत्रौ बा स यज्ञः सावेकामिकः ॥५ 
इष्टो वा यदि वा मूखों द्वेष्यः पण्डित एव वा । . 
प्राप्तस्तु वशतरदेवान्ते सोऽतिथिः स्वरसंक्रमः ॥६- 
दातारः कि विचारेण शुणवान्निगुणी भवेत्‌। 
समं वर्षंति पर्जन्यः सस्यादपि एणादपि ॥७ 
यान्प्रासान्क्षुधितो भुङ्क्त ते आसा: क्रतुभिः समाः। 
ग्रासे तु हयमेधस्य फळं प्राप्नोति मानवः ॥८ 
अद्भिश्राऽऽसनवाक्येश्च फळे: पुःपेमंनोरमे: । 
ठणेरञ्जलिभिश्चैव देवांस्तृप्येत्पुन: पितृन्‌ ॥६ 
पिठूनभ्यचयेद्यत्तु तस्य नास्ति सुपतंयमः । 
इदं तु परमं गुह्यं ठ्याख्यातमनुपूवरा: ॥१० 
स्वल्पम्रन्थप्रभूताथं शाङखेन ढिखितेन च । 
यथा हि स्रृण्मयं पात्रं दुष्ट दोषशतेरपि ॥११ 
पुनर्दाहेन छु येत धमंशाखस्तथा द्विजाः । 
घमेशाखप्रदीपोच्यं घायेः पथानुदेशिकः ॥१२ 
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¦ `. ` .  शङ्कढिखितस्मतिः। 7! - „ ` 


निष्यन्दं सर्वशास्त्राणां व्याधीनामिव भेषजम्‌ ॥१३: 


परपाकनिवृत्तस्य परपाकरतस्य च | 

अपचस्य तु भुक्त्वाऽन्नं द्विजब्वान्द्रायणं चरेत्‌ ॥१४ 
परान्नंन तु भुक्तेन मैथुनं योऽधिगच्छति । 

यस्यान्नं तस्य ते पुत्रा अन्नाचछुक्र रवतते ॥१५ 
अन्नात्तेजो मनः प्राणाक्षक्षुः श्रोत्रं यशो बलम्‌ । 

' घुर्ति भर्ति तथा शुक्र परान्नं वजयेद्‌ बुधः ॥१६ . 
` परान्नं परवस्नं च परयानं परखियः | 

परवेश्मनि वासश्च शक्रस्यापि श्रियं हरेत्‌ ॥१७ 


आहिताम्नस्तु यो विप्रो मत्स्यमांसानि भोजयेत्त्‌ । ' 


कालरूपी कुष्णसपो जायते ब्रह्मराक्षसः ।।१८ 
आहिताभिस्तु यो विप्रः शूद्राज्ञानि च भुञ्जते । 
4पश्च तस्य प्रणश्यन्ति आत्मा ब्रह्म त्रयोऽप्रयः 11१६. 
एतदर्थं विशेषेण त्राह्मणान्पाल्येन्नूप: ॥२० | 
प्रत्यूषे च प्रदोष च यद्धोये(यी)त ब्राह्मण: । ` * 
तेन राष्ट्र च राज्यं च वधते ब्रह्मतेजसा ॥२९ 

अग्रं वृक्षस्य राजानो मूलं वृक्षस्य ब्राह्मणा: । 
तस्मान्मूळं न हिसीयान्मूळादमरं प्ररोहति ॥२२ ` 
फळं वृक्षस्य राजानः पुष्पं वृक्षस्य त्राह्मणाः। . 
तस्मासुष्पं न दिंसीयात्युष्पात्संजायते फलम्‌ ॥२३ 
यावो भूमिः कळत्रं च न्रह्मत्वहरणं तथा। :: 
यस्तु न त्रायते राजा तमाहुनरह्मधातकम्‌,॥३४,, ` 
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अतिथिपूजनं,पराज्नमोजनं,राजप्रशंसा,आ्राह्मणप्रशंसनवर्णनम्‌ १४६७ 


दुबछानामनाथानां वालवृद्धतपस्विनाम| | 3 
अन्यायेः परिभूतानां सबंषां पार्थिवो गतिः ॥२५ 
राजा पिता च माता राजा च परमो शुरु: । 
राजा च सवंभूतानां परित्राता गुरुमतः ॥२६ 
दाबाझिद्बद्ग्धानां राजा पूर्णमिवाम्भसा ॥२७ 
पक्षिणां बळ्माकाशं मत्स्यानामुदकं वलम्‌ । `! 
दुबेलस्य बे राजा वालस्य रुदितं बलम्‌ ॥२८ 
बल मूखस्य मौनत्वं तस्करस्यानृतं बलम्‌ । 
एते राजबलाः सर्वे यज्ञेन परिरक्षिताः ।२६ 
दृहयम्निस्तेजसा च सूयो दृहति रश्मिना । 
राजा दृहति दण्डेन विप्रो दृहति मन्युना ॥३० 
, मन्युप्रहरणा विप्राश्वक्रप्रहरणो हरिः । | 
' चक्रात्तीक्ष्णतरो मन्युस्तस्माद्विप्रा्ञ कोपयेत्‌॥३१ ` ` 
अग्निइरं प्ररोहेत सूयेदग्धं तथेव च । 
दण्ड्यस्तु संप्ररोहेत ब्रह्मशापहतो दतः ॥३२: ` 
: ` इति शङ्घलिखितस्प्रतिघमेशाख समाप्तम्‌। ' 
उँन्तत्सत्‌। ` 


0 क्र 
क ७ re 
3. ७ डरे 
झे. वळ न" See 
1 त काय BEN केलि 
१३ 23% २४.५ 
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औँ तत्सद्ब्रह्मणे नमः । 


अथ 


॥ वसिष्ठस्स्रातिः ॥ 


——' क्र —— 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


कणा (0 70 


' अथ प्रथमोञ्ध्यायः । 


अथ घमेजिज्ञासा, धर्मांचरणस्यफलं, धमलक्षणं, अयावत, 
पंचमहापातकवर्णनम्‌ । 


_अथातः पुरुषनिःभ्रयसाथ घमेजिज्ञासा ॥१ 

ज्ञात्वा चानुतिष्ठन्यामिकः प्रशस्यतमो भवति लोके, 
प्रेय च स्वगं छोकं समश्नुते ॥२ 

श्रुतिस्मृतिविद्दितो धर्म: ॥३ 

तद॒लाभे शिष्टाचारः प्रमाणम्‌ ॥४ 

शिष्टः पुनरकामात्मा ॥५ 

अगृह्ममाणकारणो घर्मः ॥ ६ 

आर्यावर्त: प्रागादर्शात्त्यक्ताळकवनादुदक्पारियात्राइ- 
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द्‌ 


आरयांवतंलक्षणं, एनस्विनिरूपणं, पंचमहापातकवर्णनम्‌। १४६६ 


क्षिणेन हिमवत उत्तरेण च विन्ध्यस्य ७ 

तस्मिन्देशे ये धमा ये चा55चारास्ते स दभ्र प्रत्येतव्या: ॥८ 
न खन्ये प्रतिलोमकल्यधर्माण: ॥६ 
एतदार्यावतमित्याचक्षते ॥१० 

गद्भायमुनयोरत्तरे उ्येके ॥११ 

याव्रद्दा कृष्णमृगो विचरति तावद्‌त्रह्मवचसमित्यन्ये ॥१२ 
अथापि भालृविनो निदाने गाथामुदाहरन्ति ॥॥१३ 
पश्चात्सिन्ुर्विहरिणी सूयंस्योदय रः । 
यावत्कृष्णो$मिधावति तावद्दै ब्रह्मवचसम्‌ ॥१४ 
त्रेविद्यवृद्धा यं त्र युधम घमेविदो जना: | 

पचने पावने चेव स घमो नात्र संशय इति ॥१५ 
देशधमंजातिधमंकुछर्धानश्रुत्यभावादत्रवीस्मनुः ॥१६ 

. . सूर्याभ्युदितः सूर्यामिनिमुक्तः कुनखी श्यावदुन्तः परिवित्तिः 
_ पयिवेत्ता्मेदिधिषूपतिर्वोरददा त्रह्मोज्क इत्येनस्विनः।१७ 

पश्व महापातकान्याचक्षते ॥१८ 

गुरुतल्पसुरापानं भ्र,णहत्या त्राह्मणसुवर्णापहरणं- 
पतितसंयोगश्च ॥१६ ब्राह्मण वा यौनेन वा ॥२० 
अथाप्युदाहरन्ति ॥२१ 

संवत्सरेण पतति पतितेन सहाऽऽचरन्‌। 
याजनाध्यापनाद्यौनान्न तु यानासना,शना] दिति॥२२ 
ओोज्मीनपविध्येद्गुरु च यः प्रतिजघ्तुयान्नास्तिको 
नास्तिकवृत्तिः सोमं च विक्रीणीयादित्युपपातक्रानि॥२३ 
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वसिष्ठस्मृतिः |) ,..। : ५:3: ५हरिथमो- 
तिस्रो बराह्मणस्य भार्या वर्णातुपूर््यण): 7° । ` । !ॐ 


। : हे राजन्यस्य, एकेका वेश्यशूद्रयो: ॥२४ . ७४४ 


- शूद्रामप्येके, मन्त्रबज तडत्‌ ॥२५ तथा. न कुर्यात्‌॥२३ . 


अतो हि ध्र वः कुछापकषः प्रेत्य चास्वगेः ॥२७ . ... 
षड्विवाहाः ॥२८ >> 

ब्राह्मो देव आर्घो गान्धव: क्षात्त्रो मानुषश्चत्ि ॥२६ 

इच्छत उद्कपूव यां दद्यात्स ब्राह्मः ॥३० . ., 

यज्ञतन्त्रे वितत कल्विजे कर्म कुर्वते कन्यां दद्यादळं 

कृत्य यं देवमित्याचक्षते ॥३१. गोमिथुनेन ःचाऽऽषंः ॥३२ 
सकामां कामयमानः सदृशीं यो निसु(र)द्यात्स गान्धवे; ३३ 
यां बढेन सहसा प्रमथ्य हरन्ति स क्षात्र: 1३४... 
पणित्वा धनक्रीतां स मानुषः ॥३५ 


- तस्माद्‌ दुहितमते$धिरथं शतं देयमितीह करयो विज्ञायते ३६ 


° . या पत्युः क्रीता सत्यथान्यश्चरतीति ह चातुर्मास्येधु11३७ 


अथाप्युदाहरन्त्‌--३८ : ) 
विद्या प्रनष्टा पुनरभ्युपति जातिप्रणाशे त्विह सर्वनाश: । 


कुळापदेशेन हयोऽपि पूज्यस्तस्मात्कुळीनां श्रियमुदहन्ति.द्रति । 1३६. 


त्रयो वणा ब्राह्मणस्य वशे वर्तरन्‌॥४० :: : . 

तेषां ब्राह्मणों धर्मान्प्त्रथातू 19१ : | ® क 
. > त,राजा चानुशिष्यातू|४२ ` 2... -; 

राजा तु धमणानुशासयत्षष्ठं पंष्ठं -घनस्य;हरेत्त.[४३ 


४. 11 अन्यत्र-त्राह्मणात्‌ ॥४४ 
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ऽध्यायरपपातकंश्रा्विवाहंरा्मणा दिवर्णमाचारश्चनिरूपणम्‌ १४७१ 


इष्टापू्तस्य॑ तु षष्ठमंशं भजतीति हृ ज्रा्मणो वेदाद्यं करोति, 
ब्राह्मण आपद्‌ उद्धरति तस्मादूत्राह्मणो5नाद्य: ॥४५ 
सोमोऽस्य राजा भवतीति ह प्रेत्य चाऽऽभ्युदयिकमिति 

` हृ विज्ञायते ॥४६ 


इति वासिष्ठे धमशाख्ने प्रथमो -ध्यायः । 


अथ द्वितीयोऽध्यायः । | 
अथ ब्राह्मणादीनां प्रधानकर्मणि-पातित्यहेतव: कृषिधर्मनिरुपणम्‌ । 
चत्वारो वर्णा ब्राह्मणक्षत्त्रियबेश्यशूद्राः ॥१ 
;- रयो वर्णौ द्विजातयो ब्राह्मगक्षत्त्रियवेश्या: ॥२. | 
तेषां मातुरमेऽधिजननं द्वितीयं मौञ्जीबन्ध्रने ।।३ 
तत्रास्य माता सावित्री पिता त्वाचायं उच्यते ॥४ 
वेदप्रदानासितेत्याचायंमाचक्षते ॥५ 
“३. अथाप्युदाहरन्ति ॥६ 
यमु वे ह पुहषश्य रेतो ब्राह्मणस्योध्व नाभेरवाचीन- 
¦ ` ; मन्यद्यद्दृध्व नाभेस्तेनास्यानौरसी प्रजा जायते।।७ : ` ` 
¦ ` :. यदुपनयति जनन्यां जनयति यत्साधू करो ति ॥८ 
अथ यदर्वांचीनं नामेस्तेनेददास्यौरसी प्रजा जायते ।।६ 
तस्माच्छोत्रियमनूचानमप्रजोऽसीति न बदुन्तीति 1१० 
हारीतोऽ्युदाहरति ॥११ 
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१४७२ वसिष्ठस्पृतिः । [ द्वितीयो- 


न ह्यस्य विद्यते कमे किंचिदामौखिवन्धनात्‌ । 

तत्या शूद्रसमो ज्ञेयो यावद्दे न जायत इति ॥१२ 
अत्यत्रो दकक्मस्वधापिठसंयुक्तेभ्यः ॥१३ 

विद्या ह वे ब्राह्मगमाजगाम गोपाय मां शेवधिस्तेऽहम स्मि । 
असूयकायानुजवेऽय्ताय न मां ब्रुया वीर्यवती तथा स्याम्‌ ॥ 
यमेव विद्याः शुचिमप्रमत्तं मेधाविनं ब्रह्म चय.पपन्नम्‌ । 
यस्तेन दुद्यत्कतमच्च नाह तस्मै मां ब्रूया निधिपाय ब्रह्मन्‌ १५ 
य आतृणत्त्यवितथेन कमेणा बहुदुःखं कुर्वन्नमृतं संप्रयच्छन्‌ । 

- तं मन्येत पितरं मातरं च तस्मै न हुझेत्कतमच्च नाह ।1१६ 

` अध्यापिता ये गुरु नाऽऽद्रियन्ते विप्रा वाचा मनसा- 
कर्मणा वा । 
यथेव ते न गुरोभौजनीयास्तथेव ताज्न भुनक्ति श्रुतं तत्‌ १७ 
दहत्यप्रियेथा कक्षं ब्रह्मपृष्मनाहतम्‌। . ` य 
न ब्रह्म तसे पर्रूयाच्छक्यं मानमकुवेत इति ॥१८ 
षट्कर्माणि ब्राह्मणस्य ॥१६ 
स्वाध्यायाध्ययनमध्यापनं यजनं याजनं दानं प्रतिम्रहृञ्चेति॥। 
त्रीणि राजन्यस्य ।।२१ 
अध्ययनं यजनं दानं च शा्नण च प्रजापालनंस्त्रधमस्तेन जीवेत्‌ ॥२२ 

एतान्येव तरीणि वश्यस्य, कृषिवाणिज्यं पाशुपाल्यं कुसीदं च 
एतेषां परिचर्या शूद्रस्य ॥२४ 

अनियता वृत्ति; ॥२५ | 

अनियतकेशवेशा: सवषां मक्तरिखावजम्‌॥२६ 
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| ऽध्यायः ]  वार्धुषिकान्नभक्षणे, ्राह्मणराजन्ययोनिषेधः १४७३ 


| अजीवन्तः स्वघमणानन्तरां पापीयसीं वृत्तिमातिष्ठेरन्‌॥२७ 
। न तु कदाचिज्ज्यायसीम्‌ ॥२८ 
| वेश्यजी विकामास्थःय पण्येन जीवतोऽश्मळबण मणिशाण- 
| A कोशेयक्षौमाजिनानि च तान्तवं रक्तं सवं च कृतान्नं पुष्प- 
फळमूळानि च गन्धरसा उदक चोषधीनां रसः सोमश्च 
| `` शातनं च क्षीरं विषं मासं च सविकारमयस्नपु जतु सीसं च ॥२६ 
। _ अथाप्युदाहरन्ति ॥३० 
ख़द्यः पतति मांसेन छाक्षया छवणेन च | 
| त्र्यहेण शूद्रो भवति ब्राह्मणाः क्षीरविक्रयात्‌ इति ॥३१ 
+ आम्यपशूनामेकशफाः केशिनश्न सर्वे चाऽऽरण्याः पशवो- 
| वयांसि दंष्ट्रिणश्च ॥३२ 
। धान्यानां तिलानाहुः ॥३३ अथाप्युदाहरन्ति ॥३४ 
रु सोजनाभ्यञ्जनाद्दानाद्यदन्यक्कुरुते तिले: । 
| कृमिभूतः स विष्ठायां पिठृभिः सह मज्जति इति ॥३५ 
| कामं वा स्वयं कृष्योत्पाद्य तिळान्चिक्रीणीरन्‌।।३६ 
| तत्मात्साण्डाभ्यां सनरयोताभ्यां प्राकप्रातराशात्क्षी स्यात्‌ ३७ 
| के निदाघेऽपः प्रछच्छेत्‌ ॥|३८ 
नानिपीड्यल्लाँजलं प्रवीरवत्सुशवं सोमपित्सरु तदुद्दपति- 
गामवि चाजानश्रानश्वतरखरोट्रांश्व प्रफव्य च 
| पीवरीं प्रस्थावद्रथवाहनमिति ॥३६ 
| ७ जाङ्गलं प्रवीरवद्वीरवत्सुमनुष्यवद्नडुदरतसुरोवं- 
| कल्याणनासिकं कल्याणी ह्यस्य । ः 
| 
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१४७४ 100... वसिष्ठस्सृतिः! . । ˆ` ` [ दवीयो 
. ~नासिका. नासिकयोद्रपति दूरेऽपविध्यति, सोमपित्सरु सोमो 
` हास्य प्राप्नोति, सत्सरु तदुद्दति, गां चावि चाजानश्चानश्वः 
तरखरोष्ट्राश्व प्रफव्ये च पीवरीं दर्शनीयां कल्याणीं च. | 
प्रथमंयुवतीम्‌ ॥४० 
कथं हि ळाङ्गछमुद्पेदन्यत्र ान्यविक्रयात्‌ ॥४१ 
:.. -रसा रसेमंहतो दीनतो वा निमातव्या न त्वेव ळवणं रसः ।।४२ 
तिळतण्डुळपकान्नं विद्यान्मतुष्याश्च विहिताः परिवतकेन।।४३ 
ब्राह्मणराजन्यौ वार्धुषान्नंनाद्याताम्‌ 11४४ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥४५ 
समध धान्यमुद्धृत्य महाघ यः प्रयच्छति । 
स वे वार्धुषिको नाम ब्रह्मवादिषु गहितः ॥ 
ब्रह्महत्या च वृद्धि च तुळया समतोलयत्‌। 
अतिष्ठदूम्र,णद्दा कोट्यां वार्धुषिः समकम्पत इति ॥४६ 
कामं वा परिलुप्तक्कयाय पापीयसे दद्याताम्‌ ॥४७ 
, द्विगुणं हिरण्यं त्रिगुणं धान्यम्‌ ॥४८ 
:' धान्येनेव रसा व्याख्याताः ।४६ :: 
पुष्पमूळफळानि. च॥५० 
तुलाधृतमष्टगुणम्‌ ॥५१: ` अथाप्युदाहरन्ति ॥५२ 
राजानुमतभावेन द्रव्यवृद्धि विनाशयेत्‌ ५३ 
पुना राजाऽभिषकेण द्रव्यवृद्धि च वरयेत्‌ । 
ठिक त्रिक चतुष्क च पञ्चमं च शतं स्मृतम्‌ ॥५४ 
मासस्य बृद्धि ग्रह्वीयाद्वर्णानामनुपूवश: । ` 
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ऽध्यायः ] अश्रोत्रियादीनां शूद्रसधमंत्वमाततायिवधवर्णन*्च १४७५ 


वसिष्ठवचनप्रोक्तां बृद्धि वाधुषिके श्वणु । 
पश्च साषास्तु विशत्या एवं धर्मा न हीयते॥५५ 
इति वासिष्ठे घमेशाख्ने द्वितीयोञ्ध्यायः | 


अथ ठृतीयोऽध्यायः। 
अथाश्रोत्रियादीनांशूद्रसधमत्वमातता यिवधवर्णनम्‌ | 


अश्रोत्रिया अननुवाक्या अनम्नयां वा शूद्रसधर्माणो भवन्ति ॥१ 
सानवं चात्र श्लोकसुदाहरन्ति ॥२ 

योऽनधीत्य हिजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम्‌ । 

स जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः ॥३ 
नानृः्त्राह्मणो भवति न वणिङ्न कुशीलवः | 
न शात्रप्रेषणं कुवन्न स्तेनो न चिकित्सकः ॥४ 
अत्रता ह्यनधीयाना यत्र भेक्षचरा द्विजाः । 

तं ग्रामं दण्डयेद्राजा चोरभक्तप्रदो हि सः ॥५ 
चत्वारोऽपि त्रयो वाऽपि यद्‌ ब्रू युवंद्पारगाः । 
स धम इति विज्ञेयो नेतरेषां सहखशः ॥६ 
अब्रतानाममन्त्राणां जातिमात्रोपजीविनाम्‌ । 
सहस्रशाः समेतानां परिषत्त्वं न विद्यते ॥७ 
यद्ठवून्ति तमोमूढा मूर्खा घमेमतन्द्रियम्‌। 
तत्पापं शतधा भूत्वा तद्वक्टनधिगच्छति ॥८ 
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१४७६ | बसिष्ठस्मृतिः । [ एततीयो- 


श्रोत्रियायव देयानि हव्यकव्यानि नियशः । 

अश्रोत्रियाय दत्तं हि पितृज्ञेति न देवताः ॥६ 

यस्य चेव गृहे मूर्खा दूरे चेव बहुश्रुतः । 

बहुश्रुताय दातव्यं नास्ति मूख व्यतिक्रमः ॥१० अर 
- त्राह्मणातिक्रमो नास्ति विप्रे वेदविवजिते । 

ज्वळन्तममिमुत्सृज्य न हि भस्मनि हूयते ॥११ 

यत्र काष्ठमयो हस्ती यश्च चमंसयो मृग: । 

यश्च विग्रोऽनधीयानस्जयस्ते नामधारकाः ।।१२ 

विद्ठद्वोज्यान्यविद्ठांसो येषु राष्ट्र पु भुञ्जते । 

तान्यनाबृष्टिमृच्छन्ति महड्ठा जायते भयम्‌, इति ॥१३ 

अप्रज्ञायमानं वित्तं योऽधिगच्छेद्राजा- 

तद्वरेदधिगस्त्रे पष्ठमंश प्रदाय ॥१४ 

तराहमणश्चेदधिगच्छेरषद्कमंसु वतमानो न राजा हरेत्‌ ॥१५ -2 

आततायिनं हत्वा नात्र प्राणच्छत्तुः किंचि स्किल्बिपमाहुः ॥१६ 

षड्विधा ह्याततायिनः ॥१७ 

अथाप्युदाहरन्ति ।।१८ | ; 

अभिदो गरदश्वव शब्मपाणिधनापह:। . यी 

क्षेत्रदारहरश्चेव षडेते ह्याततायिनः ॥१६ 

आततायिनमायान्तमपि वेदान्तपारगम्‌ ।' 

जिघांसन्तं जिघांसीयान्न तेन ब्रह्महा भवेत्‌ ॥२० । 

स्वाध्यायिनं कुळे जातं यो हन्यादाततायिनम्‌ | प 

न तेन भ्रणहा स स्यान्मन्युसतसृत्युसृच्छति ।।२१ 
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ऽष्यायेः ] आचायलक्षणम्‌, श्वहतमृगादीनां शुचित्ववर्णनम्‌ १४७७ 


त्रिणाचिकेतः पश्चाभ्रिखिसुपर्णवांश्चतुमंघा वाजसनेयी षडङ्गः 
विदूत्रह्म देयानुसंतानश्छन्दोगो ज्येष्ठसामगो मन्त्रन्राह्मणविद्यः 
स्वधर्मा नधीते यस्य दशापुरुषं माठृपिठृवंशाः श्रोत्रियी विज्ञायते 
विद्वांसः ख्रातकाश्चेते पङ्क्तिपावना भवन्ति ॥२२ 

चातुर्विद्यं विकपी च अङ्गविद्वमंपाठकः । 

आश्रमस्थाञ्जयो मुख्या: परिषत्स्याहशावरा ॥२३ 

उपनीय तु यः करस्नं वेद्मध्यापयेत्स आचार्यः ।।२४ 
यरत्वेकदेश स उपाध्यायो यश्च वेदाङ्गानि ॥२४५ 

आत्मत्राणे वणसंकरे वा ब्राह्मणवेश्यौ शख्नमाद्दीयाताम्‌॥२६ 
क्षत्त्रियस्य तु तन्नित्यमेब रक्षणाधिकारात््‌ ।।२७ 
प्राग्वोद्ग्वाऽऽसीनः प्रक्षाल्य पादो पाणी- 
'चाऽऽमणिवस्धनात्‌ ॥२८ 

अङ्कुष्ठभूळस्योत्तरतो रेखा ब्राह्म॑ तीथ तेन त्रिराचामेदशव्दवतद्विः- 

( दोषावद्विः ) परिसृज्यात्‌ ॥२६ दु 
खात्यद्भि संस्पृशेत्‌ ॥३० 

मूधन्यपो निनयेत्‌ ॥३१ 

सव्ये च प्रणौ, त्रजंस्तिष्ठञ्शयानः प्रणतो वा नऽऽचामेत्‌॥३२ 
हृदयङ्गमा भिरद्विरबुद्वुदाभिरफेनाभिर्त्राह्मण 

कण्ठगासिः क्षत्त्रियः छुचिः ॥३३ 

वैश्योऽद्भिः प्राशिताभिस्तु ख्ीशूदूं स्पृष्टाभिरेव च ॥३४ 
ुत्रदाराद्योऽपि गोस्तर्पणाः स्युः ॥३५ 

न.वणेगन्धरसदुष्टा भिर्याश्व स्युरशुभागमाः ॥३६ 
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न मुख्या विग्रुष उच्छिष्ट कुवन्त्यनज्ृश्लिप्टा: ॥३७ 
सुप्त्वा भुक्त्वा पीत्वा क्षुत्वा रुदित्वा खात्वा 
चाऽऽचान्तः पुनराचामेत्‌ ॥३८ 

बासश्च परिधायोष्ठौ च संस्पृश्य यत्रालोमको 

न श्मश्रगतो लेप: ॥३६ 

दन्तवइन्तसक्तेषु यचचा(प्य)न्तमुखे भवेत्‌ । 
आचान्तस्याव शिष्टं स्यान्निगिरन्नेव तच्छुचि: ॥४० 
प्रानथाऽऽचामयतः पादौ या विप्रुषो गताः । 
भूम्यास्तास्तु समाः प्रोक्तास्ताभिनोच्छिष्टभाग्भवेत्‌ ॥४१ 
प्रचरन्नभ्यवहायष्‌च्छिष्ट यदि संस्पृशेत्‌ । 

भूमौ निक्षिप्य तदूद्रव्यमाचान्तः प्रचरेत्पुनः ॥४२ 
यद्यन्मीमांस्यं स्यात्तत्तंदद्भिः संस्पृशात्‌ ॥४३ 

श्रहताश्च सुगा वन्याः पातितं च खगः फळम्‌। 
वाळेरनुपरिकरान्तं ख्रीभिराचरितं च यत्‌ ॥ ४४ 
प्रसारित च यत्पण्यं ये दोषाः ख्रीमुखेषु च । 
मशकेमेश्षिकामिश्व निलीयोनो (येबो)पहून्यते ॥४५ 
क्षितिस्थाश्वव या आपो गवां तृप्तिकराश्च या: । 
.परिसंख्याय तान्सबॉच्छुचीनाह प्रजापतिः। इति ॥४६ 
लेपगन्धापकषणे शौचममेष्यटिपतस्याद्विस दा च ॥४७ 
तजसमृण्मयदारवतान्तवानां भस्मपरिमार्जन- 
प्रदाहतक्षणनिर्णजनानि ॥४८ 


तेजसबदुपल्मणीनां मणिवच्छद्वुक्तीनां दारुवदस्थ्नां 
रज्जविद्लूचमंणां चेलबच्छोचम्‌ ॥४६ 


0054 १ वसिष्टस्मृतिः । [ तृतीयो- 
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ऽध्यायः | अनेकशुद्धिः; शूद्रस्यासंस्कारेहेतुवर्णनम्‌। १४७६ 


गोबाषछेः फलमयानां गौरसपपकल्केन क्षौमजानाम्‌ ॥४० 

भूस्यास्तु संमाजनप्रोक्षणोपलेपनोल्टेखनेयथास्थान 

दोषबविशेषात्मायत्यमुपति ॥५१ 

अथाप्युदाहरन्ति ॥५२ 

खननाइहनाद्र्पादूगोभिराक्रमणादपि | 

चतुसिःशुध्यते भूमिः पश्चमाबोपलेपनात्‌ | इति ।५३ 

रजसा शुध्यते नारी नदी वेगेन शुध्यति । 

भस्सना शुष्यते कांस्यं ताम्रमम्लेन शुध्यति ॥५४ 

मद्ये पुरीपर्वा श्ेष्मपूयाश्रुशो णित्ते: । 

संस्पृष्ट नव शुध्येत पुनः पाकेन मृण्मयम्‌ ॥५५ 

अड्भिगाँत्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति | 

विद्यातपोभ्यां भूतात्मा बुद्विज्ञानेन शुध्यति ॥५६ 

अङ्भिरिव काञ्चनं पूयते, तथा राजतम्‌ ॥।५७ 

अङ्कुलिकनिष्ठिकामूले देवं तीथंम्‌ ॥५८ 

अङ्कुल्यम्रे मानुषम्‌ ॥४६ पाणिमध्य आग्नेयम्‌ ॥६० 

प्रदेशिन्यङ्कुष्ठयोरन्तरा पित्र्यम्‌ ॥६१ 

रोच(न्त)त इति सायं प्रातरभीन्य(न)भिपूजयेत्‌ ॥६२ 

स्वदितमिति पित्र्येषु ॥६३ संपन्नमित्याभ्युदयिकेषु ॥६४ 
इति वासिष्ठे धमंशाख्ने तीयोऽध्यायः । 
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१४८० बसिष्ठस्मृतिः । [ चतुर्थो- 


अथ चतुथोइध्याय: । 
अथ मधुपर्कादिषु पञ्जुहिसनवर्णनम्‌। | 


प्रकृतिविशिष्ट चातुबॅण्य संस्कारविशेषाच्व ॥१ 
ब्राह्मणोउस्य मुखमासीद्वाहू राजन्यः कृतः | 
ऊरू तदस्य यद्देश्यः पदूभ्यां शूद्रो अजायत, 
इति निगमो भवति ॥२ 
गायत्र्या छन्दसा व्राह्मणससजन्त्रिष्टुमा राजन्यं, जगत्या 
वैश्य) न केनचिच्छन्दसा शूद्रमित्यसंस्कायों विज्ञायते ॥३ 
सर्वेषां सत्यमक्रोधो दानमहिसा प्रजननं च ॥४ 
पितृदेवतातिथिपूजायां पशुं हिस्यात्‌ ॥५ 
मधुपर्केच यज्ञे'च पिदृदेवतकर्मणि । क... 
अत्रेव च पशं हिस्यान्नान्यथेत्यत्रवीन्मनुः ॥६ र 
नाकृत्वा प्राणिनां हिंसां मांसमुत्पद्यते कचितू । 
न च प्राणिवधः स्वस्यस्तस्माद्यागे वधोऽवधः ॥७ 
अथापि ब्राह्मणाय वा राजन्याय वाञभ्यागताय वा ल्ल 
महोक्षं वा महाजं वा पचेदेवमस्याऽऽतिथ्यं कुवन्तीति ॥८ 
उद्कक्रियामशोचं च द्विवर्पासरञ्चति सृत उभयं कुर्यात्‌ ॥६ 
'दुन्तजननादित्येके ॥१० 
शरीरमभ्निना संयोज्यानवेद्ष्यमाणा अपोऽभ्यवयन्ति ॥११ छ. 
सव्येतराभ्यां पाणिभ्यामुद्कक्रियां कुव॑न्ति ॥१२ 
०९० अँखुपमा दृक्षिणामुखेदि ता १३९०।००।०१ . Digitized by eGangotri 


ऽध्यायः ] शाबाशौचनिरूपणवर्णनम्‌ । १४८१ 


पितृणां चा एषा दिक्‌, या दक्षिणा ॥१४ 
गृहान्त्रजित्वा प्रस्तारे तर्यहमनश्नन्त आसीरन्‌ ॥१५ 


' अशक्तौ क्रीतोत्पन्नेन वतंरन्दशाहं शावमाशौचं सपिण्डेषु 


बिधीयते ॥१६ 
मरणात्यश्धति दिवसगणना सपिण्डता तु सप्तपुरुषं विज्ञायते ॥ 
अप्रश्ञानां श्रीणां त्रिपुरुषं त्रिदिनं विज्ञायते ॥१८ 
श्रच्ताचासितरे कुवीरंस्तांश्व() तेषां जननेऽप्येवमेव निपुणां 
शुद्धिसिच्छतां मातापित्नोवीज निमित्तत्वात्‌ ॥१६ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥२० i 
नाशौचं सूतके पुंसः संसग चेन्न गच्छति | 
रजस्तत्राशुचि ज्ञेयं त्व पुंसि न विद्यते, इति ॥२१ 
तच्चेदन्तः पुनरापतेच्छेषेण शुध्येरन्‌ ॥२२ 
रात्रिशेषे डाभ्यां, प्रभाते तिसरभिर्द्राझणो दशारात्रेण पञ्चदश- 
रात्रेण भूमिपो विशतिरात्रेण वेश्यः शूद्रो मासेन झुध्यति ॥२३ 
अत्राप्युदाहरन्ति ॥२४ 
आशौचे यस्तु शाद्रस्य सूतके वाऽपि भुक्तवान्‌ । 
स राच्छेन्नरकं घोरं तिय॑ग्यो निषु जायते, इति ॥२५ 
अनिदशाहे पकान्नं नियोगाद्यस्तु सुक्तवान्‌। 
क्रमिभूत्वा स देहान्ते तद्विद्या मुपजीवति ॥२६ 
द्वादश मासान्द्वादशार्धमासान्वाऽनरनन्संद्दितामधीयानः 
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१४८९ वसिष्ठस्ृतिः । [ पश्चमो- 


ऊनद्विवर्ष परते गर्भपतने वा सपिण्डानां त्रिरात्रमाशौचं 

सद्यः शौचमिति गौतमः ॥२८ 

देशान्तरस्थे प्रेत ऊष्बं दशाहाच्छू त्वकरात्रमाशोचम्‌ ॥२० ह हु 
आहिताम्निश्चेस्रबसन्त्रियेत पुनः संस्कारं कऋत्वा- 
शववच्छौचमिति गौतमः ॥३० 
यूपचि(य)तिश्मशानरजस्लासूतिकाछ्चीलुपस्पश्य सशिरा 
अभ्युपेयादूप इति ॥३१ 


इति वासिष्ठे धमंशास्ने चतुर्था5ध्याय: । 


व्या N 


अथ पः्चमोऽध्यायः । छः 
अथात्रेयौधमंवर्णनम्‌ । 
अस्वतन्त्रा खनी पुरुषप्रधाना ॥१ 
अनभ्निकाऽनुद्क्या वा अनृतमिति विज्ञायते ।।२ ` बा 
अथाप्युदाहरन्ति ॥३ 
पिता रक्षति कोमारे भर्ता रक्षति यौवने । 
पुत्रश्च स्थाविरे भावे न ख्री स्वातन्त्रयमईति ।।४ 
तस्या भतुरभिचार उक्तः प्रायश्चत्तरहस्थेषु । ५ | 
०८मासि मासि छो कामा दुळताच्याएकर्षत्रि4६ 09७७8७19०१ प 


ऽध्यायः ] आत्रेयीधमवर्णनम्‌ । १४८३ 


त्रिरात्रं रजस्वला5शुचिर्भवति, सा नाउज्यान्नाभ्यब्ज्यान्नप्सु 
जायातू , अधः शयीत, दिवा न स्वप्यात्‌, नाग्नि सरर 
न रज्जुं सृजेत्‌ , न दन्तान्धावयेत्‌, न मांसमश्नीयात्‌ , 
न महाजिरीक्षेत, न हसेन्न किचिदाचरेत्‌ , अखर्नेण पात्रेण 
पिवेत्‌ , अज्ञलिना बा पिवेत्‌ , छोहितायसेन वा [७ 
विज्ञायते हीन्द्रखिशीर्षाणं त्वाटर' इत्या पाप्मग्रहीतो 
महत्तभाधमसंबद्धो हमित्येबमात्मानममन्यत, तं सर्वाणि 
भूतान्यभ्याक्रोशन्‌ , भ्रणहन्श्र णहन्श्र णहन्निति, स खिय 
उपाधावत्‌, अस्ये मे ब्हमहत्याये तृतीय भागं प्रतिग्रहीतेति 
गत्ववसुवाच, ता अन्नुवन्‌ , कि नोऽभूदिति, सोत्रवीद्वर॑ 
वृणीध्वसिति, ता अन्नुवन्नृतौ प्रजां विन्दामह इति, कामं सा 
विजानीमो संभवाम इति, यथेच्छया आमप्रसवकाळात्पुरुषेण- 
सहमेथुनभावेन सम्भवाम इति चेपोस्माकं वर्तभे्द्रेणो- 
क्तास्ताः प्रतिजगृहुस्तृतीयं भ्रणहत्यायाः ॥८ 
सेषा भ्र णहत्या मासि मास्याविर्भवति ॥8 
तस्माद्रजस्वळान्न' नाश्नीयात्‌ ॥१० 
अतश्च ञ्र.णद्दत्याया एवेषा रूपं ग्रतिसुच्याऽऽस्ते कब्चुकमिव ॥ 
तदाहुन्रह्मवादिन: ॥१२ 
अञ्चनाभ्यञ्जनमेवास्या, न प्रतिम्राह्मम्‌। 
तद्वि खिया अन्नमिति ॥१३ 
तस्मात्तस्यास्तत्र न च मन्यन्ते ॥१४ 

आचारायाश्व योषित इति सेयसुपयाति ॥१५ 
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१४८४ 


वसिष्टस्मृतिः । [ षष्ठो- 
उदक्यास्त्वासते येषां ये च केचिदनग्नयः । 
कुल. चाश्रोत्रिये येषां सर्व ते शूद्रधर्मिण इति ॥१३ . 
गृहस्थाः श्रोत्रियाः पापाः सव ते शूद्रधर्मिणः । 
इति वासिष्ठे धमंशाख्ने पञ्चमोऽध्यायः । 


॥ षष्ठोऽध्यायः ॥ 
अथाचारग्रशंसा, हीनाचारस्यनिन्दावर्णनम्‌। 
आचारः परमो धम; सर्वेषामिति निश्चयः । 
हीनाचारपरीतात्मा प्रेय चेह विनश्यति ॥१ 
नेनं तपांसि न ब्रह्म नाम्निहोत्रै न दक्षिणाः । 
हीनाचारमितो भ्रष्टं तारयन्ति कथंचन ।।२ 


आचारहीनं न पुनस्ति वेदा यद्यप्यघीताः सह्‌ पड्भिरज्गेः । 

' छन्दांस्येनं मृत्युकाले सजन्ति नीडं शकुन्ता इव जातपक्षाः।।३ 
आचारद्दीनस्य तु व्राह्मणस्य वेदाः पडङ्गारत्वखिलाः सयज्ञाः । 
कां प्रीतिमुत्पादयितु समर्था अन्धस्य दारा इव दर्शनीयाः ॥४ 
ननं छन्दांसि बृजिनात्तास्यन्ति मायाविनं मायया वतेमानम्‌ । 
्रेपय(अ)क्षरे सम्यगधीयमाने पुनाति तदूत्रह्म यथावदिष्टम्‌।।५ 


दुराचारो हि पुरुपो लोके भवति निन्दितः । 
दुःखभागी च सततं व्याधितोऽस्पायुरेव च ॥६ 
आचारात्फलते धममाचारात्फलते धनम्‌ । 
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ऽध्यायः | नद्यादिषुमृत्रपुरीषोत्सग, शौच सृत्तिकाम्रमाणव० १४८१ | 


सवलक्षणहीनोऽपि यः सदाचारवान्नरः | 
श्रदधानोऽनसूयश्च शातं वर्षाणि जीवति ।।८ 
आहारनिर्हारविहारयोगाः सुसंबृता धर्मविदा हु कार्याः। 
वासबुद्धिकार्याणि तपस्तथेव धनायुषी गुप्ततमे तु कार्ये ॥६ 
उभे मूत्रपुरीषे तु दिवा कुर्यादुदझ मुख: । 
रात्रौ कुर्याइक्षिणास्य एवं ह्यायुनं हीयते ॥१० ` 
प्रत्यि परति सूर्य च प्रति गां प्रति च द्विजम्‌ । 
प्रति सोमोदक संध्यां प्रज्ञा नश्यति मेहतः ॥११ 
न नद्यां मेहनं कायं न भस्मनि न गोमये । 
न वा कृष्टे न मार्ग च नोप्त कषेत्रे न शादूवछे ॥१२ 
छायायामन्धकारे वा रात्रावहनि वा द्विजः । 
यथासुखमुखः कुर्यात्ाणवाधाभयेपु च ॥ १९३ 
उदूधृताभिरद्धिः काय कुर्यात््नानमनुद्श्वताभिरपि ॥१४ 
आहरेन्मृत्तिकां विप्रः कूळात्ससिकतां तथा । 
अन्तजेले देवगृहे वल्मीके मूषकस्थळे । 
कृतशोचाबरिष्टा च न ग्राह्याः पश्च मृत्तिकाः ॥१५ 
एका लिङ्गे करे तिस्र उभाभ्यां ढ तु मृत्तिके । 
पञ्चापाने दृशेकस्मिन्नुभयोः सप्त मृत्तिकाः 11१६ 
एतच्छौचं गृहस्थस्य द्विगुणं ब्रह्मचारिणः | 
वानम्रस्थस्य त्रिगुण यतीनां च चतुरणम्‌।।१७ 
अष्टौ ग्रासा मुनेभक्त वानप्रस्थस्य षोडश। 

00-0. "निसु गदाथ्प्र/क्षसित्ंल्मन्राणि:०॥ RfeGangotr 


१४८६ वसिष्ठस्मृतिः । [ पष्ठो- 
अनडवान्त्रह्मचारी च आहिताभिश्च ते त्रयः । 
भुज्नाना एव सिध्यन्ति नषां सिद्विरनश्नताम्‌ ॥१६ 
योगस्तपो दमो दानं सत्यं शोचं दया श्रुतम्‌ | 
विद्या विज्ञानमा स्तिक्यमेतद्न्रामणलक्षणम्‌।२० 

थे शास्तदान्ताः श्रुतिपूणकर्णा जितेन्द्रियाः प्राणिवधान्निवृत्ताः । 
प्रतिम्रहे संकुचिताग्रहस्तास्ते ब्राह्मणास्तारयितुं समर्थाः । ०१ 
नास्तिकः पिशुनश्चैव ऋतध्नो दीघेरोषकः । 
चत्वारः कमेंचाण्डाला जन्मतश्चापि पञ्चमः ।२२ 
दीर्घबेरमसूया च असतयं ब्रह्मदूषणम्‌ । 
पैशुन्यं निदेयत्व॑ च जानीयाच्छद्र॒लक्षणम्‌ ॥२३ 
किंचिद्वेदमयं पात्रं किचित्पात्र तपोमयम्‌ । 
पात्राणामपि तत्पात्रं शूद्रान्नं यस्य नोद्रे ॥२४ 
शूदरान्नरसपुषटाङ्गो ह्ययीयानोऽपि नित्यशः । 
जुहत्वाऽपि जपन्याऽपि गतिमूध्या न विन्दृति।२१ 
शूद्रान्तेनोदरस्थेन यः कश्चिन्त्रियते द्विजः । 
स भवेत्सूकरो म्राम्यस्तस्य वा जायते कुले ॥२६ 
शूद्रान्नेन तु भुक्तेन मेथुनं योऽधिगच्छति । 
यस्यान्नं तस्य ते पुत्रा न च स्वर्गाहको भवेत्‌ ॥२७ 
स्वाध्यायोत्थ॑ योनिमन्त प्रशान्तं वेतानस्थं पापभीरु'बहुनञम्‌। 
खीड क्षान्तं धामिक गोशरण्यं त्रतेः कषान्तं तादृशं पात्रमाहुः ॥ _; 
आम (तामर)पात्रे यथा न्यस्तं क्षीरं द॒घि घृत॑ मधु । हैँ! 
००० विज्ेभामहोबल्मासताफत्ररसश्च ते रह” by eGangotri 
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ऽध्यायः] | सत्पात्रलक्षण,मज्ञलिनाजलंनपिव,दाचारनिरूपण*च १४८७ 


एवं गां च हिरण्यं च वख्जमश्वं महीं तिलान्‌ । 

अविद्वान्प्रतिगृह्वानो भस्मी भवति दारुवत्‌ ॥३० 

नाङ्गनखवादनं कुर्यान्नखेश्च भोजनादौ ॥३१ 

न चापोऽञ्जलिना पिवेत्‌ ॥३२ 

न पादेन पाणिना वा जलमभिहन्यान्न जलेन जलम्‌ ॥३३ 

नेष्रकासि; फछानि पातयेत्‌ ॥३४ 

| स फेन: फळं न कल्को न कुहको भवेत्‌ ॥३५ 

| न स्लेच्छभाषां शिक्षेत्‌ ॥३६ 

| अथाप्युदाहरन्ति ॥३७ 

| |» न पाणिपादचपलो न नेत्रचपलो भवेत्‌ । 

| न चाङ्गचपलो विप्र इति शिष्टस्य गोचर: ॥३८ 

पारम्पर्यागतो येषां वेदः सप रिङ्ग हणः । 

fs ते शिष्टा ब्राह्मणा ज्ञेया: श्रतित्रत्यक्षहेतवः ॥३६ 

| यन्न सन्तं न चासन्तं नाश्रुतं न बहुश्रुतम्‌ । 

न सुबृत्त न दुब त्तं वेद कश्चित्स ब्राह्मण इति, ।।४० 
इति वासिष्ठे धमंशास्त्र षष्ठोऽध्यायः | 


व त शण 


॥ सप्रमोऽऽ्यायः॥ 


अथ त्रह्मचारिधमंबर्णनम्‌। 
' चस्वार आश्रमा त्रह्मचारी(रि) ग्ृहस्थवानप्रस्थपरिव्राजकाः ॥१ 
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१४८८ वसिष्टस्सृतिः । [ सप्तमो- 


तेषां वेदमधीत्य वेदो वा वेदांन्वा$विशीणंत्रह्मचर्या- 
यमिच्छत्तमावसेत्‌॥२ 
ब्रह्मचार्याचाय परिचरेत्‌॥३ आ शरीरविमोक्षात्‌ ॥४ 
आचार्य प्रमीतेषमि परिचरेत्‌ ॥४ Be 
विज्ञायते हि तवाम्रिराचाये इति ॥६ 
संयतवाक्चतुर्थषष्ठाएमकाळभोजी भेक्षमाचरेत्‌ ॥७ 
गुबेधीनो जटी(टि)छः शिखाजटो वा गुरु गच्छन्तमनुगच्छेत्‌॥ 
आसीनं च तिष्ठव्छयानं चाऽऽसीन उपासीत ॥६ 
आहूताध्यायी सव छब्धं निवेद्य तदनुज्ञया भुज्जीत ॥१० 
खटदाशयनदन्तप्रक्षाळनाञ्जनाभ्य्जनोपानच्छत्रबजीं 3३ 
तिष्ठेदहनि रात्रावासीत ॥११ । 
त्रि.कृत्वो5भ्युपेयादपो5भ्युपेयादप इति ॥१२ 

इति वासिष्ठे धर्मशास्ने सप्तमोडध्यायः। | जड़ 


द्र 


अथाष्रमोध्ध्यायः | 
गृहस्धर्मवर्णनम्‌। , 


` 


|| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
j 
| 


गृहस्थो विनीतक्रोधहर्षा गुरुणाञ्नुज्ञातः ्नात्वाऽसमानार्षा- 
मस्पृष्टमेथुनां यवीयसीं सद्दशी भार्या' विन्देत ॥१ 

(न) पश्चमी माठ्वन्धुभ्यः सप्तमी पितृवन्धुभ्यः ॥२. टा 
ववाह्ममग्िभिन्धीत॥३ सायमागतमतिथि नावरुन्थ्यात्‌ ॥४ 
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ऽध्यायः ]  गृहस्थधरमवर्णनम्‌ । १४८६ 


नास्यानश्नन्गृहे वसेत्‌ ॥५ 
यस्य नाश्नाति वासार्थी ब्राह्मणो गृहमागतः । 
सुकृतं तस्य यस्किंचित्सर्वेमादाय गच्छति ॥६ 
R एकरात्रं तु निवसन्नतिथिर्त्राह्मणः स्मरतः | 
अनित्यं हि स्थितो यस्मात्तस्मादतिथिरुच्यते ।।७ 
नेकम्रामीणमतिर्थि विप्रं सांगतिकं तथा | 
काले घ्राप्ते अकाले चा नास्यानश्नन्मृहे वसेत्‌ ।।८ 
श्रद्धाशी छोञ्खृहयालरलमग्न्याधेयाय नानाहिताग्निः स्यात्‌ ॥६ 
अळं च सोमपानाय नासोमयाजी स्यात्‌ ॥१० 


14 युक्त: स्वाध्याये प्रजनने यज्ञे च ॥११ 
ग्रहेष्वभ्यागत प्रत्युस्थानासनशयनवाकपूनृतानसूया- 
र भिर्मानयेत्‌ ॥१२ 
F यथाशक्ति चाज्ञेन सर्वभूतानि ॥१३ 


गृहस्थ एव यजते ग्रहस्थस्तप्यते तपः । 
चतुर्णामाश्रमाणां तु गृहस्थस्तु विशिष्यते ॥१४ 
यथा नदीनदाः सर्व समुद्रे यान्ति संस्थितिम्‌ ॥१५ 


Fe यथा मातरमाश्रित्य सर्व जीवन्ति जन्तवः। 
एवं गृहस्थमाश्रित्य सब जीवन्ति भिक्षवः ॥१६ 
- नित्योदकी नित्ययज्ञोपवीती नित्यस्वाध्यायी पतितान्नवर्जी | 
| ऋतो च षच्छत्विधिवच जुदन्न त्राह्मणश्च्यवते ब्रह्मलोकात्‌ || १७ 


इति वासिष्ठे धमंशास्रेष्टमोड्ध्यायः । 
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१४६० टु वसिष्ठस्मृतिः । [ दशमो- ` 


॥ अथ नवमोऽध्यायः ॥ 
हु वानप्रस्थधमंवर्णनम्‌ । 
_ वानप्रस्थो जटिलश्वीराजिनवासा ग्राम च न प्रविशेत्‌ ॥१ - 
न फालकृष्टम धितिष्ठत्‌ ॥२ ॥ 
अङृष्टं मूलफछं संचिन्वीत, उध्वरेता: क्षमाशय: ॥३ 
मूलफलमेक्षेणाऽऽश्रमागतमतिथिमभ्चययेत्‌ ॥४ 
दद्यादेव न प्रतिगृह्णीयात्‌ ।। 
त्रिषवणमुदकमुपस्प्रशेत ॥ ६ 
` श्रावणकेनाप्रिमाधाया55हिता प्रिः स्यादूवक्षमूलिक: ।।७ 
अध्व पडभ्यो मासेभ्योऽनग्निरनिकेतः ।।८ ५ 
दद्याद्ववपितृमनुष्येभ्यः स गच्छ्स्वगमानन्त्यमानन्त्यम्‌ ॥६ 
इति वासिष्ठे धमशास्ने नवमोध्याय: | 


वक) 


अपा पणा 


अथ यतिधमेवर्णनम्‌। 

परित्राजकः सबभूताभयदक्षिणां दत्त्वा प्रतिष्ठेत ॥।१ "व 
अथाप्युदाहरन्ति ॥२ 
अभय सबभूतेभ्यो द्त्वा चरति यो मुनिः | नभ | 

| 


अथ दशमो$्याय; | 


तस्यापि सबभूतेभ्यो न भयं जातु विद्यते ॥३ 
अभयं सवभूतेभ्यो दत्त्वा यस्तु निवतंते । डिश 
हस्ति जातानजातांश्च द्रव्याणि प्रतिगह्य 
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ऽध्यायः ] यतिघमेवर्णनम्‌ । १४६१ 
संन्यसेत्सवकर्माणि वेदमेकं न संन्यसेत्‌ । 
वेद्संन्यसनाच्छूद्रस्तस्माहदं न संन्यसेत्‌ ॥ ५ 
एकाक्षर पर ब्रह्म प्राणायामः परं तप: | 
उपवासात्परं भेक्षं दया दाना द्विशिष्यते ॥६ 

युण्डोऽममोऽपरिग्रहः सक्तायाराण्यसंकल्पितानि चरेद्वेक्ष्य (क्ष) 
विधूमे सन्न मुखले ॥७ 

एकशाटीपरिबृतोऽजिनेन वा गोप्रढूनेसणैवैष्टितशरीरः 
स्थण्डिलशाय्यनित्यां बसति वसेत्‌, आमान्ते देवगृहे शून्या- 
गारे वृक्षमूळे वा मनसा ज्ञानमधीयानः ॥८ द 
अरण्यनित्यो न ग्राम्यपशूनां संदर्शने विहरेत्‌॥६ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥१० 


अरण्यनित्यस्य जितेन्द्रियस्य सर्वन्द्रियप्रीतिनिवर्तकस्य । 
अध्मात्मचिन्तागतमानसस्य ध्‌ वा ह्यनाइत्तिरुपेक्षकस्य इति ॥११ 
अव्यक्तलिङ्गो व्यक्ताचारः, अनुन्मत्त उन्मत्तवेषः ॥१२ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥१३ 
न शब्द्शाख्राभिरतस्य मोक्षो न चोपि लोकम्रहणे रतस्य । 
न भोजनाच्छाद्नतत्परस्य न चापि रम्यावसथप्रियस्य ॥१४ 
न चोत्पातनिमित्ताभ्यां न नक्षत्राङ्गविद्यया । 
अनुशासनवादाभ्यां भिक्षां लिप्सेत कर्हिचित्‌ ॥१५ 
अळाभे न विषादी स्याह्लाभश्चंनं न हृषयेत्‌ | 


स्यान्मात्रासङ्गाद्विनिगंत 
ग्राणयात्रिकमात्रः गतः ॥१६ 
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_ १४६२ वसिष्ठस्मृतिः । [ एकादशो- 
न कुट्यां नोदंके सङ्ग न चेळे न त्रिपुष्करे । 
न नागारे नाऽऽ्सने नांन्ने (नान्ते) यस्य वे मोक्षवित्तमः । इति ॥१७ 
ब्राह्मणकुळे वा य्भेत तद्भुञ्जीत, ` 
सायं प्रातर्मघुमाँसपरिवजंम्‌ ॥१८ 
: ,यतीन्साधून्वा ग्रहस्थान्सायं प्रातश्च ठप्येत्‌ ॥१६ 
ग्रामे वा वसेत्‌ ॥२० 
अजिह्योऽरारणोऽसंकुसुको .न चेन्द्रियसंयोगा कुवीत केनचित्‌ ॥ 
,इपेक्षकः सर्वभूतानां हिसानुप्रहपरिहारेण ॥२२ 
पैछुत्यमत्सराभिमानाहंकाराश्रद्वानाजंबात्मस्तवपरगहदाद्‌म्भ- 
लोभमोहक्रोधासूयाविवेनं सर्वाश्रमिणां धमे इष्टः ॥२३. 
यज्ञोपवीत्युइककमण्डलुहस्तः शुचिरत्राह्मणो वृषलान्नपानवर्जी न 
हीयते त्रह्मलोकादूब्रह्मकोकादिति ।।२४ 
इति वासिष्ठे धमशास्ने दशमोऽध्यायः। . 


. अथेकाद्शोऽष्थायः। | 
अथ ेश्वदेवातिथिश्राद्वादीनां वर्णनम्‌ । 


षडहा भवन्ति, ऋत्विस्विवाह्मराजा(ज)पिठव्यस्रातक- 
मातुळाश्च ॥१: 

वेश्‍वदेवस्य सिद्धस्य सायं प्रातगृह्याग्नौ जुहुयात्‌ ॥२ 
ग्रहदेवताभ्यो बलि हरेत्‌ ॥३ 
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ऽध्यायः ] वेश्वदेवातिथिश्राद्धादीनां वर्णनम्‌। ` १४६३ 
शरोत्रियायाऽऽगताय भागं दत्त्वा ब्रह्मचारिणे वाऽनन्तरं 
पिठभ्यो दद्यात्‌ ॥४ 
ततोउतिथि भोजयेत्‌ , श्रयाँसं श्रेयांसमानुपूव्यण, स्वगृह्याणां 
कुमारवारबृद्वतरुणप्रभूतींस्ततोऽपरान्गृह्यान्‌ ॥५ 
श्चण्डाळपतितवायसेभ्यो भूमौ निर्वपेत्‌ ॥६ 
शूद्रायोच्छिष्टमनुच्छिष्टं वा दद्यात्‌ ॥७ 
शेषं दंपती सुञ्जीयाताम्‌ ॥८ 
सर्वांपयोगेन पुनः पाकः ॥६ 

यदि निरुप्ते वेश्वदेवेऽतिथिरागच्छेद्विशेषेणास्मा अन्न कारयेत्‌ ॥१० 

विज्ञायते हि॥११ 
वेश्वानरः प्रविशत्यतिथिर्त्राझणो गृइं तस्मादप आनयन्त्यन्नं 
वर्षाभ्यस्तां हि शान्ति जना विदुरिति ॥१२ . `` 
तं भोजयित्वोपासीताऽऽसीमान्तमनुब्रजेत्‌ , 
अ(आऽ$)नुज्ञानाद्ठा ॥१३ 
अपरक्ष उध्वं चतुर्थ्याः पिठभ्यो ददयातवेदु्राहमणान्स॑निपात्य 
यतीन्गूइस्थान्साधून्या परिणतवयसोऽविकमस्थाब्ट्धोत्रियान- 
शिष्यानन्तेवासी(सि)नः शिष्यानपि गुणवंतो भोजयेत्‌ ॥१४ 
विळग्नशुङह्ठीबान्धश्यावदन्तकुष्टिक्ुनखिवजम्‌ ॥१% 
अथाप्युदाहरन्ति ॥ १६ 

अथ चेन्मन्त्रबिद्युक्तः शारीरैः पङ्क्तिदूषणैः। | 

अदूष्यं तं यमः प्राहः पङ्क्तिपावन एव सः ॥१७ 
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१४९४ ¦ वसिष्ठस्ततिः। [ एकादशो- 


श्रद्धे नोड्वासनीयानि उच्छिष्टान्या दिनक्षयात्‌ । 
श्रोतन्ते हि सुधाधारास्ताः पिबन्त्यक्कतोद्काः ॥१८ 
उच्छिष्ट न प्रसुज्यात्तु यावज्नास्तमितो रविः। | 
. क्षीरधारास्ततो यान्ति अक्षय्याः पङ्क्तिभागिनः ।।१६ ८ 
्राक्सस्कारम्रमीतानां स्ववंश्यानामिति श्रुतिः। 
भागधेयं मनु: प्राह उच्छिष्टोच्छेषणे उभे ॥२० 
उच्छेषणं भूमिगतं विकिरं लेपनोदकम्‌ । 
अन्न प्रेतेषु विस्रजेदप्रजानामनायुषाम्‌ ॥२१ 
उभयोः शाखयोमुंक्तं पिठ्भ्योऽन्नं निवेदितम्‌ । 
तदन्तरं प्रतीक्षन्ते झसुरा दुष्टचेतसः ॥२२ ५ 
तस्मादशून्यहस्तेन कुर्यादन्नमुपागतम्‌ । 
भो(भा)जनं वा समाळभ्य तिष्ठतोच्छेषणे उभे ॥२३ ठ 
देवे पितृकृत्ये त्रीनेकेकमुभयत्र वा । 8) 
ओजयेत्सुसमृद्धो5पि न प्रसज्जेत विस्तरे ॥२४ 
सत्क्रियां देशकालो च शौच ब्राह्मणसंपदम्‌ । 
' पच्चतान्विस्तरो हन्ति तस्मात्तं परिवजयेत्‌ ।।२५ 
अपि वा भोजयेदेक ब्राह्मणं वेद पारगम्‌। 
 भ्र॒तशीळोपसंपन्नं सर्वालक्षणवर्जितम्‌ ॥२६ 
यद्येकं भोजयेच्छाद्धे देवं तत्र कथं भवेत्‌ । 
अन्न पात्र समुदूधृत्य सवेस्य प्रकृतस्य तु ॥२७ 
देवतायतने कृत्वा ततः श्राद्ध' प्रबतंयेत्‌ । 
ास्येदुझ्औौ तदन्नं तु दद्याद्वा जह्मचारि 
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ऽध्यायः ] श्राद्धभोजनसमयेभोक्त्र्यन्नगुणत्याज्यवर्णनम्‌ १४९५ 
( अग्नेकुतपकाछ:, उपनयनकाळः, दृण्डादिघारणविधिश्च ) 


यावदुष्णं भवत्यन्नं यावदश्नन्ति वाग्यताः । 
तावद्धि पितरोऽश्नन्ति यावन्नोक्ता हविर्गुणाः ॥२६ 
हविर्गुणा न वक्तव्याः पितरों यावद्तर्पिताः 
पिठ्भिस्तर्पितेः पश्चाठक्तव्य शोभनं हविः 11३० 
नियुक्तस्तु यदा श्राद्धे देवे वा मांसमुत्सजेत्‌ । 
यावन्ति पशुरोमाणि तावन्नरकसच्छति 11३१ 
त्रीणि श्राद्ध पवित्राणि दौ दिन्नः कुतपस्तिलाः । 
त्रीणि चात्र प्रशंसन्ति शौचमक्रोधमत्वराम्‌ ॥३२ 
दिवसस्याष्टमे भागे मन्दी भवति भास्कर: । 

स काळः कुतपो ज्ञेयः पितृणां दत्तमक्षयम्‌ ॥३३ . 
श्राद्ध दत्त्वा च भुक्तवा च मैथुनं योऽधिगच्छति । 
भवन्ति पितरस्तस्य तन्मासं रेतसो भुज: ॥३४ 
यस्ततो जायते गों दत्त्वा भुत्तवा च पेतृकम्‌ । 
न स विद्यां समाप्नोति क्षीणायुश्रव जायत ॥३४ 
पितापितामहश्चव तथव प्रपितामहः । 

उपासते सुतं जातं शकुन्ता इव पिप्पलम्‌ ।।३६ 
मधुमांसेश्च शाकेश्च पयसा पायसेन वा । 

एष नो दास्यति श्राद्ध वर्षासु च मघासु च ।।३७ 
संतानवधनं पुत्रमुद्यत॑ पिठकमणि । 
देवन्राह्मणसंपन्नमभिनन्द्न्ति पूवजाः 11३८ 


तन्वस्ति पितरस्तस्य सुकृष्टरिव कषंकाः | 
यदूगयास्थो ददात्यन्नं पितरस्तेन पुत्रिणः ॥३६ 
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१४६६ .'.. वसिष्ठस्मृतिः । [ एकादशो- 


श्रावण्याग्रहायण्योश्रान्वष्टक्यां च पितृभ्यो दद्यात्‌ , 
दृव्यदेशब्राह्मगसंनिधाने वा न काळनियमः ॥४० 
अवश्यं च ब्राह्मणो5ग्नीनाद्धीत, दशेपूणमासाम्रयणेष्टि- 
चातुर्मास्यपशुसोमैश्व यजेत नेयमिक ह्यतद्ृणसंस्तुतं च ॥४१ # 
विज्ञायते हि त्रिमिक्न णेक्न णवान्त्राह्मणो जायत इति ॥४२ 7 
यज्ञेन देवेभ्यः, प्रजया पितृभ्यो, ्ह्मचयण ऋषिभ्य इत्येष 
`बाऽनृणो यज्वा यः पुत्री ब्रह्मचयवानीति॥४३ 
गर्भाष्टमेषु त्राह्मणमुपनयीत, गर्भादेकादशेषु राजन्यं, 
गर्भादूद्वारशेषु वेश्यम्‌ ॥४४ 
याळाशो बेल्वो वा दण्डो ब्राह्मणस्य, नेयम्रोधः क्षत्त्रियस्य वा 
ओदुम्बरो वा वेश्यस्य ॥४५ 
[ केशसंमितो ब्राह्मस्य, छछाटसंमितः क्षत्त्रियस्य, घाणसंमितो 

वेश्यस्य ॥४६ छ 
मोज्ची ब्रद्वाणस्य, धनुर्ज्या क्षत्त्रियस्य, शणतान्तवी वेश्यस्य]४७ 
कृष्णाजिनमुत्तरीयं ब्राह्मणस्य, रौरवं क्षत्त्रियस्य, गः्यं व (व) 
स्तजिन वा वश्यस्य ॥४८ 
झुझमहतं वासो ब्राह्मणस्य, माञ्चिष्ठं क्षत्त्रियस्य, हारिद्र छ. 
कोशेय॑ वश्यस्य, सवंषां वा तान्तवमरक्तम्‌ ॥४६ 
सवस्या ब्राहमणो भिक्षा याचेत, भवन्मध्यां राजन्यो, 
अवदन्त्यां वश्यः ॥%० 
आ पोडशादूत्राह्मस्य नातीतः काल: ॥५ १ 
आ द्वाविशात्क्षत्त्रियस्य ॥ १२ 
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ऽध्यायः. | स्नातकत्रतं, वस्रादिघारण विधिवर्णनम्‌। १४६७ 


आ चतुविशाद्वेश्यस्य ।५३ 
अत उध्वं पतितसावित्रोका भवन्ति ॥५४ 
नेतानुपनयेन्नाध्यापयेन्न याजयेन्नेभिर्चिबाहयेयुः । ५५ 
पतितसाविन्रीक उद्दाळकत्रतं चरेत्‌ ५६ 
दौ मासौ यावकेन वतयेत्‌, मासं पायसा, अधेमासमासि- 
क्षयाऽष्टरात्रं घृतेन, षड़ान्रमयाचितेन, त्रिरात्रमन्भक्षोऽहदो- 
रात्रभुपवसेत्‌॥५७ 
अश्वमेधावश्चथं गच्छेत्‌ ॥५८ 
ब्रासस्तोमेन वा यजेद्वा यजेदिति 11५६ 

इति वासिष्ठे घसंशाख्ने एकादशोऽध्यायः । :. 


mm 


॥ अथ द्वादशोऽध्यायः।। . 
अथ ख्नातकव्रतं, वस्जादिधारण विधि वर्णनम्‌। 


अथातः स्लातकव॒तानि ॥१ 

स न कंचिद्याचेतान्यत्र राजान्तेवासिभ्य; ॥२ 
क्षुधा परीतस्तु किचिदेव याचेत, कृतमकझत॑ वा क्षेत्र 
गामजाविकमन्ततो हिरण्यं धान्यमन्नं वा, न तु 
स्नतकः क्लुघाऽवसी दे दित्युपदेशः ॥३ 
न मळिनवाससा सह संबसेत, न रजस्वळाया, 
नायोग्यया; न कुल कुछ स्यात्‌ ॥४ ` 
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१४६८ ( वसिष्ठस्सृतिः । [द्वादशो- 


वत्सन्तीं विततां नातिक्रामेत्‌ ॥ ५ 
नोद्यन्तमादित्यं पश्येत्‌ ॥ई 
.नास्तमयन्तम्‌ ॥७ 
नाप्सु मूत्रपुरीष कुर्यात्‌ ॥८ 
न निष्ठीवेत्‌ ॥६. 

परिवेष्टितशिरा भूमिमयज्ञियस्तृणेरन्तर्धाय मून्पुरीष कुर्यात्‌ ॥१० 
उद्क्मुखश्वाहनि, नक्तं दक्षिणामुखः । ॒ 
संध्यामासीतोत्तरा्ुदाहरन्ति ॥११ 
स्नातकानां तु नित्यं स्यादन्तर्वासस्तथोत्तरम्‌ । 
यज्ञोपवीते दवे यष्टिः सोद्कश्च कमण्डलुः ॥१२ 
अप्सु पाणौ च काष्ठे च कथितं पावके झुचिः। 
तस्मादुद्कपाणिभ्यां परिसृज्यात्कमण्डलुम्‌ ॥ १३ 
पयभ्निकरणं त्वेतन्मनुराह प्रजापति: । 
इत्वा चावर्यकर्माण आचामेच्छौचवित्तमः। इति ।।१४ 
ग्राइ्युखोऽन्ञानि भुञ्जीत ॥१% 
तूष्णीं साहुष्ठं कृत्स्नम्नासं ग्रसेत ।।१६ 
न च झुखराब्दं कुर्यात्‌ ॥१७ 
ऋतुकालगामी स्यात्पर्ष॑चज 
अतियंगुपेयात्‌ ॥ १६ उ 

तीर्थमुपेयात्‌ ) । 

sn ॥२० र 
यस्तु पा गया अ 
अवन्ति पितरस्तस्य तन्मासं इ रकस 
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ऽध्यायः ] स्नातकाचारवर्णनम्‌ | १४६९ 


या स्यादनियचारेण रतिः साघमंसंभ्रिता ॥२२ 

अपि च काठके विज्ञायते ॥२३ र 
अपि नः श्वो विजनिष्यमाणाः पतिभिः सह शायीरन्निति 
ज्लीणामिन्द्रद्त्तो वर इति ।।२४ 

न वृक्षमारोहेत्‌ ।२५ 

न कूपमवरोहेत ।।२६ 

नाभि सुखेनोपधमेत््‌।।२७ 

नासि त्राह्मणं चान्तरेण व्यपेयात्‌ ॥२८ 

नाग्न्योने ब्राह्मणयोर [ न ] नुज्ञाप्य वा, भार्यया सह- 
नाश्नीयाद्बीयवद्पत्यं भवतीति वाजसनेयके विज्ञायते ॥२६ 
नेन्द्रधनुर्नाम्ना निर्दिशेत्‌ ॥३० 

सणिघनुरिति त्रूयात्‌ ॥३१ 

पाळाशमासनं पादुके दुन्तधावनमिति बजेयेत्‌॥३२ 
नोत्सङ्गे भक्षयेन्न संध्या [ यां ] भुज्जीत ॥३३ 

वेणवं दण्डं धारयेट्रक्मकुण्डले च ॥३४ 

न बहिर्मालां धारयेदन्यत्र रुक्ममय्याः ॥३५ 

सभाः समवायांश्च वजयेत्‌ ३६ 

अथाप्युदाहरस्ति ।।३७ 

अप्रामाण्यं च वेदानामार्षाणां चेव कुत्सनम्‌ । 

अव्यवस्था च सर्वत्र एतन्नाशनमात्मनः । इति ।।३८ 
नावृतो यज्ञं गच्छेत्‌ ।।३६ 

यदि वुजेतदक्षिण पुनरावृजेत्‌।४० 
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१५०० 


वसिष्ठस्म्रतिः । [त्रयोदशो- 


अधिवृक्षसूर्यमध्वानं न प्रतिपद्यत ॥४१ 

नावं च सांशयिकीं नाधिरोहेत [ त्‌ | ॥४२ 
बाहुभ्यां न नदीं तरेत्‌॥४३ 
उत्थायापररात्रमधीत्य न पुनः प्रति संविशेत्‌ ॥४४ 
प्राजापत्ये महूत ब्राह्मण: कांश्चिक्नियमाननुतिष्ठेदनु- 
तिष्ठेदिति ॥४५ 


इति वासिष्ठे धमंशास्ने द्वादशोञ्थ्यायः ॥ 


॥ अथ त्रयोद्शोऽध्यायः॥ 
अथोपाकमबिधिः, वेदाध्ययनस्यानध्यायनिरूपणम्‌ । 


अथातः स्वाध्यायोपाकमं श्रावण्यां पौर्णमास्यां प्रोष्ठपद्यां 
बाऽग्नियुपसमाधाय कृताधानो जुहोति देवेभ्य 
क्ृषिभ्यश्छन्दोभ्यश्चेति ।।१ 

त्राह्मणान्स्वस्तिवाच्य दृधि प्राश्य ततोऽध्यायानुपाक्ुवीरन्‌॥२ 
अघेपश्चममासानधषष्ठान्वाऽत ऊध्व शुक्ळपक्षेष्वधीयीत, 


कामं तु वेदाङ्गानि ॥३ तस्यानध्यायाः ॥४ 


संष्यास्तमिते संध्यास्वन्तःशवदिवाकीत्यंु नगरेषु कामं 
गोमयपयुषिते परिढिखिते वा श्मशानान्ते 
शयानस्य श्राद्विकस्य ॥ ५. 
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ऽभ्यायः | उपाध्यायार्चादीनां गुरुत्वमितिनिरूपणम| १५०१ 


| मानवं चात्र श्छोकमुदाहरन्ति ॥ई 

| फळान्यपस्तिळान्भक्षा इति ॥७ 

| धावतः पूतिगन्धग्रश्नतावीरिण, वृक्षमारूढस्य नावि 

र्ष सेनायां च भुक्तवा चाऽऽद्रपाणेर्वाणशन्दे चतुदेश्या- 

| समावास्यायामष्टम्यामष्टकासु प्रसारितपादोपस्थ- 

| ` कृतस्थोपाश्रितस्य च गुरुसमीपे मेथुनव्यपेतायां 
वाससा मैथुनव्यपेतेनानिर्णिक्तेन ग्रामान्ते छर्दितस्य 

| मूत्रितस्योच्चारितस्य क्रृग्यजुषां च साममशब्दे वा5जीणे 

| निर्घाते भूमिचळने चन्द्रसूर्योपरागे दिङनादपबेत- 

(74 नाद्कम्पप्रपातेषूपडरुधिरपांशुवर्षष्वाकािकम्‌ ।८ 

उढ्काविद्युत्समासे त्रिरात्रम्‌ ॥8. 

| उद्काविद्युत्सज्योतिषम्‌॥१०  :. | 

bs अपर्तावाकाळिकमाचाये प्रते त्रिरात्रमाचायंपुन्ररिष्य 

| भार्यास्वहोरात्रम्‌ ॥११ 
ऋ्विग्यो निसंबन्धेषु च गुरोः पादोपसंग्रहणं काग्रंम्‌॥१२ 
्मृत्क्क्शिवशुरपितृव्यमातुळाननवरवयस: ` 

९. `. प्रत्युत्थायाभिवदेत्‌॥१३ ड 
ये चेव पाद्ग्राह्यस्तेषां भार्या गुरोश्च मातापितरो 
यो विद्यादभिवन्दितुमहमयं भो इति नूयाद्यश्च न 
विद्याञ्यभिवादमामन्त्रिते स्वरोऽन्त्यः प्लवते संध्य- 

श्‌ क्षरमप्रगृह्ममायावभाव॑ चा55पद्यते यथा भो भाविति ॥१४ 

पतितः पिता परित्याज्यो माता तु पुत्रे न पतति ॥१५ 
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१. बसिछस्परतिः ! [ त्रयोदशो- 


अन्नाप्युदाहरन्ति ।।१६ 

उपाध्यायाद्दशा55चाय आचार्याणां शत पिता । 

पितु्देशशतँ माता गौरवेणातिरिच्यते f 

भार्या: पुत्राश्च शिष्याश्च संतुष्टाः पापकमभिः । प्र 
परिभाष्य परित्याज्याः पतितो योऽन्यथा त्यजेत्‌॥१८ 
भृत्वियाचार्यावयाजकानध्यापको हेयावन्यत्र हानात्पतति १६ 

} पतितोत्पन्नः पतितो भवतीत्याहुरन्यत्र खियाः ॥२० 

सा हि परंगांमिनी तामरिक्थासुपेयात्‌॥२१ 

गुरोगुरौ संनिहिते गुरुषदूवृत्तिरिष्यते । 

गुरुषदूगुरुपुत्रस्य वर्तितव्यमिति श्रुति: ॥२२ 

शस्त्र विषं सुरा चाप्रतिम्राह्याणि ब्राह्मणस्य ॥२३ 
विद्याबित्तत्रयःसंबन्धकमे च मान्यम्‌ ॥२४ 

पूव; पूरी गरीयान्स्य विरवालातुरभारिकल्ली चक्रीवतां प 

पन्थाः समागमे परस्मे देयः ॥२५ 

राजकस्जातकयोः समागमे राज्ञा स्लातकाय देयः ॥२६ 

संवैरेव च वध्वा ङह्यमानाये ।।२७ 

तृणभूम्यग्न्युदकवाक्सूनृतनासूया: सतां गृहे नोच्छिद्यन्ते “0 

कदाचन कदाचनेति ।।२८ 


~ 


इति वासिष्ठे धमंशाख्न त्रयोदशोऽध्यायः | 


= 
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ऽध्यायः ] चिकित्सकादीनामन्नभोजनेनिषधवर्णनम्‌ । १५०३ 
॥ चतुदेशोञ्ध्यायः ॥ 
अथ चिकित्सकादीनामन्नभोजनेनिषधवर्णनम्‌ । 


“दै अथातो भोज्याभोज्यं च वर्णयिष्यामः ॥१ ` 
चिकित्स कसृगयुपुंश्चली दण्डिकस्तेनाभिशस्तषण्डपतिता- 
नामन्नमभोज्यम्‌॥२ 
कद्यदी क्षितबद्धातुरसोमविक्रयितक्षकरजकशौण्डिकसूचक- 
वार्धुषिकचर्मावङृत्तानां, शूद्रस्य चास्रश्रतश्चोपपत्ते (ते)्ो- 
पपत्ति(ति) मन्यते, यश्च गृद्दान्दहेत्‌ , यश्च वधाह 
४ । नोपहन्यात्को भक्ष्यत इति ॥३ 
` बाचाऽभिघुष्टं गणान्नं गणिकान्नं चेति ॥४ 
अथाप्युदाहरन्ति ।।५ 
क नाश्नन्ति श्ववतो देवा नाश्नन्ति बृषी पतेः । 
सार्याजितस्य नाश्नन्ति यस्य चोपपतिगृहे, इति ॥६ 
एघोद्कयवसङुराळाजाभ्यु्य॒तयानावसथराफरी प्रियङ्कु्तगास्ध- 
( मधुमांसानीत्येतेषां प्रतिगृह्णीयात्‌ ।।७ 
केक अथाप्युदाहरन्ति ॥२ 
गुवंथ दारमुज्जिह्दषन्नचिष्यन्देवतातिथीन्‌। 
सबंतः प्रतिगृहीयान्न तु ठृप्येत्स्वयं ततः, इति ॥६ 
न सृगयोरिषुचारिण परिवजंमज्नम्‌॥१० 
फ्‌ विज्ञायते ह्यगस्त्यो वषंसाहषिके सत्रे सुरायां चकार, 
तस्याऽऽसंस्तु रसमयाः पुरोडाशा मृगपक्षिणां प्रशस्तानाम्‌ ११ 
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१५०४ ..- ` ` बसिष्ठस्ततिः। . ` [ चतुदंशो- 
अपि ह्यत्र प्राजापत्यान्व्छळोकानुदाहदरन्ति ॥१२ 

उद्यतामाहतां भिक्षां पुरस्तादप्रचो दिताम्‌ । 

भोज्यां प्रजापतिमने अपि दुष्कृतकारिण: ॥१३ | 
` श्रदधानस्य भोक्तव्यं चोरस्यापि विशेषतः | 

न त्वेव बहुयाज्यस्य यश्चोपनयते बहून्‌ ॥१४ .. 

न तस्य.पितरोऽश्नन्ति दश वर्षाणि पश्च च | 

न च हव्यं वहत्यग्नियस्तामभ्यवमन्यते ।।१५ . 
चिकित्सकस्य स॒गयोः शल्यहर्तस्य पापिनः । , 
ष(प)ण्डस्य कुलटायाश्च उद्यताऽपि न गृह्यते, इति ।। १६ 


उच्छिष्टमगुरोरभोज्यं, स्वमुच्छिष्टोपहत॑ च ॥१७ 
यद्शनं केशाकीटोपहतं च ।।१८ 
कामं तु केराकीटानुद्धृत्याङ्भिः प्रोक्ष्य भस्मनाऽवकीर्य झा 
वाचा अशस्तमुपसु्जीत ॥१६ हः 
` अपि हत्र प्राजापत्यावच्छ्लोकानुदाहरन्ति ॥२० 
त्रीणि देवाः पवित्राणि ब्राह्मनामकल्पयन्‌। 
- अदृष्टमद्वरिनिणिक्त यश्च वाचा प्रशस्यते ॥२१: ` `. £7 
देवद्रोण्यां विवाहेषु अज्ञेषु प्रकृतेषु च । 
काकः श्वभिश्च संसृष्टमन्नं तन्न विसर्जयेत्‌ ॥२२ ` 
तस्मादन्नमपोदूघ्रृत्य शेषं संस्कारमहति । 
द्रवाणां झाबनेनेव घनानां प्रोक्षणेन तु । ई 


मार्जारमुखसंस्पृष्टं शुचि एव हि तद्भवेत्त।।२३ 
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ऽध्यायः काकादिसंस्पष्टान्नस्य पयुषिताद्यन्नस्यचशुद्धिः । 


१५०५ 
अन्नं पयुषितं भावदुष्टं सकुल्लेखं पुन: सिद्धमाममांसं 
प॒क्वं च कामं तु दध्ना घृतेन वाऽभिघारितमुपयुज्जीत ॥२४ 
अपि ह्यत्र प्राजापत्याब्स्छोकानुदाहरन्ति ।।२५ 

हस्तदृत्तास्तु ये स्नेहा लवणव्यज्ञनानि च । 

दातारं नोपतिष्ठन्ति भोक्ता भुञ्जीत किल्बिषम्‌ ॥२६ 

भद्द्यान्न तु हस्तेन नाऽऽयासेन कदाचन, इति ॥२७ 
लझुनपलाण्डुकसुक गख्नश्लेष्मातकबृक्षनियांसळो हित- 
नश्वनश्धकाकावलीढशूद्रो च्छिष्टभोजनेषु ऋच्छा तिकृच्छ 
इतरेऽप्यन्यत्र मधुमांसफलविकषष्त्रग्राम्यपशव(शु)विषयः २८ 
संधिनीक्षीरमवत्साक्षीर्‌ गोमहिष्यजानामनिर्दशाहानामन्त 
नाव्युद्कमपूपधानाकरम्भसक्तुवटकतेलपायसशाकानि 
शुक्तानि वजयेत्‌ अन्यांश्च क्षीरयवपिष्टविकारान्‌ ॥२६ 
शधाविच्छङ्कराराकच्छपगोधाः पथ्वनखानां भक्ष्याः ॥३० 


अलुट्टा पशूनामन्यतोद्न्ताश्च मत्स्यानां वा चेटगवयरिु 


सारनक्रकुळीरा विक्ृतरूपाः।।३१ . सपंशीर्षाश्च ॥३२ 
गौरगवयशरभाश्चानु दिष्टाः ॥३३ 

तथा घेन्वनडुही मेध्यौ वाजसनेयके विज्ञायेते ॥३४ 
खडूरो तु विवद्न्त्य(न्ते$)प्राम्यसूकरे च ॥३५ 

शकुनानां च विषुबिष्किरजाळपादाः 1३६ 
कळविङ्कएवहंसचक्रबाकभासवायसपारावतङुक्कुटसारङ्ग- 
पाण्डुकपोतको'चचक्रकरकङ्कगृधरश्येनबकचलाकमद्ुटि ट्विभ- 
मान्धाळनक्तंचरदार्वांघाटचटकरेछातहारीतखल्जरीटग्ाम्य- 
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१५०६ . वसिष्ठस्सृतिः । | पच्बदशो- 
कुक्कुटञ्जुकसारिकाकोकिलक्रव्यादा ग्रामचारिणश्रग्राम- 
चारिणश्रेति ॥३७ 

इति वासिष्ठे घमेशास्ने चतुदेशो5व्याय: । 
अथ पश्चद्शोञ्ध्यायः । 
) दत्तकप्रकरणवर्णनम्‌ । 


शोणितशुक्रसंभवः पुरुषो मातापिदृनिमित्तकः ॥१ 
तस्य प्रदानविक्रयत्यागेषु मातापितरौ प्रभवतः ॥२ 
न चेक पुत्रं दद्यात्मतिग्रद्वीयाद्वा ॥३ 

स हि संतानाय पूर्वषाम्‌ ॥४ | 

न खी पुत्र दद्यात्ततिग्रह्दीयाद्वान्यत्रानुज्ञानादू' अतुः ॥४ 
पुत्र प्रतिमरहीष्यन्बन्धूनाह्य राजनि चा5ववेद्य निवे- 
शनस्य मध्ये व्याह्ृतिभिहुत्वा दूरेवान्धवं बन्धु- 
संनिकृष्टमेष प्रतिगृहीयात्‌॥६ 

संदेहे 'चोत्पन्न दरे बान्धवं शूद्रमिव स्थापयेत्‌ ॥७ 
विज्ञायते केन हुंजायत इति ८ 
तस्मि्चेत्रतिगृहीत औरसः पुत्र उत्पद्येत, चतुर्थ- 
भागभागी स्याहत्तकः ॥६ 
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ऽध्यायः ] चरितत्रतानां पतितानां प्रत्युद्धार विधिवर्णनम्‌। १५०७ 


यदि ना$$भ्युदयिकेषु युक्त: स्याद्वेदविएविनः सव्येन 
पादेन प्रबृत्ताम्रान्दर्भा उलो हितान्वोपस्तीर्य पूणपात्र- 
सस्मे निनयेत्‌ ॥१० 
निनेतार॑ चास्य प्रकीर्णकेशान्‌ ज्ञातयोऽस्वाळभेरन्न- 
पसव्य कृत्या गृहेषु स्वरमापद्यरञ्नत ऊध्वं तेन 
धमंयेयुस्तद्वर्माणस्तं धर्मयन्तः ॥११ 
पतितानां तु चरितत्रतानां प्रत्युद्धारः ॥१२ 
अथाप्युदाहरन्ति 11१३ 
अग्रेऽभ्युद्वरतां गच्छेत्कीडन्निव हसन्निव । न 
5 पश्चात्पातयतां राच्छच्छोचन्निव रुदन्निव, इति ॥१४ 
आचायंमाट्पितुइन्तारस्त्रसादाड्भयाद्वा, एषा : 
(तेषां) प्रत्यापत्तिः ॥१५ 
पूर्णाव्दात्मवृत्ताद्वा काञ्चनं पात्रं माहेयं वा पूर- 
यित्वा55पोहिष्ठेति मन्त्रणाद्विरभिषिच्वति ॥ १६ 
सवे एवाभिषिक्तस्य प्रत्युद्धारः (त्युद्वीर) पुत्रजन्मना व्याख्यातो 
व्याख्यात इति ॥१७ 


| 


इति वासिष्ठे घर्मशास्ने पश्चदृशोऽध्यायः | 
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१५०८ वसिष्टस्सृतिः । षोडशो- 
॥ अथ षोडशोञ्च्यायः ॥ 
व्यवहारविधिवर्णनम्‌ । 
तत्रादो राजमन्त्रिणो धर्माः । 

अथ व्यवहाराः॥१ A 
राजमन्त्री सदःकार्याणि कुर्यात्‌।२ 
द्वयोर्विवद्मानयो ने पक्षान्तरं गच्छेत्‌ ॥३ 
यथासनमपराधो ह्यन्ते नापराधः (१) ॥४ 
समः सर्वघु भूतेषु यथासनमपराधो (१) ह्याद्यवर्णयो- 
विद्यान्ततः (विधानतः) ।। 
संपन्नं च रक्षयेद्राजा बालधनान्यप्राप्तव्यवहाराणां प 
प्राप्तकाले तु तद्वत्‌ ॥६ 
लिखितं साक्षिणो भुक्तिः प्रमाणं त्रिविधं स्पृतम्‌ । 
घनस्बीकरणं पूर्व धनी धनमवाप्नुयात, इति ॥७ श 
मार्गक्षेत्रयोबिसग तथा परिवतनेन तरुणंऐपृण)गृददे- | 
षवर्थान्तरेषु त्रिपादुमात्रम्‌ ॥८ 


गृहक्षेत्रविरोधे सामन्तप्रययः ॥& ` 

सामन्तविरोधे लेख्यप्रत्ययः ।।१० 
प्रत्यभिळेख्यविरोघे ्रामनगरबृद्रश्रेणी प्रत्ययः ॥११ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥१२. 

पेटक (य एक) ऋ्रीतमाधेयमन्वाधेयं प्रतिग्रहम्‌ । 
यज्ञादुपगमो वेणिस्तथा धूमशिखाऽष्टमी, इति ।।१३ 
तत्र भुक्तानुभुक्तदशवषम्‌ ॥१४ 
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ऽध्यायः ] साक्षिप्रकरणवर्णनम्‌ । १५०६ 


अन्यथाऽप्युदाहरन्ति॥१५ 
आधिः सीमा वाळधनो निक्षेपोपनिधिः खियः । 
राजस्व श्रोत्रियद्र्व्यं न संभोगोन हीयते ॥१६ 
प्रहीणद्रव्याणि राजगामीनि भवन्ति ॥१७ 
ततोऽन्यथा राजा सन्त्रिभिः सह्‌ नारारेश्च कार्याणि कुर्यात्‌ ॥१८ 
वेधसो वा राजा श्रेयान्गृप्रपरिवार स्यात्‌॥१६ 
गृध्रपरिवारं वा राजा श्रेयान्‌॥२० 
गूध.परिवारं स्यान्न गाध्रो गुधपरिवारं स्यात्परिवाराद्वि 
दोषाः प्रादुभेवन्ति स्तेयद्दारविनाशनं तस्मापूर्वमेच 


भर परिवारं पृच्छेत्‌ ॥२१ 
अथ साक्षिणः ॥२२ 


श्रोत्रियो रूपवाब्छीलवान्पुण्यवान्सत्यवान्साक्षिण: 
छः सवषु सर्व एव वा ॥२३ 
स्रीणां तु साक्षिणः खिय कुर्यादृद्विजानाँ सद्दशा द्विजाः । 
शूद्राणां सन्तः शूद्राश्च, अन्त्यानामन्त्ययोनयः ॥२४ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥२५ | 
प्रतिभाव्यं वृथादान माक्षिकं सौरिकं च यत्‌। 
दण्डझुल्कावशिष्टं च न पुत्रो दातुमहंति, इति ॥२६ 
जूहि साक्षिस्यथातत्त्वं लम्बन्ते पितरस्तव | 
तव वाक्यमुदीक्षाणा उत्पतन्ति पतन्ति च ॥२७ 
नमरो झुण्डः कपाळी च मिक्षार्थी क्षुत्पिपासित: । 
अन्धः शात्रुकुछे गंच्छेद्य: साक्ष्यमनृततं वदेत्‌ ॥२८ 
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१५१० | + वसिष्ठस्मृतिः । सप्तदशो- 


यञ्च कन्यानृते हन्ति दश हन्ति.गवानृते । 
शतमश्वानृते हन्ति-सहख. पुरुषानृते ॥२६ 

' व्यवहारे मृते दारे प्रायश्चित्तं कुछल्लियः । 
तेषां पूवेपरिच्छेदाच्छिद्यन्ते5त्रापवादिभिः ॥३० 

; . , उद्दाहकारे रतिसंप्रयोगे प्राणात्यये सेधनापहारे। 
विप्रस्य चाथ हृतं वदेयुः पश्चानृतान्याहुरपातकानि ।।३१ 
स्वजनस्यार्थे यदि वाऽ्थहेतोः पक्षाश्रयेणैव वद्न्ति कायम | 
ते शब्दवंशस्य झुलस्य पूर्वान्स्वर्ग स्थितांस्तानपि पातयन्ति 
अपि पातयन्ति ।।३२ ८ 
इति वासिष्ठे घमशास्न षोडशोऽध्यायः । ७ 


॥ अथ सप्तदशोऽध्यायः ॥ 

_ पुत्रिणां प्रशंसावर्णनम्‌ । 
्ृणमस्मिन्संनयति अम्रृतत्वै च गच्छति 
पिता पुत्रस्य ज्ञातस्य पश्येच्चजीब्रतो सुखम्‌ ॥१ 
अनन्ताः पुत्रिणां लोका नापुत्रस्य लोकोऽस्तीति श्रूयते ॥२ 
प्रजाः सन्त्वपुत्रिण इत्यमिशापः ॥३ 5 
प्रजाभिरग्ने अमृतत्वम॒श्यामित्यपि निगमो भवति ॥४ 
पुत्रेण छोकाञ्जयति, पोत्रेणा55नन्त्यमश्नुते । 
अथ पुत्रस्य,पौत्रेण त्रध्नस्या55प्नोति विष्टपम्‌, इति ।।५ 
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ऽध्यायः ] औरसपुत्रादीनां लक्षणवर्णनम्‌ । १५११ 


42 _ 


छ्‌ 


क्षेत्रिणः पुत्रो जनयितुः पुत्र इति विवदन्ते ॥६ 
तत्रोभयथाऽप्युदाहरन्ति ॥७ 

यद्यन्यो गोषु बृषभो वत्सानां जनयेच्छतम्‌ । 
गोमिनामेव ते वत्सा मोघं स्यन्दितमार्षभम्‌, इति ॥८ 
अभ्रमत्ता रक्षत तन्तुमेतं मा वः क्षेर पर(रे)चीजानिअवाप्सुः। 
न जनयितुः पुत्रो भवति स्वं (सं) पराये मोषं वेत्ता 
कुरुते तन्तुमेतमिति ॥६ ` । 
बहूनामेकजातानामेकश्चेत्पुत्रवाज्नरः । 

सव ते तेन पुत्रेण पुत्रवन्त इति श्रतिः ॥१० 
बह्लीनामेकपल्नीनामेका पुत्रवती यदि । 

सर्वास्तास्तेन पुत्रेण पुत्रवत्य इति श्रुतिः ॥११ 

द्वादश इत्येव पुत्राः पुराणरृष्टा: ॥१२ 

स्वयसुत्पादितः स्वक्षेत्रे संस्कृतायां प्रथमः ॥१३ 
तदलाभे नियुक्तायां क्षेत्रजो द्वितीयः ॥१४ 

तृतीयः पुत्रिका विज्ञायते ॥१५ 

अश्वाठ॒का पुंसः पितनभ्येति प्रतीचीनं गच्छति पुत्रत्वम्‌ ॥१६ 

तत्र शछोकः ॥१७ 

अभ्रातृकां प्रदास्यामि तुभ्यं कन्यामळकृताम्‌ । 

अस्यां यो जायते पुत्रः स मे पुत्रो भवेदिति ॥१८ 
पौनभवश्चतुर्थः ॥१६ 

या कोमारं भर्तारयुत्सरज्यान्येः सह चरित्वा तस्येव. 
कुटुम्बमाश्रयति सा पुनर्भूभवति ॥२० 
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१६१२ वशिष्ठस्मृतिः । सप्तदशो- 


या च क्ळीबं पतितमुन्मत्त॑ वा अर्तारमुत्सज्यान्यं 
पति विन्द्ते सृते वा सा पुनभूंमेवति ॥२१ ` 
कानीनः पश्चमः ।।२२ ) 
या पिठ्गृददेऽसंस््कता कामादुत्पादयेत्‌, A 
सातामहस्य पुत्रो भवतीत्याहुः ॥२३ 
अथाप्युदाइरन्ति ॥२४ 
अप्रत्ता दुहिता यस्य पुत्रं विन्देत तुल्यतः । 
पुत्री मातामहस्तेन दद्यात्पिण्ड इरेद्नम्‌ इति ॥२५ 
गृहे च गृढोत्पन्नः षष्ठः ॥२६ 
इत्येते दायादा बान्धवास्नातारो महतो भयादित्याहु: ॥२७ « 
अथादायादबन्धूनां सहोढ एव प्रथमो, या गसिणी 
संस्क्रियते तस्यां जातः सहोढ: पुत्रो भवति ॥२८ 
दत्तको द्वितीयो, य॑ मातापितरौ दद्याताम्‌ ॥२६ 
क्रीतस्तृतीयस्तच्छुनःशेपेन व्याख्यातम्‌ ॥३० 
हरिश्चन्द्रो ह व राजा सोऽजीगतस्य सोयवसेः पुरं चिक्राय ।३१ | 
स्वयसुपागतश्चतुथः, तच्छुनःशेपेन व्याख्यातम्‌ ॥ 
शुनःशेपो वे थूपेन नियुक्तो देवतास्तुष्टाव, तस्येह “7 
देवताः पाशां विझुसुचुः तम्मुखिज ऊचुमंमेवायं पुत्रोऽ- 
स्त्विति, तान्ह न संपेदे, ते संपादयामासुरेष एव यं कामयेत | 
तस्य पुत्रोऽस्त्विति, तस्य ह विश्वामित्रो होताऽऽसीत्तस्य 
पुत्रत्वमियाय ॥३३ | 
अपविद्धः पश्बमो यं मातापितभ्यामपास्त प्रतिगृह्वीयात ३४ 
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ऽध्यायः ] आतृणां दायविभाग वर्णनमू। १५१३ 


( विवाहात्माक्‌ कन्यायाः रजोद्शेने पितुदोषः ) 
शूद्रापुत्र एव षष्ठो भवतीद्याहुः ।।३५ 
इत्येतेऽदायादा वान्धवाः ॥३६ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥३७ 
यस्य पूर्वेषां (वर्णानां) षण्णां न कश्चिद्दायाद: स्यादेते तस्य दायं 
हरेरन्निति ॥३८ 


अथ भ्रातृणां दायविभागः ॥३६ 
इथां ज्येष्ठो हरेत्‌ , गवाश्वस्य चानुद्शमम्‌ ॥४० 
अजावयो गृह च कनिष्ठस्य ॥४१ 
काष्णायसं गृहोपकरणानि च मध्यमस्य ॥४२ 
सातुः पारिणेयं खियो विभजेरन्‌॥४३ 

“ यदि ब्राह्मणस्य ब्राह्मणीक्षत्रियावश्यासु पुत्रा: स्युस्तर्यंशं 
त्राह्मण्या: पुत्रो हरेद्टयशं राजन्यायाः पुत्र: सममितरे 
विभजेरन्‌ ॥४४ 
येन चेषां स्वयमुत्पादितं स्यादूढथशमेव हरेत्‌ ॥४५ 
अनंशास्त्वाश्रमान्तरगताः ॥४६ 
झ्लीबोन्मत्तपतिताश्व ॥४७ 
भरणं डीबोन्मत्तानाम्‌ ॥४८ 
प्रेतपत्नी षण्मासान्त्रतचारिण्यक्षारलवणं भुञ्जानाश्धः 
शयीतोध्व षड्भ्यो मासेभ्यः ख्रात्वा श्राद्ध' च पत्ये दत्त्वा 
विद्याकमंगुरुयो निसंबन्धान्संनिपात्य पिता भ्राता वा 
नियोगं कारयेत्तपसे ॥४६ 
न सोन्मत्तामबशां व्याधितां वा नियुव्ज्यात्‌ ॥४५० 
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१५१४ -_ = वसिप्ठस्मृतिः। [ सप्तदशो- 


ज्यायसीसपि षोडश वर्षाणि, न चेदामयावी स्यात्‌ ॥५१ 
प्राजापत्ये झुहूतं पाणिग्राइवदुपचरेत्‌॥५२ 
अन्यत्र संप्रहास्यवाक्पारुष्यद्ण्डपारुष्याश्च ।।५३ 
ग्रासाच्छाद्नख्नानानुलेपनेषु प्राग्गामिनी स्यात्‌ ।।५४ 
` अनियुक्तायांुत्पन्न उत्पादयितुः पुत्रो भवतीत्याहुः ।५४ 
स्याच्चन्चियोगिनो रिक्थम्‌ 11५६ 
लोभान्नास्ति नियोगः ॥५७ 
ग्रायश्चित्तं वाउप्यपद्श्य नियुन्ञ्यादित्येके ।।५८ 
कुमायू तुमती त्रीणि वर्षाण्युपासीतोध्व त्रिभ्यो वषभ्यः 
पति विन्देत्तल्यम्‌ ॥५६ ७ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥६० 
पितुः प्रमादात्तु यदाह कन्या वयः प्रमाणं समतीय दीयते । 
सा हन्ति दातारमुदीक्षमाणा काढातिरिक्ता.गुरुदक्षिणव ॥६१ 
प्रयच्छेन्नग्निकां कन्यासरूतुकाळठभयात्पिता |. | 
श्रृतुमत्या हि तिष्ठन्त्यां दोषः पितरमृच्छति ॥६२ 
यावच्च कन्यामतवः स्पृशन्ति तुल्येः सकामामभियाच्यमानाम्‌। ~ | 
अ,णानि तावन्ति इतानि ताभ्यां मातापिठृभ्यामिति ध्मवादः 
अद्चिर्वाचा च दत्तायां श्रियेता55दौ वरो यदि । 
न च मन्त्रोपनीता स्यात्कुमारी पितुरेव सा ॥६४ 
बछाचे्हृता कन्या मन्त्रेयेदि न संस्कृता | 
अन्यस्मै विधिवद्द्या यथा कन्या तथेव सा ॥६५ 
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जश 


४५८ 


जरा 


३ध्यायः.] पुत्ररहितस्य सृतस्य धनभाजने क्रम वर्णनन्‌। १५१५ 


प्राणिम्रहे सृते बाळा केवल मन्त्रसंस्क्कता । 
सा चेदक्षतयोनिः स्यात्पुनः संस्कारमईति, 11६६ 
प्रोषितपन्नी पञ्च वर्षाण्युपासीतोध्व पःचभ्यो वर्षभ्यो 
भरतृसकाशं गच्छेत्‌ ॥६७ 
यदि धर्मार्थाभ्यां प्रवासं प्रत्यनुकामा न स्याद्यथा प्रेत एवं 
चर्तितव्यं स्यात्‌ ॥६८ 
एवं ब्राह्मणी पश्च प्रजाताऽप्रजाता चत्वारि, राजन्या 
प्रजाता पञ्चाप्रजाता त्रीणि, वेश्या प्रजाता चत्वार्य- 
प्रजाता द्वे, शूद्रा प्रजाता त्रीण्यप्रजातंकम्‌ ६६ 
अत उध्वे समानोद्कपिण्डजन्मपिंगोत्राणां पूर्व: पूवा 
गरीयान्‌ 1७० 
न तु खलु कुलीने विद्यमाने परगामिनी स्यात्‌ ॥७१ 
यस्य पूवषां षण्णां न कश्चिद्दायाद: स्यात्सपिण्डाः पुत्रः 
स्थानीया वा तस्य धनं विभजेरन्‌ ॥७२ 
तेपामछाभ आचार्यान्तेवासिनौ हरेयाताम 115३ 
तयोरळाभे राजा हरेत्‌ ॥७४ 
न तु ब्राह्मस्य राजा हरेत्‌ 1७५ 
्रहमस्वं तु विषं घोरम्‌ 1७३६ 
न विषं विषमित्याहु त्रह्मसं विपझुच्यते | 
विपमेका किन॑ हरित ब्रह्मस्वं पुत्रपोत्रकम्‌ ) इति 1155 
त्रेविद्यसाघुभ्यः संप्रयच्छेत्संप्रयच्छेदिति ॥७८ 
इति वासिप्ष्ठ धमशाब्ने सप्रदशोऽष्यायः | 
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१५१६ बसिष्टस्मृतिः । [ अष्टादशो- 


॥ अथाष्टाद्शोऽध्यायः ।। 
चाण्डाळादिजात्यन्तरनिरूपणम्‌ । 
ुट्ेणबराह्मण्यासुतपननश्चण्डालो भवतीत्याहू राजन्यायां वणो 
वेश्यायामन्त्यावसायी ॥१ 
वेशेन ब्राहमण्यासुत्पन्नो रामको भवतीत्याहुः, 
राजन्यायां पुल्कसः ।।२ 
राजन्येन ब्राह्मण्यामुत्पन्नः सूतो भवतीत्याहुः ॥३ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥४ 
झिन्नोतपन्नास्तु ये केचित्ातिलोम्यगुणाश्रिताः । 
गुणाचारपरिश्र शात्कर्म भिस्तान्बिजानीयुः, इति ॥५ 
एकान्तरदूव्यन्तरञ्यन्तरानुजाता त्राह्मणक्षत्त्रियवेश्ये- 
रम्बष्ठोम्रनिषादा भवन्ति ॥६ ह 
शुद्रायां पारशवः पारयन्नेव जीवन्नेव शवो भवतीत्याहुः"॥७ 
शव इति मृताख्या ॥८ 
एके वे तच्छमशानं ये शूद्रास्तस्माच्छूद्समीपे नाध्येतव्यम्‌ ।।६ 
अथापि यमगोताञ्छलोकानुदाहरस्ति ।।१० 
श्मशानमेतसप्यक्ष ये शूद्राः पापचारिणः। 
तस्माच्छूद्र्समीपे तु नाध्येतव्यं कदाचन ।।११ 
न शूद्राय मति दद्यान्नोच्छिष्टै न हविष्कृतम्‌ । 
न चास्योपदिशेद्धम नचास्य व्रतमादिशेत्‌ ॥१२ 
यश्चास्योपदिशेद्वमं यश्चास्य ब्रतमादिशेत्‌ । 
सोऽसंब्रृतं तमो घोरं सह तेन प्रपद्यते, इति ॥१३ 
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Fo 


ऽष्यायः ] राजधर्माभिधानवर्णनम्‌ । १५१७ 


त्रणद्वारे कृमियंस्य संभवेत कदाचन । 
प्राजापत्येन शुष्येत हिरण्यं गौर्वासो दक्षिणा, इति ॥१४ 
नाग्नि चित्वा रामामुपेयात्‌ ॥१५ 
कृष्णवर्णा या रामा रमणायंब न धर्माय न धर्मायेति ॥१६ 
इति वासिष्ठे धमंशाख्नऽष्टादशोऽध्यायः । 


॥ अथेकोनविशोऽक्यायः ॥ 
अथ राजधर्माभिधानवर्णनम्‌ । 
स्वधमों राज्ञः पाठन भूतानां तस्यानुष्ठानास्सिद्विः ॥१ 
सयकारुण्यहानं जरामयं(य) वे तत्सत्रमाहुविद्वांस्तस्मादू- 
गाहंस्थ्यानेयमिकेषु पुरोहितं दध्यात्‌ ॥२ 
विज्ञायते ॥३ , 


्रह्मपुरो द्वितं राष्ट्रसुष्नोतोति ॥४ 
उभयस्य पाळनादसामर्थ्याचच देशधर्म जातिकुळधर्मान्सर्वा- 
नेवेतानलुप्रविश्य राजा चतुरो वर्णान्स्वधमे स्थापयेत्‌ ॥५ 
तेष्वपचरत्सु दण्डं घारयेत्‌ ॥६ 
दण्डस्तु देशकाळधमंवयोविद्यास्थानविशेषेहिसाक्रोशायो 
कल्प्य आगमादूदष्टान्ताच्च ॥७ 

पुष्पफळोपगान्पादपान्न हिंस्याल्कषणकरणाथं चोगहन्यात्‌ ॥८ 
गाहंस्थ्याज्ञानां च मानोन्माने रक्षिते स्याताम्‌ ॥६ 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


रश 


१५१८ | चसिष्ठस्मृतिः। [ एकोनविशो- 


अधिष्ठानान्ननीहारः स्वार्थानां, 

. सानमूल्यमात्रं नेहारिक स्यात्‌ ॥१० 
महामहयोः स्थानात्पथः स्यात्‌(१) ॥११ 
संयाने दशवाहवाहिनी द्विगुणकारिणी स्यात्‌ ॥१२ 
प्रत्येकं प्रयास्यः पुनान(१) 11१३ 
पुंसां शतावराध्य चाऽऽहवयेद्व्यर्थाः ख्ियः स्युः ॥१४ 
कराष्ट्रीलामाष: शरमध्यापः पादः कार्षापणाः- 
स्युनिरुदकस्तरोमोष्यो5करः श्रोत्रियोराजपुमाननाथप्रत्रजित- 
बाखवृद्धतरुणप्रजाताः प्राग्गामिकाः कुमायो सृतपत्न्यश्च 11१५ 
वाहुभ्यामुत्तरञ्छतगुणं दद्यात्‌॥१६ 
नदीकक्षवनदाहशेळोपभोगा निष्कराःस्युस्तदुपजीविनो 
वा दद्युः ॥१७ 
प्रतिमासमुद्दाहकर॑ त्वागमयेद्राजनि च प्रेते दद्यात्मरासङ्गिकम्‌॥ 
एतेन मातृवृत्तिव्याख्याता ॥१६ 
राजमहिष्याः पितृव्यमातुळान्राजा बिभृयात्तद्वन श्चार्न्याञ्च ॥ 
राजपत्न्यो ग्रासाच्छादनं लभेरन्‌ ॥२९ 
अनिच्छन्त्यो वा प्रत्रजेरन्‌ ॥२२ 
छीबोन्मत्तान्राजा विश्रयात्‌ , तदूगामित्वाद्विक्थस्य ॥२३ 
झुल्के चापि मानवं *होकमुदाहरन्ति ।२४ 
न सिन्नकार्षापणमस्ति शुल्के न शिल्पवृत्तो न शिशो न दूते। 


न भेक्षन्धे न हृतावशेषे न श्रोत्रिये प्रश्नजिते न यहे, इति ॥२५ हे 


रतेनोऽनुप्रवेशान्न दुष्यते शस्त्रधारी सहोढो व्रणसंपन्नो . 
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ऽध्यायः | अद्ण्ड्यदण्डने पुरोहितादे:प्ायश्चित्तम । १५९६ 
ब्यपदिषस्त्वकेपां दण्ड्योत्सर राजेकरात्रमुपवसेत्रिरात्र 
पुरोहित:ः॥२६ 
कृच्छ्मद्ण्ड्यदण्डने पुरोहितख्िरात्रै राजा ।।२७ 
अथात्युदाहरन्ति ।।२८ 

अन्नादे णहा माष्टि पत्यो भार्याऽपचारिणी । 

गुरो शिष्यश्च याज्यश्च स्तेनो राजनि किल्विषम्‌ ॥२६ 

राजभिष तद्ण्डास्तु कृत्वा पापानि मानवा: । 

निमेलाः स्वर्गमायान्ति सन्तः सुकृतिनो यथा ।।३० 

एनो राजानमृच्छति उत्सृजन्त सकिल्बिषम्‌ । 

तं चेद्वातयते राजा हन्ति धर्मेण दुष्कृतम्‌ , इति ॥३१ 

राज्ञामत्ययिके कार्य सद्यः शौचं विधीयते । 

तथाऽनात्ययिके नित्यं काळ एवात्र कारणम्‌, इति ॥३२ 

यसगीतं चात्र म्होकसुदाहरन्ति 11३३ 
नात्र दोषोऽस्ति राज्ञा वे ब्रती(ति) नां न च (मंत्रिणा) सत्रिणाम्‌ । 

ऐनद्रस्थानंसुपासीना ब्रह्मभूता हि ते सदा, इति।।३४ 

इति वासिष्ठे धर्मशाख्ने एकोनविशोऽभ्यायः। 
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१५२० बसिष्ठस्म्तिः । [ विशो- 


॥ अथ बिशोष्ष्यायः ॥ 
अथ प्रायश्रित्तप्रकरणवर्णनम्‌ | 


अनभिसंधिक्षते प्रायश्चित्तमपराघे 11१ 
अभिसंधिकृते$प्येके ।।२ 

` गुरुरात्मवतां शास्ता शास्ता राजा दुरात्मनाम्‌ । 

इह प्रच्छन्नपापानां शास्ता वेचस्वतो यमः, इति ।।३ 
तत्र च सूर्याभ्युदितः सन्नहस्तिष्ठेत्‌॥४ 

सावित्रीं च जपेत्‌ ॥५ 

एवं सूर्यांभिनिमुक्तो रात्रावासीत॥६ 

कुनखी श्यावद्न्तस्तु कृच्छ' द्वादशरात्रं चरेत्‌ ॥७ 
परिवित्तिः कृच्छू' द्वादशरात्रं चरित्वा निविशेत, 

तां चेवोपयच्छेत्‌ ॥८ 

अथ परिविविदानः कृच्छातिकृच्छौ चरित्वा तस्मै दत्त्वा 
पुननिवि(वि)शेत, तामेवोपयच्छेत्‌ ॥६. 
अम्नेदिधिपूपतिः कृच्छू द्वादशरात्रं चरित्वा निविशेत- 
तां चेवोपयच्छुत्‌ ॥१० 

दिधिषूपतिः कृच्छातिकृच्छो चरित्वा तस्मै दत्त्वा 
पुननिविशेत्‌ ( त ) ॥११ 

वीरहणं परस्ताद्वक्ष्यामः ॥१२ 

ब्रह्मम्न: कच्छू' द्वादशरात्रं चरित्वा पुनरुपयुज्जीत 
वेदमाचायात्‌।।१३ 
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ऽध्यायः ] प्रायश्रित्तप्रकरणवर्णनम्‌ | १४२१ 


गुरुतल्पगः सबृषणं शिश्नसुत्ङृत्याज्ञलावाधाय दक्षिणामुखो 
राच्छत्‌ ।।१४ 
यत्रेब प्रतिहन्यात्तत्र तिष्ठेदाप्रलयम्‌ ॥१४ 
निष्कालको वा शृताभ्यक्तसतपां सूर्मी परिष्वजेन्मरणात्पूतो 
सवतीति विज्ञायते ॥१६ 
आचार्यपुत्रशिष्यभार्यासु चैवम्‌ ॥१७ 
योनिषु च गुवीं सखीं गुरुसखीमपपान्रां पतितां च गत्वा 
कुच्छाव्दपादं चरेत्‌ ॥१८ 
एतदेवचाण्डाळपतितान्नभोजनेषु, ततः पुनरुपनयनं, 
वपनादीनां तु निवृत्तिः ॥१६ 
सानवं चात्र ऋहोकसुदाहरन्ति ॥२० 

बपनं मेखला दण्डो भेक्षचर्या ब्रतानि च | 

एतानि तु निवतन्ते पुनः संस्कारकर्मणि, इति ॥२१ 
मत्या मद्यपाने त्वसुरायाः सुरायाश्चाज्ञाने कुच्छातिकृच्छौ 
घृतं प्राश्य पुनः संस्कारश्च ॥ २२ 
मूत्रशकुच्छुक्राभ्यवहारेषु चेवम्‌ ॥२३ 
मद्यभाण्ड स्थिता आ(अ)पो यदि कश्चिद्द्विजः पिबेत्‌ । 
पझोदुम्बरबिल्वपलाशानामुद्कं पीत्वा त्रिरात्रेणैव शुध्यति ॥ 
अभ्यासे तु सुराया अभिवणों तां द्विजः 
पिबेन्मरणात्पूतो भवतीति ॥२५ 
अ,णहनं वक्ष्यामो ब्राह्मणं हत्वा भ्र.णह्वा भवत्यविज्ञातं 
गभमविज्ञाता हि गर्साः पुमांसो भबन्ति॥ ॥२६ 
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९५२ :  वंसिष्ठस्रतिः। ' [ विशो- 


तस्मात्पुस्कृत्याइ5जुह्वती ति, भ्र.णह्वा$रिनसुपसमाधाय ` ` 
जुहुयादेताः ।।२७ 
छोमानि सृत्युज्ञहोमि छोमभिम त्युं बासय, इति प्रथमाम्‌॥२८ 
त्वचं सृत्योजुहोमि त्वचा मृत्यु वासय, इति द्वितीयाम्‌।॥२६ 
लोहित मत्योजुह्ोमि लोहितेन मत्यु बासयः इति तृतीयाम्‌॥ 
मांसं मृत्योर्जुहोमि मांसेन मत्यु बासय, इति चतुर्थीम्‌॥३१ 
स्नावानि र॒त्योजुहोमि स्ञावभिसर त्यु वासय, इति पञ्चमीम्‌ ३२ 
मेदो मृत्योजुहोमि मेदसा मृत्युं वासय, इति षष्ठीम्‌ ।।३३ 
अस्थीनि मृत्योर्जहोमि अस्थिभिस् त्यु बासय, इति सप्तमीम्‌ ॥ 
मज्जान यृत्योजुहोमि मज्ञा(ज)भिस त्युं वाशय, इत्यष्टमी मिति।। 
राजाथे ब्राह्मणार्थ वा सङप्रामेऽभिसुखमास्मानं 
घातयेत्त्रिरजितो वाऽपराद्धः पूतो भवतीति ॥३६ 
विज्ञायते हि ॥३७ हि 
निरुक्तं येनः कनीयो भवतीति ॥३८ जन 
' अथा5प्युदाहरन्ति ।।३६ लल. 
पतितं पतितेत्युत्तवा चौरं चौरति वा पुनः । | 
वचनात्तुल्यदोष: स्यान्मिथ्या द्विदोषतां व्रजेत्‌ , इति ॥४० | 


3७ वा 


A 


. एवं राजन्यं हत्वाउष्टो वर्षाणि चरेत्‌, षड्वेश्यं, त्रीणि शूद्रं 


| 
ब्राह्मणीं चाऽश्रेयीं हुत्वा सवनगतो च राजन्यवेश्यौ ॥४१ 
आत्रेयीं वक्ष्यामो रजस्वलामतुस्रातामात्रेयीमाहुः ४२ 
अत्र ह्यष्यद्पत्यं भवतीति ॥४३ क 

अनात्रेयीं राजन्यहिसायां राजन्यां वश्यहिसायां वेश्यां } | 
शूद्रहिसायां शाद्रां इत्वा संवत्सरम्‌ ॥४४ | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


“न 


® 


ऽध्यायः ] ब्राह्मण सुवर्णहरणे प्राय श्चित्तवर्णनम्‌। १४२३ 


ब्राह्माणसुवर्णहरण प्रकीय केशान्राजानमभिधावेससतेनोऽस्मि 
सोः शास्तु मां भवानिति | 
तस्मै राजौदुम्बरं श्न द्यात्तेनाऽऽत्मानं प्रमापयेन्मरणात्पूतो 
भवतीतिविज्ञायते ॥ ४५ या 
निष्कालको वा घृताक्तो गोमयाग्निना पाद्प्रभ्ृत्यात्मान- 
ससिदाइयेन्मरणासूतो भवतीति विज्ञायते ॥४६ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥४७ 

पुराकालात्प्रमीतानां पापा(आनाकविधि) दविविधकर्मणाम्‌ । 

पुनरापन्नदेहानामङ्गं भवति तच्डूणु ॥४८ 

स्तेनः कुनखी भवति श्रित्री भवति ब्रह्महा । 

सुरापः श्यावद्न्तस्तु दुश्चर्मा गुरुतल्पग, इति ॥४६ 
पतितसंप्रयोगं च ब्राह्मण वा यौनेन वा. यास्ते भ्यः 
सकाशान्मात्रा उपछब्धास्तासां परित्यारास्तेश्च न संवसेढुदीचीं 
दिशिं गत्वाऽनश्नन्संहिताध्ययनमधीयानः पूतो भवतीति 
विज्ञायते ।।५० 
अथाऽप्युदाहरन्ति ॥%१ 

शरीरपरितापेन तपसाऽध्ययनेन च । 

मुच्यते पापक्ृत्पापाद्दानाश्चापि प्रमुच्यते, इति 

विज्ञायते विज्ञायत इत्ति ॥५२ | 

इति वासिष्ठे धमंशास्त्र विंशोऽध्यायः | 
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१५२४ वसिष्ठस्सृतिः । [ एकविशो- 
॥ अथेकर्विशोऽध्यायः ॥ 


ब्राह्मणीगमने शूद्रवेश्यक्षत्रियाणां प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । 


शूद्र्ेदूज्ाह्मणीमभिगच्छेद्रीरणेवेष्टयित्वा शूद्रमग्नो प्रास्येत्‌ ॥१ 
ब्राह्मण्याः शिरसि वपनं कारयित्वा सर्पिषा समभ्यज्य नग्नां 
कृष्णं खरमारोप्य मद्दापथमतुसंत्राजयेतपूता भवतीति 


विज्ञायते ॥२, . ह जा 
बेश्यश्वेदुत्राह्मणीमधिगच्छेझ्लोहितदभवष्टयित्वा वेश्यसन्नौ 
` प्रास्येत्‌ ॥३ 


राह्मण्याः शिरसि वपनं कारयित्वा सर्पिषाऽभ्यज्य नग्नां गौरं ण 
खरमारोप्य महापथमनुसंत्राजयेत्यूता भवतीति विज्ञायते ॥४ 
राजन्यश्चेदून्राहमणीमभिगच्छेच्छरपतरेेष्टयित्वा राजन्यमग्नो 
प्रास्यैत्‌ „ब्राह्मण्याः शिरसि वपनं कारयित्वा सर्पिषा समभ्यज्य 
नग्नां श्वेत खरमारोप्य महापथमनुसंत्राजयेत्पूता भवतीति 
विज्ञायते ॥५ 
एबं वेश्यो राजन्यायां शूद्रश्च राजन्यावेश्ययोः ॥६ | 
मनसा भर्तुरतिचारे त्रिरात्रं यावकं क्षीरौदनं वा मुख्जानाञ्धः ' 2 
शयीतोध्वं त्रिरात्रादप्सु निमग्नायाः सावित्र्यष्टशतेन 
शिरोभिजुहुयात्पूता भवतीति विज्ञायते ॥७ 
वाक्संबन्ध एतदेव मासं चरित्वोध्वं मासादप्छु निमग्नायाः / 
सावि्याश्वतुमिरष्टशतः शिरोभिञ्जुहुयासूता भवतीति || 
विज्ञायते ॥८ को 
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ऽध्यायः ] गोवधाद्यनेक प्रायश्रित्तवर्णनम्‌ | १६२६ 


व्यवाये तु संवत्सर घुतपटं घारयेत्‌॥६ 

गोमयगत कुशप्रस्तरे वा शयीतोध्दे संवत्सरादप्सु निमग्नायाः 

सावित्र्यष्टशतेन शिरोभिजुहुयात्यूता भवतीति विज्ञायते ॥१० 
क व्यवाये तीथगमने घर्मभ्यस्तु निवर्तते । 


चतस्नस्ठु परित्याज्याः शिष्यगा गुरुगा च या॥११ ` 
पतिघ्नी च विशेषण जुङ्गितोपगता च या ॥१२ 
या ब्राह्मणी सुरापी न तां देवाः पतिलोकं नयन्ति । 
इट्य सा चरति क्षीणपुण्याऽप्सु छुग्भवति शुक्तिका वा 11१३ 
त्राह्मणक्षत्त्रियबिशां खियः शूद्रेण संगताः। ` 
2 अग्रजाता विशुध्यन्ति प्रायश्चित्तेन नेतराः। 
' प्रतिढोसं चरेयुस्ताः ऋच्छ' चान्द्रायणोत्तरम्‌ ॥१४ 
रे पतिब्रतानां ग्रहमेधि नीनां सत्यश्नतानां च शुचित्रतानाम्‌। 
` तासां तु छोकाः पतिभिः समाना गोमायुलोका न्यभिचारिणीनाम्‌. 
पतत्यधं शरीरस्य यस्य भार्या सुरां पिवेत्‌ | 
पतिताधेशरीरस्य निष्कृति ने विधीयते ॥१६ 
ब्राह्मणश्रेवप्रै्षापूर्व त्राह्मा णदारानमिगच्छेदनिइत्तधर्मकमण: 
कृच्छ्रो निवृत्तघर्मकर्मणो5तिकृच्छू: ॥१७ 
एवं राजन्यवश्ययोः ॥१८ 
% गां चेद्धल्यात्तस्याश्रमंणा55द्रंण परिवेष्टितः षण्मासान्कृच्छू(च्छ') 
““ तप्तकच्छ वा तिष्ठेत्‌ ॥१६ तयोविधिः॥२० ` '' `" 
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१४२६ वसिष्ठस्सृतिः । [ एकबिशो- 


व्यहं दिवा अुङक्ते नक्तमश्नाति वे त्र्यहम्‌ । 
` उयहमयाचितद्रतछ्यहं न भुङ्क्त इति कच्छूः ॥२१ 
ज्यहमुष्णं पिबेदा(च्ा) परूयहमुष्णं पयः पिवत्‌ । 
ज्यहमुष्णं घृतं पीत्वा वायुभक्षः पर त्र्यहम्‌ ।।२२ 
इति तप्तकृच्छ ।।२३ 


ऋषभवेहतो च दद्यात्‌।२४ ` 


अथाप्युदाहरन्ति ॥२५ ` 

त्रय एव पुरा रोगा ईर्ष्या अनशन जरा। 

पषद्धस्तनयं हत्वा अष्टानवतिमाहरेत्‌ ॥२६ 
इति श्वमार्जारनकुळसर्पददु रमूषकान्हत्वा कृच्छं. द्वादशरात्र 
चरेत्किचिदद्यात्‌ ॥२७ 


_ अनश्लिमतां तु सत्त्वानां गोमात्रं राशि इत्वा क्ृष्छ द्वादश 


रात्रं चरेत्किचिहयात्‌ ॥२८ 

अख्थिमतां खेकेकम्‌ ॥२६ 

योऽनीनपविध्येत्क्ृच्छं द्वादशरात्रं चरित्वा पुनराधानं 
कारयेत ॥३० 

गुरोश्वालीकनिबन्ध: सचेछं स्रातो गुरु प्रसादयेत्रसादात्‌ 
पूतो भवतीति विज्ञायते ॥३१ 

नास्तिकः कृच्छं द्वाद्शारात्रं च रित्वाविरमेन्नास्तिक््यात्‌ 11३२ 
नास्तिकवृत्तिस्त्वतिकृच्छूम्‌ ।। ३३ 
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ऽध्यायः | अयाञ्ययाजनादि प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । १५२७ 


वानप्रखो दीक्षाभेदे कृच्छं द्वादशरात्रं चरित्वा महाकक्षे(क्ष) 
वर्धयेत्‌ ।।३५ 


मिक्षुकेर्वा (को वा )नप्रस्थवल्लोभशवद्धिवजं स्वशाखनसंस्कारश्च 
स्वशाखसँस्कारञ्चति ॥३६ 


इति वासिष्ठे धर्मशासत्र एकविशोष्ध्यायः । 


॥ द्वाविशोष्ध्यायः ॥ 


अथायाज्ययाजनादि प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । 


अथ खल्बयं पुरुषो मिथ्या व्याकरोत्ययाज्य॑ वा याजयति 
अप्रतिग्राह्यं वा प्रतिगृह्णाति अनन्न॑ वाइश्नाति अनाचरणीय- 
सेवाऽऽचरति तत्र प्रायश्चित्तं कुर्यान्न कुर्यादिति मीमांसन्ते, 
न कुर्या दित्याहुने हि कम क्षीयत इति, कुया दित्येव तस्मा- 
च्छू'_तिनिद्शेनात्तरति सर्व पाप्मांनं तरति ब्रह्महत्यां योऽश्वः 
मेधेन यजत, इति ॥१ 

बाचाऽभिशस्तो गोसवेनार्निष्टुता यजेत ॥२ 


तस्य निष्क्रयणानि जपरतपो होम उपवासो दानझुपनिषदो 

वेदादयो वेदान्ताः सर्दच्छन्दः संहिता मधून्यघमषणमथवंशिरो 

रुद्राः पुरुषसूक्तं राजनि(न)रोहिणे सामनी कूष्माण्डानि 
व्व्याव्सॉन्थसावित्री''वेति'पॉर्वनानि'॥३ Digitized by eGangotri 


१५२८, बसिष्ठस्ट्रतिः । [ त्रयोविश 


अथाप्युदाहरन्ति ।।४ 

बेश्वानरीं ब्रातपतीं पवित्रेष्टिं तथे च | 

सकृद्टतौ प्रयु्ञानः पुनाति दशपूरुषम्‌ , इति 11४ 
उपबासन्यायेन पयोत्रतता फढअक्षता प्रसृतयावको | 
हिरिण्यप्राशनं सोमपानमिति मेध्यानि ॥६ ह 
सर्वे शिळोच्चयाः सर्वाः स्रवन्त्यः पुण्या हृदास्तोर्थान्यूषि- 
निवासगोष्ठपरिष्कन्धा इति देशाः ॥७ | 
संवत्सरो मासश्चतुविशत्यहो द्वादशाह: पडहरुःर्यहोऽहोरात्र इ 
कालाः ।।८ 
एतान्येवानादेशे विकल्पेन क्रियेरन्‌, एन:सु गुरुषु गुरूणि 
लघुषु लघूनि ॥६. 
कृच्छातिकृच्छो चान्द्रायणमिति सवप्रायश्चितिः सवप्राय- 
श्रित्तिरिति ॥ १० 


इति वासिष्ठे धमशास्रे ड्ाविशोऽभ्यायः । 


पण लल 


॥ अथ त्रयोविशोऽध्यायः ॥ 
अथ ब्रह्मचारिणः स्रीगमने प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । 
ब्रह्मचारी चेरिह्नयमुपेयादरण्ये चतुष्पथे लौकिकेऽग्नौ रक्षो- 
बतं गदेभ पशुमालमेत, नेऋत॑ बा चरु' निवपेत्‌, तस्य 
जुहुयात्कामाय स्वाहा, कामकामाय स्वाहा, निक त्ये स्वाहा! 
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` ऽध्यायः ] रेतसः प्रयक्नोत्सर्गा दिविषये प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । १५२६ 


एतदेव रेतसः प्रयल्लोत्सगे दिवा स्वप्ने बरतान्तरेषु बा समा- 
वतेनात्तियेग्यो निव्यवाये ॥२ 


शुछम़षभं दद्यात्‌ ॥३ 


गां ररवा शूद्रावधेन दोषो व्याख्यातः ॥४ 

न्रह्मचारिणः शवकमंणो बरतान्नब्त्तिरन्यत्र मातापित्रोः ॥४ 

स चेदूऽयाधीयोत कामं गुरोरुच्छिष्टं भेषजाथ सब प्राश्नीयात्‌। 
गुरुपयुत्तश्चेन्म्रियेत त्रीन्करच्छांश्चरेद्गुरुः ।७ 

ब्रह्मचारीः चंन्मांसमश्नीयाडुच्छिभोजनीयं क्च्छ द्वादशरात्रं 
चरिरवा ब्रतशेषं समापयेत्‌ ॥८ 

श्राद्धसूतकभोजनेषु चवम्‌ ।।६ 

अकामतोपनतं मधु वाजसनेयके न दुष्यतीति विज्ञायते ॥१० 
य आत्मत्याम्यभिशस्तो भवति सपिण्डानां प्रेतकमच्छेद्‌ः ॥११ 
का्ठजळलोशजरपाषाणशस्नविषरञ्जुभियं आत्मानम बसा- 
द्यति, स आत्महा भवति ॥१२ 


. अथाप्युदाहरन्ति ॥१३ 


य आत्मत्यागिनः कुर्या्नेद्वाम्रेतक्रियाँ द्विज: । 
स तप्तकच्छसहितँ चरेचचान्द्रायणत्रतम्‌ , इति ॥१४ 
चान्द्रायणं परस्ताद्वक्ष्याम; ।।१५ 


« आत्महननाध्यवसाये त्रिरात्रम्‌ ॥१६ 


जीवन्नात्मलागी कृच्छं, द्वादशरात्रै चरेत्‌, त्रिरात्रं झुपवसे- 
न्नित्यं खिग्घेन वाससा प्राणानात्मनि चाऽऽयम्य त्रिः 


पषठेदृघमषणमितिः 
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१५३० वसिष्ठस्पृतिः । [ त्रयोविशो- 


अपि वेतेन कल्पेन गायत्रीं परिवतेयेत्‌ । 
अपि वाऽग्निमुपसमाधाय कूष्माण्डेजुहुतादू घृतम्‌ ॥१८ 
यच्चान्यन्महापातकेभ्यः सर्वमेतेन पूयत इत्यथाप्याचामेत्‌ ॥१६ 
अम्निश्व मा मन्युश्चेति प्रातमनसा पापं ध्यात्बोंपूर्वाः सत्यान्ता 
व्याह्ृतीजपेद्घम्षणं वा पठेत्‌ ।।२० 
मानुषास्मि स्निग्धं सट्टा त्रिरात्रमाशौचमरितरग्धे त्वहोरात्रमू ॥२१ 
शबानुगमने चेवम्‌॥२२ 
अधीयानानामन्तरागमने त्वहोरात्रमभोजनन्‌ , त्रिरात्रम- 
भोजनम्‌, त्रिरात्रमभिषेको विवासश्चान्योन्येन ॥२३ 
श्वमार्जारनकुळशीघ्रगाणामहोरात्रमू ॥२४ | 
खकुक्कुटमराम्यसूकरकडुग्रध्रभासपारावतमानुषकाकोलूक- 
मांसादने सप्तरात्रमुपासो निष्पुरीषभावो छृतप्राशः पुनः 
संस्कारश्च ॥२५ 
` ज्राह्मणस्तु शुना दृष्टो नदीं गत्वा सञुद्रगाम्‌ । 
प्राणायामशतं कृत्वा घृतं प्राश्य ततः झछुचिः, इति ॥२६ 
काळोऽम्निमेनसः शुद्विरद्काकौवलोकनम्‌ । , 
अविज्ञानं च भूतानां षड्विधा शुद्धिरिष्यते, इति ॥२७ 
श्वाचाण्डाळपतितोपस्पर्शने सचेळं स्नातः सद्यः पूतो भवतीति 
विज्ञायते ।।२८ 
पतित चाण्डाळशववहदने त्रिरात्रं वाग्यता अनश्नन्त आसीरन्‌, | 
सहस्र परमं वा तदभ्यसन्तः, पूता भवन्तीति विज्ञायते ॥२६ 
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अष्याय:]भ्र.णहत्यायां प्रायम्रित्तान्तरकथन,कच्छूविधिवर्णनथ्व १५३१ 


एतेनेव गर्हिताध्यापकयाजका व्याख्याता: दृक्षिणात्यागाच्व 
पूता अवन्तीति विज्ञायते ॥३० 
घतेनेवाभिशास्तो व्याख्यातः ॥३१ 
अथापरं अ,णहत्यायां द्वादशरात्रमव्मक्षो द्वादशरात्रमुपवसेत्‌॥ 
न्राझणमनृतेनाभिशं(शा)स्य पतनीयेनोपपतनीयेन वा मास- 
सव्सक्षः शुद्धवतीरावतंयेत्‌॥३३ 
अश्वमेथावश्चथे वा गच्छेत्‌ ॥३४ 
एतेनव चाण्डाळीव्यवायो व्याख्यातः ॥३५ 
अथापरः कृच्छूविधिः साधारणो व्यूढः॥३६ 
अहः प्रातरहनक्तमहरेकमयाचितम्‌ | 
अहः पराकं तत्रेकमेवं चतुरहौ परौ ॥३७ 
अनुग्रहार्थ विप्राणां मनुधमेभ्वतां वरः । 
बाळवृद्धातुरेष्वेवं शिशुकच्छमु॒ुवाच ह ॥३८ 
अथ चान्द्रायणविधिः ।।३६ 
सासस्य कृष्णपक्षादौ प्रासानद्याश्वतुदेश । 
ग्रासापचयभोजी स्यात्पक्षशेषं समापयेत्‌ ॥४० 
एवं हि शुङ्पक्षादौ ग्रासमेकं तु भक्षयेत्‌ । 
ग्रासोपचयभोजी स्यात्पक्षशेषं समापयेत्‌ ॥४१ 
अत्रेव गायेत्सामानि अपि वा व्याहृतीजपेत्‌ । 
एष चान्द्रायणो मासः पवित्रमृषिसंस्तुतः ॥४२ 
अनादिष्टेषु स्वेषु प्रायश्चित्तं विधीयते विधीयत इति॥४३ 
इति वासिष्ठे धर्मशाख्र त्रयोविशोऽध्यायः। 
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१५१३२. .... -वसिष्स्ततिः।.. - : [ पथ्बविशो- 


॥ अथ चतुविशोष्ध्यायः ॥ 
अथ कुच्छतिकृच्छूविधिवर्णनम्‌ | 
अथातिकृच्छू:--1१ 


ज्यहं प्रातस्तथा सायमयाचितं पराक इति इच्छूः ॥२ 

यावत्सकुदाददीत तावदश्नीयात्पूववत्सो5तिकृच्छूः ॥३ 

अब्भक्षः स कच्छातिक्रच्छः ॥४ 

कृच्छाणां त्रतरू्पाणि--॥1५ 

श्मश्रकेशान्चापयेद्श्र्‌ वोउक्षिकोमशिखावज्ञ नंखान्निक्कत्यक- 

वासा अनिन्दितभोजी सकृद्वेक्षमनिन्दिततं त्रिषषणमुद्को- 

पस्पशीं दण्डी कमण्डलुः ख्रीशूद्रसंभाषणवर्जी स्थानासनशीलो- 

वहस्तिष्ठेद्रात्रावासीतेत्याह भगवान्व सिष्ठः ।।६ 

स तद्यदेतद्वमंशास्नं नापुत्राय नाशिष्याय नासंवरसरोषिताय 

दद्यात्‌ ॥७ - 

सहस्र दक्षिणा क्रृषमैकादश गुरुप्रसादो बा गुरुप्रसादो वेति ॥८ 
इति वासिष्ठे धमंशाख्ने चतुविशोञ्ध्यायः । 


॥ अथ पश्चिशोऽध्यायः ॥ 
रहस्यप्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । 


. . अविख्यापितदोषाणां पापानां महतां तथा । 
सर्वेषां चोपपापानां शुद्धि वक्ष्याम्यशेषत 
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ऽष्यायः ] . रहस्यप्रायश्रित्तवर्णनम्‌ | : १४३३ 
अहिताग्नेविनीतस्य वृद्धस्य विदुषोऽपि बा । 
रहस्योक्त प्रायश्चित्तं पूर्वोक्त मितरे जनाः ॥२. 
प्राणायामैः पत्रित्रेश्व दानेहोमेजपेस्तधा । 
निलयुक्ता: प्रमुच्यन्ते पातकेभ्यो न संशय: ॥३ 
प्राणायामान्पवित्राणि व्याहृतीः प्रणवं तथा । 
पविप्रपाणिरासीनो ब्रह्म नेत्यकमभ्यसेत्‌ ॥४ 
आवतेयेत्सदा युक्त: प्राणायामान्पुनः पुनः । 
आलोमाग्रान्नखाग्राच्च' तपस्तप्यतु उत्तमम्‌ ॥४ 
निरोधाज्ञायते वायुर्वायोरग्निहि जायते । 
तापेनाऽऽपोऽथ जायन्ते ततोऽन्तः शुध्यते त्रिभिः ॥६ 
न तां तोव्रेण'तपसा न स्वाध्यायेन चेज्यया । 
गतिं गन्तुं दविजाः शक्ता योगास्संप्राप्नुवन्ति याम्‌ ॥७ 
योगात्संप्राप्यते ज्ञानं योगो धर्मस्य लक्षणम्‌ । 
योगः परं तपो नित्यं तस्माद्युक्तः सदा भवेत्‌ ॥८ | 
प्रणवे नियुक्तः स्याद्व्याहृतीषु च सप्तसु । 
त्रिपदायां च गायत्र्यां न भयं विद्यते कचित्‌॥६ 
प्रणवाद्यास्तथा वेदाः प्रणवे पर्यवस्थिताः । 
वाड्ययं प्रणवः सवं तस्मात्मणवमभ्यसेत्‌ ॥१० 
एकाक्षरं परं ब्रह्म पावनं परमं स्मृतम्‌ । 
सर्वेषामेव पापानां संकरे समुपस्थिते ॥११ 

अभ्यासोवरासाह्रः सावित्र्य शोधनं 


अभ्या 
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१४३४ .- वसिष्ठस्पृतिः। [ पड्विशो- 
` सव्याहृति सप्रणवां गायत्रीं शिरसा सह । 
त्रि; पठेदायतप्राणः प्राणायामः स उच्यते स उच्यत इति ॥ 
इति वासिष्ठे धमंशाल््र पश्चेविशोध्ष्यायः । 


—:b:— न्‍ रत 


॥ अथ षड्बिशोञ्न्यायः ॥ 
अथ साधारणपापक्षयोपायाभिधानवर्णनम्‌ । 


प्राणायामान्धारयेत्त्रीस्यो यथाविध्यतन्द्रितः । 
अहोरात्रकृतं पापं ततक्षणादेच नश्यति ॥१ 
कमणा मनसा वाचा यदह्वा कृतमैनसम्‌ । 
आसीनः पश्चिमां संध्यां प्राणायाभैव्यपोह्ति ॥२ 
कमणा मनसा वाचा यद्राच्या कृतमेनसम्‌। 
उत्तिष्ठन्पूवसंध्यां तु प्राणायामेव्यंपोहति ॥३ 
प्राणायामैये आत्मानं संयम्याऽऽस्ते पुनः पुनः । 
संदध्या्चाधिकेवाऽपि ह्विगुणेर्वा परं तु यः ॥४ 
सव्याहृतिकाः सप्रणवाः प्राणायामास्तु षोडश । 
अपि भ्र.णहन मासात्पुनन्त्यहरहः कृताः ॥५ 
जप्त्वा कोत्समपेत्येतद्ठासिष्ठं चत्यूचं प्रति । 
सावित्रं शुद्धवत्यश्च झुरापोऽपि विशुध्यति ॥६ 
सकृन्पत्वाऽस्यवामीयं शिवसंकल्पभेच च । 
सुबणमपहत्यापि क्षणाद्ववति निर्मलः ॥७ 
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ऽध्यायः ] साघारणपापक्षयोपायाभिधानवर्णनम्‌। ११३१ 
हविष्यन्तीयमभ्यस्य नतमंह इतीति च | 
सूक्तं च पौरुषं जप्त्वा मुच्यते गुरुतल्पगः ॥८ 
अपिवाऽप्सु निमज्ञा्नखिजेपेदघमर्षणम्‌ । 
यथाश्रमेधावञ्चथस्ताइरां सतुरन्रवीत्‌॥६ | 
आरम्भयज्ञाज्जपयज्ञो विशिष्टो दशभिगंणै: | 
उपांशुः स्याच्छतशुणः सहस्रो मानसः स्मृतः ।।१० 
ये पाकयज्ञाश्चत्वारो विधियज्ञसमन्विताः | 
सन ते जपयज्ञस्य कलां नाहन्ति षोडशीम्‌ ॥११ 
जष्येनेव तु संसिथ्येद्ब्राह्मणो नात्र संसयः । 
कुर्याद्न्यन्न वा कुर्यान्मेत्रो ब्राह्मण उच्यते ॥१२ 
जापिनां होमिनां चेव ध्यायिनां तीर्थवासिनाम्‌। 
न परिवसन्ति पापानि ये च खाताः शिरोत्रतेः ॥१३ 
यथाऽसिर्वायुना धूतो हविषा चेव दीप्यते । 
एवं जप्यपरो नित्यं ब्राह्मणः संम्रहीष्यते ।।१४ 
स्वाध्यायाध्यायिनां नित्यं नित्यं च प्रयतात्मनाम्‌ | 
जपतां जुह्ृतां चेव विनिपातो न विद्यते ॥१५ 
सहस्रपरमां देवीं शतमध्यां दशावराम्‌ । 
| शुद्विकामः प्रयुञ्जीत सर्वपापेष्वपि स्थितः १६ 
| क्षत्त्रियो बाहुवीयंण तरेदापदमात्मनः | 


क 
> 


डर घनेन वेश्यशूद्रौ तु जपेहंमिद्विजोत्तम 1१७ 
थै यथाऽश्वा रथहीनाः स्यू रथो वाञ्खेविना यथा । 
| एवं तपस्त्वविद्यस्य विद्या वाऽप्यतपस्विनः।१८ 
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१४३६ ` .बसिष्ठस्मृतिः | [ सप्तविशो- 
यथाऽन्न मधुसंयुक्तं मधु वाउन्नेन संयुतम्‌। 
एवं तपश्च विद्या च संयुक्तं भेषजं महत्‌ !1१६ 
विद्यातपोभ्यां संयुक्त बराह्मणं जपंनेत्यकम्‌ । 
सदाऽपि पापकर्माणमेनो न प्रतियुञ्यत, एनो न 
प्रतियुञ्यत । इति ॥२० 


इति वासिष्ठे धमंशासत्र षडविशोऽभ्यायः ॥ 


. ॥ सप्तविंशोऽध्यायः ॥ 
: अथ वेदाध्ययन प्रशंसावर्णनम्‌। ` 
यद्यकायंशतं साग्रं कृतं वेदश्च घायते । 
. सव तत्तस्य वेदाग्निद्‌हत्यग्निरिवेन्धनम्‌ ॥१ 
यथा बातबलो वहिदंहत्याद्रानपि ढुमान्‌ । 
तथा दृहति वेदाग्निः कमेजं दोषमात्मंनः॥२ ` 
. हत्वाऽपि स इमाँझ्लोकान्भुञ्जानो5पि यतस्ततः 
ऋचग्वेद॑ धारयन्विप्रो नेनः प्राप्नोति किंचन ॥३ . . 
न वेद्बळमाश्रित्य पापकमेरतिअवेत्‌ । 
अज्ञानाच्च प्रमादाच्च दृह्यते कम नेतरत्‌॥४ 
तपस्तप्यति योऽरण्ये मुनिमेठफलाशंनः । 
ऋचमेकां च थोऽधीते तश्च तानि च तत्समम्‌ ॥१ 
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ऽध्यायः ] आहारशुद्धिनिरूपणम्‌ । १५३७ 


इतिद्दासपुराणाभ्यां वेदं ससुपब्र'हयेत । 
बिभेत्यल्पश्नुताद्वेदो मामयं प्रहरिष्यति ॥६ 
वेदाभ्यासोऽन्वहं शक्तथा महायज्ञक्रियाक्रमः । 
नाशयत्याशु पापानि महापातकजान्यपि ॥७ 
वेदोदितं स्वकं कमे नित्यं कुर्यादतन्द्रितः । 

तद्धि कुवेन्यथाशक्त्या प्राप्नोति परमां गतिम्‌॥८ 
याजनाध्यापनाद्यौनात्तथेवासप्रतिम्रहात्‌ | 

विप्रेषु न भवेद्दोषो ज्वलनाकसमो हि स: ॥६ ` 
शङ्कास्थाने समुत्पन्न अभोज्या भोज्यसंज्ञके । 
आह्दारशुद्धि वक्ष्यामि तन्मे निगदतः श्रणु ॥१० 
अक्षारळ्बणां रूक्षां पिचेद्व्राह्मी सुवचेलाम्‌। 
त्रिरात्रं शङ्कपुष्प(दपी) च त्राणः पयसा सह ॥११ 
पाळाशविल्वपत्राणि ङुशान्पद्मानुटुम्बरान्‌ | 
काथयित्वा पिवेदापखिरात्रेणैव शुध्यति ॥१२ 
गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दधिसपिः कुशोदकम्‌ । 
एकरात्रोपवासश्च श्वपाकमपि शोधयेत्‌ ॥१३ 
गोमूत्रं गोमयं चेव क्षीरं दधि घृतं तथा । 
पञ्चरात्रं तदाहारः पश्चगव्येन शुध्यति ॥१४ 
यवान्विधिनोपयुञ्जानः प्रत्यक्षेणैव शुध्यति । 
विशुद्वभावे शुद्धाः स्युरशुद्ध तु सरागिणः॥१५ 
इविष्यान्प्रातरारांख्जीन्सायमाशांस्तथेव च। ' 
अयाचितं तथेव स्यादुपवासन्रयं भवेत्‌ ॥१६ 
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बसिष्ठस्मृतिः । [ अष्टाविशो- 


अथ चेत्त्वरते कर्तु' दिवसं मारुताशनः । 
रात्रौ जळाशये व्युष्टः प्राजापत्येन तत्समम्‌॥१७ 
सावित््यषठसह्नं तु जपं कृत्वोत्थिते रवौ । 
मुच्यते पातकेः सर्वेयंदि नो त्रह्महा भवेत्‌ ॥१८ 
यो वे स्तेनः सुरापो वा भ्र,णहा गुरुतल्पगः । 
घर्मशाखमधीत्येव सुच्यते सर्वपातके: ।१६ 
दुरितानां दुरिष्टानां पापानां महतां तथा । 
कृच्छं चान्द्रायणं चेव सवंपापप्रणाशनम्‌ ॥२० 
एकेकं वर्धयेत्पिण्डं शुक्ले कृष्णे च ह्रासयेत्‌ । 
अमावास्यां न सुञ्जीत एवं चान्द्रायणो विधिरेव 
चान्द्रायणो विधिरिति ॥२१ 


इति वासिष्ठे धमंशास्त्रे ्रप्तविशोऽध्यायः ॥ 


| ॥ अथाष्टविशो$्याय: ॥ 
स्वयं विप्रतिपन्‍नादीनां दूषितल्लीणां त्यागाभावकथम्‌ । 
न खत्री दुष्यति जारेण न बिप्रो वेदकमंणा । 
नापोऽऽपो मूत्रपुरीषेण नारिनदेहनकमंणा ॥१ 
स्वयं विप्रतिपन्ना वा यदि वा विप्रवासिता । 
बळात्कारोपशुक्ता वा चोर्‌हस्तगताऽपि वा ॥२ 
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। 


। ऽध्यायः ] ख्रीणां पतनहेतवः सववेद्पवित्राभिधानवर्णनम्‌ १५३६ 

न ताज्या दूषिता नारी नास्यास्त्यागो विधीयते । 

पुष्पकालमुपासीत ऋतुकालेन शुष्यति ॥३ 

खियः पवित्रमतुळं नेता दुष्यन्ति कर्दिचित्‌। 

सासि मासि रजो ह्यासां दुष्कृतान्यपकर्षति ॥४ 

पूव ख्ियः सुरेभुंक्ताः सोमगन्धवंव विभिः । 

| गच्छन्ति मानुषान्पश्चाज्ञता दुष्यन्ति धर्मतः ॥/ 

| तासां सोमोषदद(दा) च्छौचं गन्धवंः शिक्षितां गिरम्‌ । 
अग्निश्च स्वभक्षतवं तस्मान्निष्कलमषाः स्लियः ६ 

| त्रीणि ख्ियः(याः) पातकानि लोके धर्मविदो विदुः । 

| भर्तुबंधो भ्रणदत्या स्वस्यं गर्भस्य पातनन्‌ ॥७ 

| बत्सः प्रश्नवणे मेध्यः शकुनिः फठपातने । 

| श्लियश्व रतिसंसग शवा सृगम्रहणे झुचिः ॥८ 

अजाश्वा सुखतो मेष्या गावो मेध्यास्तु पृष्ठतः । 

ब्राह्मणा: पादतो मेथ्याः खियो मेध्यास्तु सवत; ॥£ 

सबेवेदपवित्राणि वक्ष्याम्यहमतः परम्‌ । 

येषां जपश्च होमेश्च पूयन्ते नात्र संशयः ॥१० 

अघम्षणं देवकृतं थुद्धवलस्तरत्समा: । 

कूष्माण्डानि पावमान्यो दुर्गा सावित्निरेव च (0) ॥११ 

अभीषज्ञाः पदस्तोमाः सामानि व्याह्ृतिस्तथा (0) | 

भारुण्डानि च सामानि गायत्रं रेवतं तथा ॥१२ 

पुरुषप्रतं न्यासं च तथा देवत्रतानि च | 

अन्दिङ्गं वाईस्पत्यं च वाक्सूक्तं मध्यूचस्तथा ॥१३ 
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५४४०  -. . बसिष्ठस्मृतिः। ` [ अष्टाविशो- 


शतरुद्रियमथर्वशिरखिसुपण महात्रतम्‌ । 
गोसुक्तं चाश्वसूक्त च्च शुद्धः युद्ध ति सासनी | १४ 
त्रीण्याज्यदोहानि रथंतरं च अन्नेन्रंतं वामदेव्यं छाव 
एतानि जप्तानि पुनन्ति जन्तूजञा तिस्मरत्वं लभते 1१४ | 
अग्नेरपत्यं पथमं सुवर्ण भूवेंष्णबी सूर्येसुताश्च गाव: । 
. तासामनन्त॑ फळमश्नुबीत यः कान्वनं गां च सहीं च दद्यात्‌ ॥॥१६ 
उपरुन्धन्ति दातारं गौरश्च कनकं क्षितिः । 
अश्रोत्रियस्य विप्रस्य हस्तं दृष्टा निराकृतेः ॥ १७; 
वैशाख्यां पौर्णमास्यां च ब्राह्मणान्सप्त प्च वा । 
तिळान्क्षद्रेण संयुक्तान्कृष्णान्वा यदि वेतरान्‌ ॥१८ 
प्रीयतां धर्मराजेति यद्वा. मनसि वर्तते । 
यावज्ञीवकृतं पापं तत्क्षणादेव नश्यति ॥१६ ` . ¦ 
सुवर्णनाभं कृत्वा तु सखुरं कृष्णमागणम्‌ । 
 तिलेःप्रच्छाद्य यो दद्यात्तस्य पुण्यफलं ऋणु ॥२१ . 
ससुवर्णगुहा तेन सशेवनकानना । 
चतुवेत्तत्रा भवेद्दत्ता प्रथिवी नात्र संशयः ॥२१ 
कृष्णाजिने तिलान्कृत्वा हिरण्यं मधुसपिषी । . 
_ ,ददांति यस्तु विप्राय सब तरति दुष्कृतमिति 
सब तरति दुष्कृतमिति ॥२२ 
इति वासिष्ठे,घर्मशास्त्रेष्टाविशोडध्याय: ॥ ` 
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ध्ध्यायः ] दानादीनां फलनिरूपणवर्णनम्‌ १५४१: 
॥ अथेकोनत्रिशोञ्ध्यायः ॥ 


अथ दानादीनां फढनिरुपणम्‌ा। ` 'ˆ 
दानेन सबंकामानवाप्नोति ॥१ 
चिरजी वित्व॑ बरह्मचारी रूपवान्‌ ॥२ 
अहिस्युपपद्यते स्वगम्‌ ॥३ 
अग्निप्रवेशादूत्ह्वालोकः ॥४ मौनात्सौसाग्यम I 
नागाधिपतिरुद्कचासात्‌ ॥३ नीरुजः क्षीणकोशः ॥७ 
तोयद्‌ः सवकामसमृद्धः ॥८ अन्नप्रदाता सुचक्षुः ॥६ 
स्टृतिमान्मेधावी सवेतोऽभयदाता ॥१० 
गोम्रयुक्ते सवतीर्थोपस्पशनम्‌॥११ 
शय्यासनदानाद्न्तःपुराधिपत्यम्‌॥१२ 
छत्रदानादूग्रहळाभः ॥१३ गृहप्रढो नगरमाप्नोति ॥१४ 
उपानत्मदाता यानमासाद्यति ॥१५ १ 
अथाप्युदाहरन्ति-॥१६ 
यत्किचित्कुरुते. पाप॑ पुरुषो वृत्तिकर्षि(शि)तः | 
अपि गोचर्ममात्रेण भूमिदानेन झुध्यति ॥१७ ` 
विम्रायाऽऽचमनाथ तु दद्यासू्णं कमण्डलुम्‌ । 
प्रेत्य ठसिं परां प्राप्य सोमपो जायते पुनः ॥१८ . . 
अनडुहा सहस्नाणां दानानां धुर्यवाददनाम्‌ । 
-सुपात्रे विधिदत्तानां कन्यादानेन तत्समम्‌ ॥१६ | 


€ ४ आ का आ 
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१५४२ . । , वसिष्ठस्मृतिः | [त्रिशो-' 
श्रीण्याहुरतिदानानि गावः एथ्वी सरस्वती । 
आदिदानं हिरण्यानां विद्यादानं ततो$थिकम्‌ ।!२० 
आत्यन्तिकफलप्रदं मोक्षसंसारमोचनम्‌ । 
योगिनां संमतं विद्ठानाचारमनुबतंते ॥२१ 
श्रहधानः शुचिर्दान्तो धारयेच्छूणुयादपि । 
विहाय सर्वपापानि नाकपृष्ठे महीयत, इति 
नाकपृष्ठे महीयत, इति ॥ २२ 

इति वासिष्ठो धमंशास्त्रे एकोन त्रिशोऽऽ्यायः ॥ 


नी न कस 


००४०००”० ०००4 0 “क कील कक वकन कक ie 


॥ अथ त्रिशोञ्च्यायः ॥ 
अथ प्राणाभिहोत्रविधिवर्णनम्‌ । 


घम चरत माउधम सत्यं वदत नानृतम्‌ 
दीघ पश्यत मा हस्व परं पश्यत माउपरम्‌ ॥१ 
ब्राह्मणों भवत्यग्निरग्निब ब्राह्मण इति श्रुतेः ॥२ 
तब्बकथम्‌॥३ तत्र सदो ब्राह्मणस्य शरीरं वेदिः 
संकल्पो यज्ञः पशुरात्मा रशना बुद्धिः सदो मुखमा- | 
. हवनीय॑ नाभ्यामुद्रो5म्निगाहपत्यः प्राणोऽध्वर्यर- 
पानो होता व्यानो ब्रह्मा समान उद्गाता55त्मे- । 
न्द्रियाणि यज्ञपात्राणि य एवं विद्वानिन्द्रियेरिद्रियार्थ 
जुहोतीति ॥४ 'अंपि च काठके विज्ञायते । ` 
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ऽध्यायः ] प्राणाम्निहोत्रविधिवर्णनम्‌। १६४३ 


अथाप्युदाहरन्ति ६ 

पाति त्राति च दातारमात्मानं चेच किल्विषात्‌ | 
वेदेन्धनसमृद्ध घु हुतं विप्रमुखाग्निषु ॥७ 

न स्कन्दते न व्यथते नेनमध्यापतेच्च यत्‌ । 
वरिष्ठमग्निहोत्रत्ु ब्रह्मणस्य मुख हुतम्‌।।८ 
ध्यानाग्निः सत्योपचयनं क्षान्त्या पुष्टिश्रवं तरिः पुरो- 
डाशमहिसा च संतोषो यूपः ऋच्च्छ भूतेभ्योऽभय- 
दाक्षिण्यं स्मृति कृत्वा क्रतुं मानसं याति क्षयं बुध: ॥६ 
जीयन्ति जीयतः केशा दन्ता जीयेन्ति जीर्यतः | 
जीवनाशा धनाशा च जीयंतोऽपि न जीर्यति ॥१० 
या दुस्त्यजा दुमंतिभिया न जीर्यति जीर्यतः । 

याऽसौ प्राणान्तिको व्याधिस्ता तृष्णा त्यजतः सुखमिति ।}१ 
नसोस्तुऽस्तु मित्रावरुणयोरुवंश्यात्मजाय शतयातवे 
बसिष्ठाय वसिष्ठायेति ॥१२ 


इति वासिष्ठो धमंशास्त्रे त्रिंशोऽध्यायः ॥ 
समाप्ताचेयं वशिष्ठस्मृतिः । 
3 तत्सत्‌। 
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॥ अथ ॥ 


*॥ औशनस संहिता ॥ 


थी8 4814 


अथानुळोमप्रतिलोमजात्यन्तराणां निरूपणवर्णनम्‌ । . 


अतः परं प्रवक्ष्यामि जातिवृत्तिविधानकम । 
अनुळोमविधानश्च प्रतिळोमबिधि तथा ॥१ 
सान्तरालकसंयुक्त सव संक्षिप्य चोच्यते । 
नृपाद्‌ न्राह्मणकन्यायां विवाहेषु समन्वयात्‌ ॥२ | 
जातः सूतो5त्र नि दिष्टः प्रतिछोमविधिदिंजः । 
वेदानहस्तथा चेषां धर्माणामनुबोधकः ॥३ 
सूताद्विप्र प्रसूतायाँ सूतो वेणुक उच्यते । 
नुपायामेव तस्येव जातो यश्चर्मकारकः ।४ | 
त्राह्मण्यां ्षत्त्रियाचचोयांद्रथकारः प्रजायते | 
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| 
श्रीगणेशाय नमः । 
| 
| 


अनुलोमप्रतिळोमजात्यन्तराणांनिरूपणं, तद्धर्मामिधान*्ब । १५४६ 


यानानां ये च वोढारस्तेषाच्च. परिचारका: | 
शूद्रवत्त्या तु जीवन्ति न क्षात्रं धर्ममाचरेत्‌ | ` 
ब्राह्मण्यां वश्यसंसगाज्जातोमागध उच्यते । 
वन्दित्वं ब्राहणानाञ्च क्षत्त्रियाणां विशेषतः ।।७. | 
प्रशंसावृत्तिको जीवेद्वश्यप्रष्यकरस्तथा। ¦. .' - 
ब्राह्मण्यां शूद्रसंसर्गाज्ञातश्चाण्डाळ उच्यते ॥८. :- 
सीसमाभरणं तस्य काषर्णायसमथापि बा |... . `. 
वशी कण्ठे समावध्य म्रीं कक्षतोऽपि बा॥६ . 
सल्लापकर्षण ग्रामे पूर्वाह्न परिशुद्विकम्‌ । 

नापराह्ने प्रविष्टोऽपि वहविर्मामाचच नेक्षृ ते ॥१० ; . 
पिण्डीभूता भवन्त्यत्र नोचेदू बध्या विशेषतः । ।' : 
चाण्डाळाद्वेश्यकत्यायां जातः श्वप च उच्यते ॥११. 
श्वमांसमक्षणं तेषां श्‍वान एव च तद्वळम्‌। ... 
उपायां वेश्यसंसर्गादायोगव इति स्मृतः ॥१२ .. ¦ 
तन्तुवाया भवन्त्येव वसुकांस्योपजीब्रिनः। . . 
शीछिकाः केचिद्त्रेव जीवनं वञ्जनिसिते॥१३ ` . - 
आयोगवेन विप्रायां जातास्ताम्रोपजीबिनः। ' . 
तस्यैव तुपकन्यायां जातः सूनिक उच्यते ॥१४ 
सूनिकस्य नृपायान्तु जाता उद्वन्धक्राः स्मृता; |. , 
निर्णेजयेयुव्राणि अस्पृश्याश्व भवन्त्यतः ॥१५ 
नृपायां वेश्यवश्रौर्यात्‌ पुढिन्दः परिकीतितः!... । 
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औशनससंहिताः । 

नृपायां शूद्रसंसर्गाज्नातः पुकश उच्यते | 
सुरावृत्ति समारुह्य मधुविक्रयकमंणा ॥१७ 
कृतकानां सुराणाभ्व विक्रेता याचको भवेत्‌ । 
पुक्कशाद्वेश्यकन्यायां जातो रजक उच्यते ॥१८ 
नुपायां शूद्रतश्षौर्याजातो रञ्जक उच्यते । 
वैश्यायां रक्षकाल्यातो नत्तंको गायको भवेत्‌ ॥१४ 
देश्यायां शूद्रसंसर्गाज्ञातो वेदेहिकः स्मृतः । 
अजानां पालन कुर्यान्महिषीणां गवामपि ।।२० 
दधिक्षीराज्यतक्राणां विक्रयाञ्जीवनं भवेत्‌ | 
बेदेदिकात्तु विप्रायां जाताश्चमोपजी विनः ॥२१ 
नृपायामेव तस्येव स्कचिकः पाचकः स्सृतः। 
वेश्यायां शाद्रतश्चोर्याजातश्चक्री च उच्यते ॥२२ 
तेळपिष्टकजीबी तु ळचणं भावयन्‌ पुनः । 

विधिना ब्राह्मणः प्राप्य नृपायान्तु समन्त्रकम्‌ ॥२३ 
जातः सुबण इयुक्तः सानुळोमद्विजः स्मृतः | 

अथ वर्णक्रियां कुबन्नित्यनेमित्तिकीं क्रियाम्‌ ॥२४ 
अश्वं रथं हस्तिनं वा वाहयेद्वा नृपाज्ञया । 
सेनापत्यः्च भेषज्यं कुर्याज्नीवेततु वृत्तिषु ॥२५ 
पायां विप्रतश्चौर्यात्‌ संजातो यो भिषक स्मृतः । 
अभिषिक्तनृपस्याज्ञां परिपाल्येततु वेद्यकम्‌ ॥२६. 
आयुर्वद्मथाष्टाङ्ग तन्त्रोक्तं धममाचरेत्‌ । 
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अनुलोमप्रतिळोमजात्यन्तराणांनिरूपणम्‌ । ११४७ 
नुपायाँ विधिना विप्राज्ञाती नृप इति स्मृतः । 
नृपायां नृपसंसर्गात्‌ प्रमादाद्‌ मूहजातकः ॥२८ 
सोऽपि क्षत्त्रिय एव स्यादभिषेके च वर्जित: | 
अभिषेकं विना प्राप्य गोज इत्यभिधायकः |२६ ` 
सवेन्तु राजवृत्तस्य शस्यते प()दवन्दनम्‌ | 
पुनभूकरणे राज्ञां नृपकानीन एव च ॥३० 
वश्यायां निधिना विप्राज्ञातो ह्यम्वष्ठ उच्यते । 
कृष्याजीवो भवेत्तस्य तथेवाग्नेयवृत्तिकः ॥३१ 
ध्वजिनी जीविका वा5पि अम्बष्ठाः शस्रजीविनः | 
वेश्यायां विप्रतश्वौर्यात्‌ कुम्भकारः स उच्यते ॥३२. 
कुछालवृत्त्या जीवेत नापिता वा भवन्त्यतः । 
सूतके प्रेतके वाउपि दीक्षाकालेऽथ वापनम्‌॥३३ 
नामेरूद्ध्व तु वपनं तस्मान्नापित उच्यते । 
कायस्थ इति जीवेत्तु विचरेश्च इतस्ततः ॥३४ 
काकाह्लोल्यं यमात्‌ क्रौय स्थपतेरथ कृन्तनम्‌ | 


- आय्ाक्षराणि संगृह्य कायस्थ इति कीतितः॥३ 


शूद्रायां विधिना विम्रा्ञातः पारशवोमतः। 
भद्रकादीन्‌ समाश्रित्य जीवेयुः पूजकाः स्मृताः ॥३६ 
शिवाद्यागमविद्याद्य्तथामण्ड(द)लवृत्तिभिः । 
तस्यां वे चौरसो वृत्तो निषादो जात उच्यते ।।३७ 
बने दुष्टमृगान्‌ हत्वा जीवनं मांसविक्रयम्‌ | 
नपाजातोऽ्य वेश्यायां ग्रह्मायां विधिना सूतः ॥३८ 
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१५४८ औशनससंदिताः । 
बेश्यबृत्या तु जीवेत क्षात्रधम नं चाचरेत्‌ 
तस्यां तस्यैव .चौरेण मणिकारः प्रजायते ।।३६ 
मणीनां राजतां कुर्यान्ुक्तानां वेधनक्रियाम्‌ । ` 
प्रवाळाना्च सूतरित्वं शाखानां बळ्यक्रियाम्‌।।४० 
शूद्रस्य विप्रसंसर्गाज्ञात उम्र इति स्पृतः । 
नृपस्य दृण्डधारः स्याइण्डं द्ण्ड्य षु सञ्चरेत्‌ ॥४९ 
तस्येव चौरसंवृस्या जातः शुण्डिक उच्यते । 
जातदुष्टान्‌ समारोप्य शुण्डाकमंणि योजयेत्‌ ।४२ 
शूद्रायां बश्यसंसर्गाद्विधिना सूचकः स्मृतः । 
सूचकाद्विप्रकन्यायां जातस्तक्षक उच्यते ॥४३ . 
शिल्पकर्माणि चान्यानि प्रासादळक्षणं तथा ।. 
नुपायामेव तस्येव जातो यो मत्स्यबाधकः ॥४४ " : 
शूद्रायां वेश्यतश्चौर्यात्‌ कटकार इति स्सृतः । 
बशिष्ठशापात््रेतायां केचित्‌ पारशवास्तथा 1४५ 
वेखानसेन केचित्तु केचिद्भागवतेन च । 
वेद्शाश्चावलम्वास्ते भविष्यन्ति कलौ युरो ॥४६ 
कटकारास्त्तः पश्चान्नारायणगणाः स्मृताः । 
शाखा बेखानसेनोक्ता तन्त्रमागविधिक्रियाः: ।।४७ 
निषेकाद्याः इमशानान्ताः क्रिया: पृजाङ्गसूचिकाः 1 
पशथ्चरात्रेण वा प्राप्त परोक्तं घम समाचरेत्‌ ॥४८ ... 
शूद्वादेव तु शूद्रायां जातः शूद्र इति स्मृतः | 
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पा! सच्छुद्वढक्षणवर्णनम्‌ । ११४६ 


सच्छूदं तं विजानीयादसच्छुद्रस्ततोञ्न्यया। , 
चोर्यात्‌ काकेवचो ज्षेयश्राश्वानां तृणवाहक: ॥१० 
एतत्‌ संक्षेपतः प्रोक्तं जातिवृत्तिविभागशः । . 
जात्यन्तराणि श्यन्ते संकल्पादित एव तु ॥५१ 


इतयौशनसं घर्मेशास्न समाप्तम्‌ । 
शुक्र ( औशनस ) स्मरतिः समाप्ता। 


॥ अथ ॥ 


*॥ औशनसस्मृतिः ॥% 


0 कक 
व ॥. श्रीगणेशाय नम: ॥ 
DD 
॥ प्रथमोऽध्यायः i | 
अथ ब्रह्मचारिणा क्रमागतकतेव्य वर्णनम्‌ । 
शौनकाद्याश्च मुनय औशनं भारावं मुनिम्‌ । 
त्वा पप्रच्छरखिळं घमशास्रविनिणयम्‌ ॥१ 
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औरशनस्मृतिः1 [ प्रथमो- 
क्रूषीणां श्ण्वतां पूर्वमुशना धर्मतत्ववित्‌ |: . ` `: 
धर्मार्धकाममोक्षाणां कारणं.पापनाशनम्‌ ॥२ . 
सुसमाधिह्ृदो यूयं शणुध्वज्ञुदतो मम । 
भार्गवं पितरं नत्वा उशनं घर्सेमत्रवीत्‌॥३ 
कृतोपनयनो वेदानधीयीत द्विजोत्तमः । 
गर्भाष्टमे व्यष्टमे वा स्वसूत्रोक्त विधानतः 11४ 
दण्डे च मेखळासूत्ने कृष्णाजिनधरो सुनिः । 
भिक्षाद्दारो गुरुहिते वीक्षमाणो गुरोमुंखम्‌ ॥५ 
कार्पासमुपवीतात्‌ सन्निमितं ब्रह्मणा पुरा । 
ब्राद्मणानान्त्र्यवित्‌ सूत्रं कौशिवादाखरमेव वा ॥६ 
सदोपवीती चेव स्यात्‌ सदा बद्धशिखो दिजः । 
अन्वथा यत्कृत॑ कमे तद्भवत्या यथाक्रमम्‌ ।।७ 
बसेदविकृतं वासः कार्पासं वा कशायकम्‌ । 
तदेव परिधानीयं शुछमत्स्यद्रुमुत्तमम्‌ ॥८ 
उत्तरीयं समाख्यातं वासः कृष्णाजिन शुभम्‌ । 
अभावे भव्यमजिनं रौखं वा विधीयते ॥६ 
उपवीतं वामबाहुं सव्यं वाहु समन्वितम्‌ । 
उपवीतं अवेन्नित्यन्निवीतं कर्णलम्बनम्‌।१० 
सव्यबाहुं समुद्धृत्य दक्षिणेन इता द्विजाः। 
ग्राचीनावीतमित्युक्तं पिज्ये कर्मणि धारयेत्‌ ॥११ 
अग्न्यगारे गवाज्गोष्ठे होमे जप्ये तथेव च । 
स्वाध्यायभोजने नित्यं ब्राह्मणानाश्च सन्निधौ । 
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ऽध्यायः ]. ब्रह्मचारिधमंवर्णनम्‌ । १५५१ 


उपासने गुरूणाथ्व सन्ध्ययोरुभयोरपि। ` 
उपवीती भवेन्नित्यं विधिरेषः सनातन: ॥१३ 
सोजी त्रिवृत्समा श्छक्ष्णा कार्या विप्रस्य मेखला । 
सुच्ज्यसावे कुशानाहु ग्रैन्थिनेकेन वा त्रिभिः ॥१४ 
धारयेहवेल्वपाळाशौ दण्डौ केशान्तगो द्विजः । 
यज्ञाख्यवक्षजं वाथ सोम्यं वृषणमेव च ॥१५ 
सायं प्रातद्धिजः सन्ध्यामुपासीत समाहितः | “बज 
कासाल्लोभाद्भयान्मोहात्‌ कदा न पतितो भवेत ॥१६ 
अझ्निक्रायं ततः कुर्यात्सायं प्रातः प्रसन्नधीः । 
स्वात्वा सन्तर्पयेद्देवानुषीन्‌ पि तृगणांस्तथा ॥१७ 
देवाभ्यर्चान्ततः कुर्यात्‌ पुष्पे पत्रेण चाम्बुभिः । 
अभिवादनशीढूः स्यान्नित्यं बद्ध ष्रधर्मत; ॥१८ 
असावहम्भो नामेति सम्यक्‌ प्रणतिपूर्वकम्‌ । 
आयुरारोग्यवान्‌ वित्तं द्रव्याद्यपरिवजितः ।।१६ 
आयुष्मान्‌ भव सोम्येति वाच्यो विप्राभिवादने | 
अकारश्चास्य नाम्नोऽन्ते वाच्यः पूर्वाक्षरस्ततः ॥२० 
यो न चत्यभिवादस्य द्विजः प्रत्यभिवादनम्‌ | 
नाभिवाद्यः स विदुषा यथा शूद्रस्तथेव सः॥२१ 
सब्येन पाणिना कायं उपसंग्रहणं गुरोः । 

सव्येन सव्य: स्प्रष्टव्यो दक्षिणेन तु दक्षिणम्‌ ॥२२ 
लौकिक वेदिकं वाऽपि तथाष्यात्मिकमेव वा। 
आददीत यतो ज्ञानं तसूवेमभिवाद्येत्‌॥२३ 
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१५५२: औशनसस्पृतिः । ` [[प्रथसो-? 


नोदकं धारयेद्भेक्षं पुष्पाणि समिधस्तथा । 
एवं विधानि चान्यानि न देवार्थषु किः्चन ॥२४ 
त्राह्मणं कुशं पृच्छत्‌ क्षं त्त्रियञ्चाप्यनामयम्‌।।२५ . ` 
वश्यं क्षेमं समागम्य शूद्रकारोग्यमेव च । 
उपाध्यायः पिता ज्येष्ठो भ्राता चेव महीपतिः ॥२६ 
मातुळश्वशुरञ्राठमातामहपितामहो । 
वर्णकाश्च पितृव्यश्च पञ्चेते पितरः स्खृताः ॥२७ - 
साता मातामही गुर्वी पिठ्माठ्स्वसाद्थः । 
श्वश्रु पितामही ज्येष्ठा ज्ञातव्या गुरवः खियः 11२८ 
इत्युक्तवा गुरवः सर्वे मातृतः पितृतस्तथा । ` 
अनुवतंनमेतेषां मनोवाक्कायकमंभिः ॥२६ 

. गुरु दृष्टा समुत्तिष्ठद्भिवाद्य कृताञ्जलिः । 
न ते रुपवसेत्साद्ध विवादेनार्थकारणात्‌ ॥३० ` ˆ 
जीबिताथमपि द्वेषं गुरुभिनेव भाषणम्‌ । 
उदितो5पि गणरन्ग्रगरुढेषी पतत्यघः।।३१ 
गुणानामपि सदषां पूज्ञाः पच्च विशेषतः 
तेषामाद्यख्षियः श्रेष्ठास्तेषा माता सुपूजिता ॥३२ 
यो हि वासयति दिवा येन सद्योपदिश्यते । 
ज्येष्ठो भ्राता च अत्ता च पञ्च ते गुरवस्तथा ॥३३ 
आंत्मनः सवंयत्नेन प्राणत्यागेन वा घुनः। , . 
पूजनीयाः प्रयत्नेन पञ्चते भूतिमिच्छता ॥३४ , , 
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| 


ऽध्यायः ]. ब्रह्मचारिणांधम्मंसारवर्णनम्‌ | १५५३ 


यावत्‌ पिता च माता च द्वावेतौ निर्विकारणम्‌ । 

तावत्‌ सर्व परित्यज्य पुत्रः स्यात्तस्परायणः | 

पिता माता च सुप्रीतो स्यातां पुत्रुणेयेदि ॥३५ 

स पुत्रः सकळं कम्म प्राप्नुयात्तेन कम्मेणा | 

नास्ति सातुसमं देवं नास्ति पिठुसमो गुरुः ॥३६ 

| तयोः प्रत्युपकारोऽपि न हि कश्चन विद्यते | 

| तयोनित्यं प्रियं कुर्य्यात्कम्मंणा मनसा गिरा। 

| न ताभ्या मननुज्ञातो धम्मंमेकं समाचरेत्‌ ॥३७ . 

| वजयित्वा मुक्तिफलं निद्यनेमित्तिक तथा । 

| धस्मंसारः समुद्दिष्ट: प्रेत्यानन्दफलप्रदः ॥३८ . 

| सम्यगाचारवक्तारं विस्ृष्टस्तद्नुज्ञया । 

| ` शिष्यो विद्याफळं सुकते परत्य चापद्यते दिवि ॥३६ 

। यो भातरं पिठुसमं ज्येष्ठं मूढोञ्वमन्यते | 

| तेन दोषेण संप्रेत्य निरयं सम्प्रयच्छति ४० 
पुंसाश्चात्मनि वेषेण पूज्यो भत्ता च सम्मतः। 

| ( यानि दातरि लोके5स्मिनुपकारो5पि गौरवम्‌॥४१ 

८ ये नरा भते पिण्डाथ स्वान्‌ प्राणान्‌ सन्त्यजन्ति हि। 

तेषामेव परान्‌ छोकानुवा च भगवान्‌ अगुः ॥४२ 

मातुलांश्च पिठव्यांश्व श्वशुरान्‌ ऋत्विजान गुरून्‌। 

| असावयमिति त्रूया्त्युक्ताय यवीयसः ॥४३. 

हु आचाय्यो दीक्षितो नाम्ना यवीयानपि यो भवेत्‌ । 

0 भोः्शब्दपूवेक चेनमभिभाषत घस्मेवित्‌॥४४ ` 
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औशनसस्मृतिः । [ प्रथेमो- | 


अभिवाद्याश्च पूर्वन्तु शिरसावघशमे च । 
ब्राह्मणक्षृत्त्रियादयेश्व श्रीकामैः सादरं सदा ॥४५ 
नाभिवाद्यास्तु विप्राणां क्षत्त्रियायाः कथभ्चन | 
ज्ञानकम्मंगुणोपेता यद्यप्येते बहुश्रुताः ॥४६ 
ब्राह्मणा: सर्ववर्णानां स्वस्ति कुर्य्यादिति स्थितिः । 
सवर्णेऽप्यसवर्णानां काय्यमेवाभिवाद्नम्‌ ।४७ 
गुरुरभिर््िजातीनां वर्णानां ब्राह्मणो गुरु: । 
पतिरेको रुरुः ख्रीणां सवेस्याभ्यागतो गुरु: ॥४८ 
विद्या कर्म्म वयो बल्धुर्वित्तं भवति यस्य वे । 
मान्यस्थानानि पाहुः पूव पूव गुरूणि च ॥४६ 
पञ्चानां त्रिषु वर्णेषु भवेत्तु गुणवान्‌ हि यः। 

यत्न स्यात्सोऽत्र मानाहंः क्षुद्रोऽपि स भवेद यदि ।। ५० 
पिण्डादेभ्यो ब्राह्मणेभ्यः खिये राज्ञेऽस्य चक्षुषे । 
बृद्धाय भावहीनाय रोगिणे दुबेलाय च ॥४१ 
भिक्षामाहृत्य शिष्टानां गृद्देभ्यः प्रयतोऽन्वहम्‌ । 
निवेद्य गुरवेऽशनीयाद्वाग्यतस्तद्नुज्ञया ॥४२ 


'भवतपूवं चरेद्धेक्षमुपनीतो ड्विजोत्तमः। 


भवन्मध्यन्तु राजन्यो वेश्यस्तु भवदुत्तरम्‌ ॥५३ 
मातरं वा स्वसारं वा मातुर्वा भगिनीं तथा | 
भिक्षेत भिक्षा प्रथमं या तु नेनं विमानयेत्‌ । 
सजातीयग्रहेष्वेवं सबंवर्णिकमेव वा । 
भेक्षस्याचरणं परोक्तं पतितादिषु वर्जितम्‌ ५४ 
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| ऽध्यायः ] ब्रह्मचारिणां: घम्मंसारवर्णनम्‌ | १५५४ 


| वेदयज्ञादिहीनानां प्रशस्तानां स्वकम्मंु । 

| ब्रह्मचारी चरेद्धक्षं गृहस्थः प्रयतोऽन्वहम्‌ ।॥। ५५ 

| गुरोः कुळे न भिक्षेत न ज्ञातिकुलबन्धुषु | 

१. अआवेज्प्यथ गेहानां पूव पूव विवजेयेत्‌ ॥ ५६ 

| सर्व वापि चरेदू प्राम पूर्वोक्तानामसम्भवे । 

नियम्य प्रयतो वाचं दिशश्चानवलोकयन्‌ ।।५७ 
ससाहूत्य तु तद्भेक्षं यावदर्थमिहाज्ञया । 
झुझ्ीत प्रयतो नित्यं वाग्यतो नान्यमानसः ॥८ 
भेक्षेण वतंयेन्नित्यं कामनाशीभेवेद्‌ श्रती । 

/ भेक्षेण वृत्तिनो वृत्तिरुपवाससमं स्मता ॥५६ 

| पूजयेदशनं नित्यमद्यादन्नमकुत्सयन्‌ । 

| दृष्टा हृष्येत्मसी देच प्रतिनन्देच्च सवतः ॥६० 

॥। अनारोग्यमनायुष्यमस्वग्य कुत्सभोजनम्‌। 

| अपुण्यं लोकविद्विष्टं तस्मात्तत्परिवर्जयेत््‌ ॥६१ 

प्राङ्मुखोऽन्नानिः सुज्जीत दक्षिणासु एव वा। 

| नाद्यादुद्ङ्मुखो नित्यं विधिपूव्व सनातने ॥६२ 

प्रक्ष्याल्य पाणिपादौ च भुज्जानो हरिरुपस्पृशेत्‌ । 

| | शुचौ देशे समासीनो भुक्त्वान्ते द्रिरुपस्पशेत्‌ ॥६३ 

मण्डल पूर्वतः कृत्वा तत्र स्थाप्याथ भोजयेत्‌ । ` 
| स्वग्राणाहुसिपर्यन्तं भौनमेव विधीयते ॥५४ 
इत्योशनसस्मृतौ प्रथमोऽध्यायः | 
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१४४६ ` . ओशनसस्पृतिः। ` द्वितीयो- 
_॥ अथ द्वितीयोऽश्यायः ॥ 
अथ ब्रह्मचारिग्रकरणे शौचाचारवर्णेनम्‌ । 
भुक्ता पीत्वा च खात्वा च तथा रथ्योपसरणे | 
ओष्ठाबळोमको स्पृष्टा वासो विपरिधाथ व्य १ | | 
रेतोमूत्रपूरीषाणामुत्सरगेणान्तभावणे । | 
तथा चांध्ययनारस्मे कासश्वासांगमे तथा ॥२ | 
चत्वर॑ वा श्मशान वा समागम्य टविजोत्तमः। | 
सन्ध्ययोरुभयोस्तद्वदाचान्ते चाचमेत्‌ पुनः ॥।३ | 
चण्डारम्टेच्छसम्भाषे स्रीशूट्रो च्छिष्टसाषणे । 
उच्छिष्टं पुरुष स्पृष्टा भोज्यं वापि तथाविधम्‌॥४ . | 
अश्रुपाते तथाचामे अहितस्य तथेव च । | 
ओजयेत्‌ सन्ध्ययोः खात्वा पीत्वा मूत्रपुरीषयोः ॥५ | 
३ आचान्तोऽप्याचमेत्‌ स्पष्टा सकृत्त सकृद॒थान्यतः । | 
अन्नेगंबामयालम्मे स्पृष्टा प्रयतं एव वा ॥६ 
नृणामथाश्मनः स्पशं नीवीं विपरिधाय च । 
उपस्पृशेज्जळ॑ शुद्ध एणं वा भूमिसेव वा ।।७ 
कोशानां चात्मनः स्पर्शे वाससां क्षालितस्यं च । 
अनुष्णासिरफेनाभिरदुष्टाभिश्च सवश: ॥८. 
, शौच च सुखमासीनः प्राङ्मुखो वाप्युदङ्‌मुखः । 
| शिर: प्रावृत्य कण वा -सुक्तकच्छरिखोऽपिवा ॥६ 
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ऽभ्यायंः ] ब्रह्मचारिभ्रकरणे शौचाचारवर्णनम्‌ । १५६७ . 
| अक्कत्वा पादयोः शोचमाचान्तोऽप्यञञुचि्वेत्‌। . 
सोपानत्को जलस्थो वा नोष्णीषी बाऽऽचमेदू बुधः॥१० 
न चव वषधाराभिन तिष्ठन्न घृतोदकेः । : 
नेकहस्तार्पितजळेविना शूद्रेण वा पुनः ॥११ 
न पादुकासनस्थो वा बहिर्जानुरथापि बा । 
न जल्पन्न इसन्‌ प्रेक्षमाणश्च प्रह्म एव वा | 
नावीक्षसाणाड्िन्ोष्णाद्विन्नकेनादथापि वा । १२. 
शूद्राशुचिकरमुक्तनक्षाराभिस्थेव च । | 
न चेवाङ्कुिभिः शब्दमकुर्वन्नान्यमानसः ॥१३ ' 
न वर्णेरसदुष्टाभिर्नचेव प्रदरो दकः । 
न घाणिजनिताभिर्वा न बहिः कढमेव वा ।।१४ ˆ 
हृद्वासिः पूयते विग्रः कणाभिः क्षत्रिय: शुचि: | | 
प्राशिताभिस्तथा वश्यः (स्री) शूद्र: संस्पशनेस्ततः 11१५ 
` अङ्कुउमूलान्तरतो रेखायां ब्रह्म उच्यते| .. 
अन्तराङ्खुठदेशिन्यो पितृणां तीथंमुत्तमम्‌ ॥१६ . .. 
कनिष्ठो मूलतः पश्चात्प्राजापत्य॑ प्रचक्षते । : 
अडडुल्य्र समृतं देवं तथेवाष ग्रक्री्तितम्‌। . 
मूळे स्याद्देवमाष स्यादाग्नेयं मध्यतः स्मृतम्‌ ॥१७..:', 
तदेव सौमिक तोथमेतजज्नात्वा न मुह्यति | 
त्राह्मणेव तु तीर्थन द्विजो नियमुपसुशेत्‌। ` . . 
कायेन वा दैवतेन न तु पित्र्येण वा द्विजाः | ॥१८' ` 
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१५४८. ओऔशनरसस्सृतिः । . [ द्वितीयो.. 


त्रि: प्राश्नीयादपः पूवं ब्राह्मण: प्रयतः स्रुतः । 

संदृत्ताुष्ठमूळेन सुखं वे ससुपस्एशेत ॥१६ 

अङ्नुष्ठानासिकाभ्याँ तु स्पृशेन्ञत्रद्वयं ततः । 

तजेन्यङ्गुष्ठयोगेन स्रुशेन्नासापुटं ततः ॥२० 

कनिष्ठाङ्कुष्ठयोगेन श्रवणे समुपस्प्रशेत्‌ । 

सर्वासामथ योगेन हृदयन्तु तलेन वा॥२१ 

संस्पृशेद्दे शिरस्तदवदङगुष्ठेनाथवा इयम्‌ । 

त्रि: प्राश्नीयादेवमेव प्रीतास्तेनास्य देवता: 11२२ 

न्रह्वाविष्णुमहेशाश्च सम्भवन्त्यनुशुश्रुसः । 

गङ्गा च यमुना 'चेव प्रीयते परिमार्जनात्‌॥२३ 

प्रसंस्पर्शाज्ञोचनयोः प्रीयेते शशिभास्करी । | 

नासत्यौ चेव प्रीयेते स्पष्ट नासापुटद्वयम्‌ ॥२४ | 
कर्णयोः स्पृष्टयोस्तहत्मीयेते चानढानिलो । 

संस्र हृदये चास्याः प्रीयन्ते सवेदेवताः ।२५ 

मूर्ष्नि संस्पशनादेव प्रीतस्तु पुरुषो भवेत्‌ । 

नोच्छिष्टं कुर्वते सुख्यं विप्रयोगं नयन्ति या: ॥२६ 

अन्तवदन्तसलिलजिह्वास्पशे शुचिर्भवेत्‌ । 

खृशन्ति बिन्दवः पादौ य आचामयतः परम्‌ ॥२७ 

भूमिगेस्ते समाज्ञेया: न तेरप्रयतो भवेत्‌ । 

मधुपर्क च सोमे च ताम्बूलस्य च अक्षणे ॥२८ 

फलमूले्नुदण्डे च न दोषो ार्गवोऽ्रवीत्‌। 

प्रचरंश्रान्नपानेषु यढुच्छिष्टो भवेद्‌ द्विजः ॥२६ 
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ऽध्यायः ] ब्रह्मचारिप्रकरण शौचाचारवर्णनम्‌ | १५५६ 


भूमी निक्षिप्य तदूद्रव्यमाचम्य प्रोक्षयेत्तु यत्‌। 
तजस वं समादाय अवेदुच्डषणात्ततः ॥३० | 
अनिधाय च तदूद्रव्यमाचान्त शुचितामियात्‌ | 
वस्जादीनां विकल्पत्वात्‌ स्पृष्टा च देवमेव हि॥३१ 
आरभ्याचुदके रात्रौ चोरो वाप्याकछे पथि | 
इत्वा सूत्रपुरीषं वा द्रव्यहस्तेन दुष्यति ॥३२ 
निधाय दक्षिणे कणे त्रह्वासूत्रमुदङ सुखः । 
अथ कुर्यात्‌ शकून्मूत्र रात्री चद्दक्षिणामुख: ॥३३ 
अन्तर्धाय महीं काष्ठेः पणेलोष्ट्रुणेन वा । 
प्रतिचीनशिराः कुर्यात्‌ कृच्छूमत्रविसजेने ॥३४ 
छायाकूपनदीगोष्ठे चेल्याम्भः पथि भस्मसु। | 
अनौ चेव श्मशाने च विण्मूत्रेण समाचरेत्‌ ॥३५ 
न गोमये न कुङ्य वा न गोष्ठे नेव शाइले | 
न तिष्ठन्‌ वा न निर्वासा न च पर्वतमस्तके ॥३६ 
न जीणंदेवायतने न वल्मीके कदाचन । 
न च सवेषु गर्तेषु न च गच्छन्‌ समाचरेत्‌ ३७ 
तुषाङ्गारकपालेषु राजमागे तथेव च। 
न क्षेत्रे बिले चापि न तीर्थ च चतुष्पथे ॥३८ 
नोद्यानोपसमीपे वा नोषरे न पराझुचो । 
न चोपानत्क्रपादौ च छत्री वर्णान्तरीक्षके॥३६ 
न चेवाभिसुखः स्रीणां गुरब्राह्मणयो गेवाम्‌। 


कदाचन ॥४० 
cc देवदेवालययो यो नापामपि [सापि कदाचन ६१ by eGangotri 


११६० 


औशानसस्मृतिः । 


नदीज्योतींषि वीक्षित्वा तद्वाद्याभिमुखो5पि वा । 
्रद्यादित्यं प्रत्यनिळं प्रतिसम तथव च ।।४९ 
आहत्य मृत्तिकां कुर्यात्‌ लेपगण्डापकषणम्‌ । 


' कुयौदतन्द्रितः शौचं विशुद्धे स्दूभुतोदक: ।।४२ 


नाहरेन्सत्तिकां विप्रः पांशुछां नच कदसात्‌ । 

न मार्गान्नोषरादेशाच्छोचाषिष्टोऽपरस्य च ।।४३ 
न देवायतनात्‌ कुड्यादू प्रामान्न तु कदाचन । 
उपस्पशेत्ततो नित्यं पू्ोक्तेन विधानतः ॥४४ 
ताख्याहृतिगायत्र्या वर्णानाभेरणेः क्रमात्‌ । 
तत्मंत्रितं पिबद्यस्तु मन्त्राचमनमी रितम्‌ ॥४५ 
गायत्र्या चमनेनाथ श्रुत्याचमनमीरितम्‌। 


इत्योशनसस्म्रतौ ह्वितीयोऽष्यायः । 


नाचणी 6 न“ 


॥ अथ तृतीयो5ध्याय: ॥ 
_ अथ ब्रह्मचारिम्रकरणेऽनेकप्रकरणवर्णनम्‌ । 


खं देहादिमियुक्त: शौचाचारसमन्वितः । 
आहुत्याऽष्ययनं कुर्याद्वीक्षमाणो गुरोमुखम्‌ ॥१ 
नित्यमुद्यतपाणिश्च सन्ध्याचारसमन्वितः । 


CC-0 ॥५॥०५«॥५खास्सताप्रिति चोक्तश्नत्तासीतासिसुखं प्रो; ॥२ 


ऽध्यायः ]  ब्रह्मचारिप्रकरणेष्नेकप्रकरणवर्णनम्‌ । १५६१ 


प्रतिश्रवणसम्भाषे शयानो न समाचरेत्त्‌ | 

आसीनो न च सुञ्जानो न तिष्ठन्न पराझ-मुख 

न च शय्यासनं चास्य सवेदा गुरुसन्निधौ ॥३.. .. 

गुरोस्तु चक्षुविषये न यथेष्टासनो भवेत्‌ |. - ` 
नोदाइरेद्स्य नाम परोक्षमपि केवलम्‌ ॥४ . , . : 

न चेवास्यानुकुर्वीत गतिभाषणचेष्टितम्‌ । - : - ,, 

शुरोयंत्र परीवादो निन्दा वाऽपि प्रवत्तेते। | । 
कणों तत्र पिधातव्यो गन्तव्यं परितोऽन्यतः ॥६ 

दूरस्थो नाचयेद्देवान्न क्रुद्धो नान्तिके ख्नियः |. : ` 

न 'चेवास्योत्तर त्ूयान्न तेनासीत सन्निधौ ॥७ .!' | 
उदकुम्भं कुशान्‌ पुष्पं समिघोऽप्याहरेत्सदा ies 

मार्जनं लेपनं नित्यमङ्गानां वे समाचरेत्‌॥८ ` `` 

नास्य निर्माल्यशयनं पादुकोपानहावपि । र 
आक्रामेदासनं तस्य छायामपि कदाचन ॥६ ` 
ये दन्तकाष्ठादीन्‌ ढब्थ्वा न चास्य विनिवेदयेत्‌ । 
अनाएच्छ'ध न गन्तव्यन्नत्वप्रियहिते रतः ।।१० ५ 
न पादौ खापयेदस्य सन्निधाने कदाचन । . 

जुम्मितं हसितं चेव क्षपकं प्रावरणं तथा ॥११ - 

वजयेत्‌ सन्निधौ नित्यं नखस्फोटनमेव च । 
यथाकाळमधीयीत यावन्न विमना शुरुः। ` : ` 
आसनादौ गुरोः कूचे फलके वा समाहितः IRR," 
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व्य 


२१५६९ 


ओशनसस्मृतिः । 
आसने शायने पाने न च तिष्ठेत्कथश्चन । 
धावन्तमलुधावेत गच्छन्त मनुगच्छति ।।१३ 
गजोष्ट्र्यानप्रासादध्रस्तरेषु कटेषु च । 
नासीत गुरुणा साद्व शिळाफळतलेषु च ॥१४ 
जितेन्द्रियः स्यात्‌ सततं बश्यात्माऽक्रोधनः झुचिः 
म्रयुञ्जीत सदा वाचं मधुरां हितभाषिणीम्‌ ॥१५ 
गण्डमाल्यां रसं कन्यां सूक्ष्मप्राणिविहिसनम्‌ । 
अभ्यज्गध्वाञ्जनोपानच्छत्रघारणमेव च ॥१६ 
कामं क्रोधं भयं निद्रां गीतवा दित्रनत्तेनम्‌ । 
द्यूतं जनपरीवाद्‌ं खीप्रेक्षालापन तथा ॥१७ 
परोपतापपशुन्यं प्रयत्नेन विवञेयेत्‌। 
उदकुम्भं सुमनसो गोशङ्कन्सृत्तिकां कुशान्‌॥१८ 
आहरेद्यावद्न्यानि भेक्षश्चाहरहश्वरेत्‌ | 
तथेव लवण सवे भक्ष्यं पर्यषित नयेत्‌ ।॥ १६ 
अनन्यद्शीँ सततं भवेदूगीतादिनिः स्पृहः । 
नाद्शेन्चेच वीक्षेत न चरेइन्तधाबनम्‌ ॥२० 
एकान्तमझुचिः खरीभिः शूद्राद्येरभिभाषणम्‌ । 
गुरूच्छिष्टं भेषजाथ न प्रयुञ्जीत कामतः ॥२१ 
मलापकर्षण स्रानन्नाचरेद्‌ वे कदाचन । 
नचातिस्रृष्टो गुरुणा स्वान्‌ गुरूनभिवादयेत्‌ ।।२२ 
विद्यागुरुष्वेतदेव निल्यवृत्तिः स्वयोनिषु । 
अतिषेधत्सु वा धम हित चोपदिशन्‌ स्वयम्‌ ॥२३ 


| 


७ 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१ 


ऽध्यायः ] ब्रहमचारि्रकरणेऽनेकम्रकरणवर्णनम्‌ | र्तर 


श्रेय: सुगुरुवद्वृत्ति नित्यमेवं समाचरेत्‌ | 
गुरुपल्लीपु पुत्रेषु गुरोश्वेव स्वबन्धुषु ॥२४ 
वाळ: समानजन्मा वा शिष्यो वा यज्ञकर्मसु । 
अध्यापयन्‌ गुरुसुतो गुरुवन्मानमहेति ॥२५ 
उत्सादन व गात्राणां नानं चो च्छिष्टभोजने | 
न झुयांदू गुरुपुत्रस्य पादयोः शौचमेव च ॥२६ 
शुरुवत्मतिपूज्याश्च सवर्णा गुरुयोषितः । 
असवर्णास्तु संपूज्याः प्रत्युत्थानामिवादने: ॥२७ 
अभ्यञ्जनं स्लापनथ्व गात्रोत्सादनमेव च | 
ुरुपत्त्या न कार्याणि केशानाच्व प्रशोधनम्‌ ॥२८ 
गुरुपत्नी च युवती नाभिवाद्येह पादयोः । 
कुर्वीत वद्नं भूम्यामसावहमिति ब्रुवन्‌ ॥२६ 
विप्रस्य पादग्रहणमन्वह्चाभिवाद्नम्‌ । 
गुरुदारेषु कुवीत सदा धर्ममनुस्मरन्‌॥३० 
मातृष्वसा मातुळानी श्वश्रूश्वापि पितृष्वसा । . 
संपूज्या गुरुपत्नी च समास्ता शुरुभायया ॥३१ 
आतठ्भायोपसंग्राह्मा ज्ञातिसम्बन्धयोषितः | 
पितुर्भगिन्या मातुश्च जायायाच्य स्वसर्यपि ॥३२ 
माठवद्‌ वृत्तिमातिष्ठन्माता तेभ्यो गरीयसी । 
एवमाचारसम्पन्नमात्मवन्तं सदा हितम ॥३३ 
वेदं धम पुराणश्च तथा तत्त्वानि नित्यशः | 


सम्वत्सरोषिते रिष्ये गुरुज्ञान मनि दिशित्‌।।३४ 
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ह , औशनसस्म्रतिः।  . [ तृतीयो- | 


हरते दुष्कृतं. तस्यः शिष्यस्य-वत्सरे, गुरु: । 
आचार्यपुत्रशभ्रूषु ज्ञानदो धार्मिकः शुचिः 11३५६ 
शाक्तो गुर्वीद्यमेधावी नाध्याप्यो दशधसतः । 
कृतज्ञश्च तथा द्रोही मेधावी शुभकृन्षरः 11३६ 
प्राप्य विप्नोउप्यविधिवत्‌ षडध्यात्मा हिजोत्तसैः । 
एतेषु ब्राह्मणो दानमन्यत्र न यथोदितम्‌ ।।३७ 
आचम्य संयतो नित्यमधीयीत उदङ्‌ सुखः । 

` उपसंगृह्य तत्पादौ वीक्ष्यमाणो गुरोमंखम्‌ ॥३८ 
अधीष्व भो ! इति ब्रूयात्‌ विरामोऽस्त्विति वाचयेत्‌ । 
प्राक्कुशेषु समासीनः पवित्रेरवपावितः ॥३६. . ` 
प्राणायामै खिभिः पूर्व तथा चोङ्कारमहेति । 

* ब्राह्मणः प्रणवं कुर्याददत्त च विधिवदूह्विजः ॥४० ` 
कुर्यादध्ययनं. नित्यं त्रह्माज्ञडिकृतस्थिति: । 
सर्वेषामेव भूतानां वेदश्चक्षुः सनातन: ॥४१ | 
अधीते विधिवन्नित्यं ब्रह्मण्याच्च्यवतेऽन्यथा । 
योऽधीयीत ऋचो नित्यं क्षीराहुत्या स देवता:॥॥४२ 
प्रीणाति तपेयन्त्येनं कामैस्तृाः सदेव हि । 
यज्ञं योऽधीते सततं दृध्ना प्रीणाति देवता ४३ * 
सामान्यधीते प्रीणाति घृताहुतिभिरन्बद्दम्‌। _ 
अथर्वाङ्गिरसो नित्यमध्यात्‌ प्रीणाति. देवता ॥४४. 
घर्माङ्गानि पुराणानि मीमांसेस्तृप्यते सुरान्‌। : 
अपां समीपे नियतो नेत्यकं विधिमाश्रितः ॥४५. 
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' ऽध्यायः] ब्रह्मचारि प्रकरणे गायत्रीमन्त्रसारवर्णनम्‌। . १६६५ 


गायत्रीमप्यधीयीत गत्वारण्यं समाहितः | 
सहस्नपरमां देवी शतसध्या दृशापराम्‌ ॥४६ ` 
गायत्री वे जपेन्नित्यं जपश्च त्रिः प्रकीर्तितः । 
गायत्री चव वेदांश्च तुळ्या तुल्यन्‌ प्रभु: ॥४७ 
एकतश्चतुरो वेदान्‌ गायत्रीं च तथेकतः । 
ओङ्कारमादितः इत्वा व्याह्ृतीस्तद्नन्तरम्‌ ॥ ४८ 
ततोऽधीयीत एकाम्रं श्रिया परमयान्वित्तः। 
अध्यापयेत्तु एकाग्रं गायत्री परया तु या ॥४६ 
पुराकल्पे समुत्पन्ना भूभुंवः स्वगेनासतः । 
सह्भाव्याह्ृतयस्तिस्नः सर्वाशुभनिबहंणाः ॥४० 
प्रधान पुरुषः कालो जह्य विष्णुमहेश्वरा: । 
सत्यं रजस्तमस्तित्त: कामा व्याह्ृतयस्जयः ॥॥४१ . 
ओङ्वारस्तत्पर ब्रह्म गायत्री स्यात्तदक्षरम्‌ । 
खं मन्त्रो महायोग: साक्षात्सार उदाहृतः ॥५२ 
यो$धीतेञ्हन्यमांने तां गायत्री वेदमातरम्‌ । . 
विज्ञायाथं ब्रह्मचारी स याति परमाङ्गतिम्‌ ॥५३ 
न गायत्र्याः परं जप्यमेतद्विज्ञानमुच्यते । 
श्रवणस्य तु मासस्य पौणमास्यां द्विजोत्तमाः | ॥५४ 
आघाढ्यां प्रोष्ठपद्यां वा वेदोप क्रमणं स्मृतम्‌ । 
इत्सृञ्य म्रामनगरं मासान्िप्रोऽर्थपभ्चमाब्‌ ॥६५ 
अधीयीत शुचौ देशे ब्रह्मचारी समाहितः। ` 
छन्दसां छुयाद्वहिरुस्सजेनं द्विजाः !॥%६ ` 
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१५६६ औशनसस्म्ृतिः | [ रतीयो 
माघे वा मासि संप्राप्ते पूर्वाह्ने प्रथमेःहनि । 
छन्दांस्यूध्वैमधीयीत शुङपक्षे तु वे डजाः ! ॥५७ 
वेदाङ्गानि पुराणं वा कृष्णपक्षे तु मानवः । 
इमन्नित्यमनध्यायानधीयानो विसर्जयेत्‌ ॥%८ 
अध्यापनध्च कुर्वाणो अध्येस्यन्नपि यल्लतः । 
कर्माधुरे दिवारात्रौ दिवावासं समूहने ॥ ५ 

` विद्युत्सनितवर्षासु महोल्कानाभ्व पातने । | 
आकस्मिकमनध्यायमेतेष्वेब प्रजापतिः ।।६० 
एता न स्युर्दिता नाद्यान्यदप्रारदुषक्कतादिषु । 
तदा. विन्द्याद्नर्थाय मन्यते जाग्रद्शने ॥६१ 
निर्घाते वाऽथ चढ्ने ज्योतिषां चोपसपंणे । 
एतानकाछिकान्‌ विन्द्याद्नर्थायागताबपि ।।६२ 
प्राग्दुष्कृतेष्त्रभ्िघु च विद्युतस्तनितनिस्वने । 
सद्यो हि स्याद्नध्यायमनृतं अुनिरत्रवीत्‌॥६३ 
निध्याय एवं स्यादू ग्रामेऽरण्येषु नगरेषु च । 

| कर्मनेपुण्यगामानां पूतिगन्धे च नित्यशः ॥६४ 
अन्त्यानां सङ्गते ग्रामे वृषलस्य च सन्निधौ । 
अनध्यायो निन्द्यमाने समवाये जनस्य च ॥६% 
उद्ये मध्यरात्रौ च विण्मू्ञे च विसर्जयेत । 
उच्छिष्टश्राद्वभुक्‌ चेच मनसा न विचिन्तयेत्‌ ॥६६ 
प्रतिगृह्य द्विजो विद्यादेको दिष्टस्य केतनम्‌ | 

७७-0. ॥तदाहु कीततयेद्‌ तुझ, राज्ञी. ग्रह्मेक्ष सृहुक्ते॥ ६०51550 
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ऽध्यायः] ब्रह्वाचारिप्रकरणेञ्नेकबिचारवर्णनम्‌ | १५६७. 
धावकोष्नुलिस्य स्नेहोगाधस्य तिष्ठति । 
विप्रस्याविढुषो देहे तावद्‌ ब्रह्म न कीर्तयेत्‌ ॥६८ 
शयानः प्रोढपाद्श्च कृत्वा वे वावसस्थिकाम्‌। 
नाधीयीतासिषञ्जग्ध्वा सूतकान्नाद्यमेव च ॥६६ 
नीहारर्वाणशब्देश्च सन्ध्ययोरुभयोरपि | 
अमावास्यां चतुदृश्यां पोर्णमास्यष्टमीषु च ॥७० 
उपाकमणि चोत्सग त्रिरात्रं क्षपणं स्थृतम्‌ । 

छकासु च ङुर्वीत मतिमान्‌ तासु रात्रिषु ॥७१ 
सागशीष तथा पोषं माघ मासे तथेव च | 
तिस्रोऽष्टकाः समाख्याता कृष्णे पक्षे च सूरिभिः ॥७२ 
श्लेषमातकस्य छायायां शाल्मलेर्मधुकस्य च | 
कदाचिदपि नाष्येयं कोविदारकपित्थयोः ॥७३ 
समानविद्येऽनुस्ृते तथा सब्रह्मचारिणि | 
आचार्य संखिते वाऽपि त्रिरात्रं क्षपणं स्मृतम्‌ ।।७४ 
छिद्रेष्वेतेपु विप्राणामनध्यायाः प्रकीरतिताः । 
हिसन्ति राक्षसास्ते च तस्मादेतान्‌ विसजयेत्‌ ॥७५ 
नेत्यके नास्त्यनध्यायः सन्ध्योपासन एव च. । 
उपाकमेणि कर्मान्ते होममन्त्रेषु चेव हि ।७६ 
एकाचंमथवेक वा यजुः सामाथवा पुनः। 
अष्टकायाः स्वधीयत मारुते चापि वापदि ॥७७ 
अनध्यायो विनाशे च नेतिहासपुराणयोः । 
निधम्मंशाम्नष्वन्येषु पवण्येतान्‌ विसजयेत्‌॥७८ 
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१५६८ ` औशनसस्मृतिः। ` [ उतीयो-' 
` एष घर्म: समासेन कीतितो ब्रह्मचारिणः । 
- ब्रह्मणाभिहितः पूर्वसृषीणां भावितात्मनाम्‌ ।।७६ 
योऽन्यत्र कुरुते यन्नमनंधीद् श्रुति द्विज: | 
स वे मूढो न सम्भाष्यो वेदवाह्यो द्विजातिभिः 1८० 
. न वेदपाठमात्रेण सन्तुष्टो वे द्विजोत्तमः । 
पाठमात्रावसानस्तु पङ्के गौरिव सीदति ॥८१ 
योऽधीत्य विधिवद्वेद॑ वेदान्तं न विचारयेत्‌ । 

स सान्वयः शूद्रकलपः स पाद्यं न प्रपद्यते ॥८२ 
यदि बा ज्यन्तिक वासं कतुं मिच्छति वे गुरो । 
युक्तः परिचरेदेनमाशरीरबिमोक्षणात्‌ ।।८३ 
गत्वा बनं वा विधिबञ्ज्जुहुया्ञातवेदसम्‌। 
अधीयीत सदा नित्यं ब्रह्मविद्यां समाहितः ।।८४ 
सावित्रीं शतरुद्रीयं वेदानां च विशेषतः । 
अभ्यसेत्सततं वेदं भस्मञ्चानपरायणः ८१ 
वेदं वेदौ तथा वेदा: वेदान्चे चतुरो द्विज ! । 
अधीत्य विधिगम्याथं ततः स्नायादू द्विजोत्तमः ॥८६ 
वेदोदितं स्वकं कम नित्यं कुर्यादतन्द्रितः । 
अकुर्वाणः पतत्याशु निरयार्नातभीषणान्‌।८७ 
अभ्यसेत््रयतो वेदं महायज्ञान्न दापयेत्‌ । | 
कुर्याद्‌ गृह्याणि कर्माणि सन्ध्योपासनमेव च ॥८८ 
नित्यं स्वाध्यायशीलः स्यान्नित्यं यज्ञोपचीतकः। 
सत्यवादी जितक्रोधो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥८६. ` 
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ऽध्यायः ] नित्यनेमित्तिकविधिवर्णनम्‌ । . १५६६ 


सन्ध्यास्नानरतो नित्यं ब्रह्मयज्ञपरायणः। : ` 
अनसूयो मृढुर्दान्तो गृहस्थः प्रत्यवतंते ॥६० | 
उदानाय ततः ङुर्थात्समानायेति पञ्चमम्‌ । 

विज्ञाय तत्त्वमेतेषां जुहुयादात्मनि द्विजः ।६१ 
शेपसन्नं यथाकामं भुञ्जीत व्यञ्जनेयुतम्‌ । 

ष्यात्वा तन्मानसे देवमात्मानं वे प्रजापतिम्‌ ॥६२ 
अखुतापिधानमसीत्युपरिष्टादपः पिबेत्‌ । 

आचान्तः पुनराचामेद्यं गोरिति भाषयेत्‌ ॥६३ 
अधीत्य विधिवद्वेदानथ चेवोपळभ्य च । 

धम्मंकाये निवत्तश्चेदे त ्विज्ञानमुच्यते ६४ 

यः स्वयं नियतो भूत्वा घर्मेपाठं पठेदृद्विजः । 
अध्यापयेच्छावयेदू वा ब्रह्मलोके महीयते ॥६५ 
प्रातःकृत्यं समाप्याथ वेश्वदेवपुरःसरम्‌ । 

मध्याह्न भोजयेद्विप्रान्‌ सम्यक्‌ भूतात्मभावनः ॥|६६ 
प्राङमुखस्तानि भुञ्जीत सूर्याभिमुख एव वा | 
आसीनस्त्वासने शुद्ध भूमौ पादौ निधापयेत्‌ ॥६७ 
आयुष्यं प्राङ्मुखो भुङ्क्तं यशस्यं दक्षिणामुखः । 
श्रियं प्रयङ्कमुखो भुङ्त णं मुक्त उदङ्मुखः। | 
पश्चात्‌ स भोजनं कुर्यात्‌ भूमौ वा तन्निधापयेत्‌॥।६८ 
उपवासेन तत्ुल्यमित्येवम्भार्गवोञ्त्रवीत्‌। ' 
उपलिप्य शुचौ देशे पादो प्रक्षाल्य वे करो ॥६६' 
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१५७०. औशनसस्सृतिः ।: [ एतीयो- 


आचान्तोऽक्रोधनो नक्तं पश्चात्तु भोजनं चरेत्‌। 
इह्‌ व्याहतिभिस्त्वन्न परिधायोदकेन तु ॥१०० 
परिषेचनमन्ञेण परिषिच्य ततः परम्‌। 
चित्रगुप्तबर्लि दत्त्वा तढ्न्नं परिषिच्य च॥१०१ 
अमृतोपस्तरणमसीत्यापोशनक्रियाँ चरेत्‌ । 
स्वाह्ाप्रणबर्संयुक्त प्राणायेत्याहुति ततः ॥१०२ 
अपानायाहुति हुत्वा व्यानाय तदनन्तरम्‌ । 
` उदानाय ततः कुर्यात्समानायेति पः्चमम्‌ ॥१०३ 

विज्ञाय तत्त्वमेतेषां जुहुयादात्मनि द्विजः । 
शेषमन्नं यथाकामं भुञ्जीत व्यञ्जनेयुतम्‌ । 
ध्यात्वा तन्मानसे देवमात्मानं बे प्रजापतिम्‌ ।।१०४ 
असृतापिधानमसीत्युपरिष्टादप: पिबत्‌ । 
आचान्तः पुनराचामेद्य गौरिति मन्त्रतः ॥१०४ 
त्रिपदां वा त्रिरावृत्य सबंपापप्रणाशानीम्‌। 
प्राणानां अन्थिरसीत्याल्मेदूधृद्यं ततः ॥१०६ 
आचम्याङ्कुष्ठमानीय पादाङ्कुष्ठेन दक्षिणम्‌ । 
निःखावयेद्धतजढमूद्धहस्तः समाहितः ॥१०७ 

» हुत्वानुमन्त्रणं कुर्यात्‌ स्वधायामिति मन्त्रतः |. 

` अथोक्षणे स्वमात्मानं यो जपेद्‌ ब्रह्मणेति च॥१०८ 

सर्वेषामेव यागानामात्मयागः परः स्मृतः । 
अथ श्राद्वममावास्याप्राप्तं काय्यं द्विजोत्तमैः । १०६. 
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ऽध्यायः ] नेमित्तिकश्रांद्धविधिवर्ण नम्‌ । १५७१ 


पिण्डान्वाहायक श्राद्ध' क्षीणे राजनि शस्यते । २ 
अपराह द्विजातीनां प्रशस्तेनामिषेण तु ॥११० 
प्रतिपलद्धतिह्वोन्याखिथयः कृष्णपक्षके । | 

चतुर्दशी वजयित्वा पञ्चमीं ह्यत्तरोत्तराम ॥१११ 
असावस्याष्टकास्तिस्रः पोणमास्यादिषु त्रिषु । 

लिस्मश्चाप्यष्टकाः पुण्या मासि पश्चद्शी तथा ॥ ११२ 
त्रयोदशी मघा कृष्णावर्षासु त्वविशेषतः । 

नमित्तिक तु कतेव्यं दिवसे चन्द्रसूर्ययोः 

बालकानां च मरणे नारकी स्यात्ततोडल्यथा | 

.कास्यानि चेव श्राद्धानि शस्यन्ते म्रहणादिषु ॥११४ 

अयने वरिघुवे चब व्यतिपाते त्वनन्तकम । 

संक्रान्त्यामक्षृयं श्राद्ध तथा जन्मदिनेष्वपि ॥११५ 
नक्षत्रतिथिवारेषु काय्यं काम्यं विशेषतः | 

स्वगं तु लभते कृत्वा कृत्तिकासु द्विजोत्तमाः | ॥११६ 
द्रव्यत्राह्मणसम्पत्तो न काळं नियमं तत: । 

कर्मारम्भेषु सवु कुर्यादभ्युद्यं तत: ॥११७ . 

पुत्रजन्मादिषु श्राद्ध पावणं पावणं स्मृतम्‌। 

अहन्यहनि नित्यं स्यात्‌ काम्ये नेमित्तिकं पुन: ॥११८ > 
सन्निक्ृष्टमतिक्रम्य श्रोत्रियं यः प्रयच्छति । 
स तेन कम्मणा पापी दहत्यासप्तमं कुलम्‌ ११६ 
यद्स्याद्धिको विग्रः शीळविद्यादिभिः स्वयम्‌ । 

तस्मै यत्नेन दातव्यमतिक्रम्यापि सन्निधिम्‌।१२० 
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(१५७२ औशनसस्सृतिः । ` तृतीय. 


अपूपः्च हिरण्यं च गामश्व पूथिवीं तिढान्‌ । 
अविद्वान्‌ प्रतिगृह्वानो भस्मी भवति काष्ठवत्‌॥१२१ 
मासमारोहणं कुर्यात्‌ भद्चियाँ पतित्रता । 
तन्म्रताहनि संप्राप्ते प्रथक्‌ पिण्डे नियोजयेत्‌ ॥१२२ 
घम्मपिण्डोदकं श्राद्ध पावण नग्नसज्ञकम्‌ । 
झख्थिसञ्चयनं कम्मं दशाहभवन तथा १२३ 

औष्ये दशाहमुत्कष शेषस्य यदि वा अवेत्‌ । 
पिण्डोदकं नवशाद्ध' पुनः काय यथाविधि १२४ `, 
_ यद्यस्थिसञ्चयं कम्मं दशाहमूध्वेसाक्‌ अवेत्‌ । 

नष्टे बापहृतेऽस्थीनि दाहयेयदि वा पुनः ॥१२५ | 
कुर्यादहरहः श्राद्ध प्रमीतपिठृको ्विजः। . | 
साभिको5भिको वापि तीथ वेषविशेषतः॥१२६ | 
उत्तानं वा विवत्त वा पितृपात्र यदा भवेत्‌ । 

अभोज्य॑ तद्भवेदन्नं क्रुद्ध : पितृगणैश्व त: ॥६२७ | 
अन्नहीनं क्रियाहीनं मन्त्रेहीन तु यद्भवेत्‌ । ट 
सवमच्छिद्रमित्युक्ता ततो यत्नेन भोजयेत्‌ ॥१२८ ` | 
एको द्दषठन्तु विश्ेय वुद्धिश्रोद्ध तु पावणम्‌। . .'' 

| 


न 5एतसध्वविध श्राद्ध म्रुगुपुत्रेण सूचितम्‌ ॥१२६ `` 
यात्रायां षष्ठमाख्यातं तत्प्रयत्नेन पावनम्‌। ` 
शुद्ययेत्‌ सपं श्राद्ध ब्रह्मणा परीकर्तितम्‌।१३० : 
देविकः चाष्टमं श्राद्ध यत्‌ कृत्वा सुच्यते भयात्‌। ` 

सुर्यारात्यो से कहो किक | 
CC-0. Mumu 1010 दिया रिया त्तकतट्यूमहोरानमदशुनातू | १३ १ 


ऽध्यायः ] श्राद्धप्रकरणवर्णनम्‌ । 1१५७३ 


देशानान्तु विशेषेण भवेत्‌ पुण्यमनन्तकम । 
गयायासक्षय श्राद्ध प्रयागे मरणादिषु । i ३२: . ` 
गायन्ति याथां ते सरवे कीत्तयन्ति मनीषिणः ॥१ ३३ 
; £ ए्य्या बहवः पुत्राः शीळवन्तो शुणान्विताः। 
तेषां 'तु समवेतानां यद्येकोऽपि गयां ब्रजेत्‌ ।। १३४ 
गया आप्यानुषङ्गण यदि श्राद्ध समाचरेत्‌ । 
तारिताः पितरस्तेन स याति परमाङ्गतिम । 1१३५ 
बाराहूंपवते चव गयां चेव विशेषत: | 
एवमा दिष्वतीतेषु तुष्यन्ति पितरस्तद्‌।।१३६ `: 
तरीहि भिश्च यवेमाषेरद्विमेळफलेन वा | | 
श्यामाकश्च तु ब शांकनींवारश्च प्रियङ्गभिः।॥।१३७ ; 
गोधूमेश्च तिलेमद्गेर्माषः प्रीणते पितत | ˆ 
सृष्टान्‌ फळरसानिक्षून्‌ मढुकान्‌ सस्यदाडिमान्‌ 
विदार्य्याश्च करण्डाश्च श्राद्धकाले प्रदापयेत्‌ । 
लाजां मधुदुतां दद्यादू दृध्ना शकरया सह ॥१३८ 
दद्यात्‌ श्राद्ध प्रयत्नेन श्वृङ्गां गजशुकबू कान्‌ | 
हो मासौ मत्स्यमांसेन त्रिमासान्‌ हरिणेन च ॥१३६ 
औरश्रेणाथ चतुरः शाके नेह च पश्च तु। - 
'षण्मासांश्छागमांसेन रोरवेण च व नतु ॥१४० 


दशमासांस्तु तृप्यन्ति बराहमहिषाविकः | . ` ` 
शशणबकयोमीसमसानेकादशव तु ॥१४१ 
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१५७४, ओशनसस्मृतिः । चतुथा | 


सस्त्रत्सरन्तु गव्येन पयसा पायसेन च । 

सदेव सस्यमांसेन ठप्तिद्वांदशवार्षिकी ॥१४२ 
कालशाकं महाशाक खगळोहामिषं मधु । 
अनन्तान्येव च कल्पन्ते मूळान्यन्यानि सवाः ॥१४३ 
कृत्वा ढब्थ्वा स्वयं वाथ मृतानाहृत्य व डिजः । 
द्द्याच्छाद्ध प्रयत्नेन दत्तस्याक्षयसुच्यते ॥१४४ . 
पिप्पलीक्रमुक चेव तथा चेव मसूरकम्‌ । 
कश्मळालाबुवर्त्ताकान्‌ मन्त्रणं सारसं तथा ।॥ १४५ 
कूटश्च भद्रमूलभ्व तण्डुलीयकमेव च । 
राजमाषांस्तथा क्षीरं माहिषश्व विवर्जयेत्‌ ॥ १४६ 
कोद्रवान्‌ कोविदाराश्च स्थळपाकयाभरीस्तथा । 
वर्जयेत्सवयत्नेन श्राद्धकाले द्विजोत्तमः ॥१४७ 


इत्यौशनसस्मृतौ तृतीयोऽध्यायः । 


व्यसन 


॥ अथ चतुर्थोऽध्यायः ॥ 
श्ाद्वप्रकरणवर्णनम्‌। 
खनात्वा यथोक्तं सन्तप्यं पितृदेवान्‌ ऋषीस्तथा । 
पिण्डान्वाद्वायक श्राद्ध' कुर्यात्‌ सौम्यमनाः झुचिः ॥१ 


पूवमेव निरीक्षेत ब्राहमणान्वेदपारगान्‌। 
CC-0. ०००८ तद्व्यक्रव्याजा प्रदाते चातिथिः मुत . 
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ऽध्याथः] ` शद्वमकरणवर्णनम्‌। ` १५५५ 
ये सोमपाननिरता धर्मज्ञा सत्यवादिनः | 
प्रतिनो नियमस्थाश्च ऋतुकालाभिगामिनः ॥ ३ 
पश्चाभ्निरप्यधीयानो यजुर्वेदविदोऽपि च । 
बहवस्तु सुवर्णाञ्च त्रिमधुर्वाथ वा भवेत्‌ ॥४ 
त्रीनाविकेन च्छन्दो वे ज्येष्ठसामगणोऽपि वा | 
अथर्वशिरसोऽध्येता रद्राध्याय्या विशेषतः | ५ 
अमिहोत्रपरो विद्वान्‌ पापविच्च षडङ्गवित्‌। 
गुरुदेवाभिपूजासु प्रसक्तो ज्ञानतत्परः ॥६ 
अहिसोपरता नित्यमप्रतिम्राहिणस्तथा । 
सत्रिणो दाननिरता ब्राह्मणाः पङ्क्तिपावनाः ॥७ 
असमानप्रवरगा असगोत्रास्तथव च | 
असम्वन्धश्च विज्ञेयो ब्राह्मणः पङ्क्तिपावनः ॥८ 
भोजयेद्योगिनं पूव तत्त्वज्ञानरतं परम्‌ । 
अळाभे नेष्ठिकं दान्तमुपकुर्बाणकं तु वा ॥६ 
तदलाभे गृहस्थस्तु सुमुश्चः सङ्गवर्जितः । 
सर्वालाभे साधक वा गृहस्थं मा विभोजयेत ॥१० 
प्रकुतेगुणतत्त्वज्ञं योऽश्नातीह यति भवे । 
पढे वेदविदां तस्य सहस्रादतिरिच्यते ॥११ 
तस्माद्यत्नेन योगीन्द्रमीश्चरज्ञानतत्परम्‌ । 
भोजयेद्धव्यकव्येषु अछाभादिह च द्विजान्‌ ॥१२ 
एष वे प्रथमः कल्पः प्रदाने हव्यकव्ययो: | 


७ ~ 
अनुकल्पः स्वयं ज्ञेय स्तदा सद्भिरत; नुच्छि॥ 
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१४७६: ' ओऔशनसस्मृतिः । 


मातामहं मातुळःच स्त्रखेयं चशुरं गुरुम्‌ । 
दौहित्रं विबुधं सवंसभिकदर्पाञ्च भोजयेत्‌ ॥१४ 


न श्राद्धे भोजयेन्मित्रं धनेः कायोऽस्य सं्रहः। ` 


पेशाचदक्षिणाहीनर्वासुत्र फलसम्पदः ॥१५ 
कामं श्राद्ध ऽचयेन्मित्रं नाभिरूपमतित्वरम्‌ । 


द्विषतो, हि विभुक्तं भबति प्रेत्य निष्कलम्‌ ॥१६ ` 


तथानुचेद्धविदृत्ता न दाता लभते फलम्‌ । 


यावतो ग्रसते पिण्डान्‌ हव्यकव्येषु मन्त्रवित्‌ ॥१७-: 


` ततो$हि प्रसते प्रेत्य दीप्तान्‌ स्थूलानधोसुखान्‌। 
अथ  विद्यानुकूळे हि युक्ताश्च स इृतोऽथवा ॥१८ ` 
यशैते भुञ्जते हव्यं तङ्भवेदासुरं द्विजाः ! । 


यश्च वेदश्च वेदी च विच्छेद्यत त्रिपूरुषम्‌ ॥१६ ` ` > 


स वे दुर्त्राह्मणो ज्ञेय: श्राद्धादौ न कदाचन । `` 


शूद्रप्रेष्योद्धतो राज्ञो वृषलो ग्रामयाजकः ॥२०. , ` - 


बंधबन्धोपजीवी च पडते ब्रह्मबन्धवः । 
दा तु वेद्नात्यथ पतितान्मनुरञ्रबीत्‌।।२१ `` 
वेद्‌ विक्रयिणश्चेते श्राद्धादिषु विगर्हिताः। - 


्रुतिविक्रयिणो यत्र परपूर्वाः समुद्रगाः ॥२२_ ` ``. 
असमानान्‌ याजयन्ति पतितास्ते प्रकी तिताः । ; ` : 
असंस्तुताध्यापका ये श्तकान्‌ पाठयन्ति ये ॥२३ `: 
अधीयीत तथा वेदान्‌ भ्रतकास्ते प्रकीर्तिता:। ` . ; 
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अयाय: ] श्रांद्वरकरणवर्णनम | ११५५ 
कापालिकाः पाझुपताः पाषण्डाश्चव तद्विधः |¦ 7 7 
यस्थांश्नन्ति ह॒वीष्येते दुरात्मानस्तु तामसा; Lot 
न तस्या सद्धवेत्‌ श्राद्ध प्रेत्यापि हि फल्पंदा: । 
अनाश्रमी यो द्विजः स्यादाश्रमी स्याजिरथकः ॥२६ 
मिथ्याश्रमी च विप्रेन्द्रा विज्ञेयाः पङ्क्तिदूषकाः | 
दुश्वमीं कुनखी कुष्ठी श्वित्री च श्याबद्न्तकः ।।२७ 
क्रूरो वीजनकङ्चेव स्तेनः झीवो$थ नास्तिकः । 

मद्यपी बृषळी सक्तो वीरहा दीधिपूपतिः ॥२८ 
आयारदाही कुण्डाशी सोमविक्रयिणो द्विजाः। - 
परिवेत्ता तथा हिः परिवेत्तिनिराकृति: ॥२६ ... :; 
पौनभंवः कुसीदी च तथा नक्षत्रदर्शकः | .....- र 
गीतवादित्रशीलश्व व्याधितः काण एव च ॥३० . ु 
हीनाङ्गश्वातिरिक्ताङ्गो ह्यवकीर्णी तथेव च। - :-- : 
कन्याद्रोही कुण्डगोढी अभिशक्तोऽथ देवळ: ॥३१-- 
मित्रध्रुक्‌ पिशुनश्चेव नित्यं नार्या निकुन्तन: | -: ` 
मातापिठ्गुरुत्यागी दारत्यागी तथेव च ॥३२ _-..: 
अनपत्यः कूटसाक्षी पाचकोरगजीवकः। : 
समुद्रयायी कृतहा रथ्यासमयभेद्कः ॥३३ 
वेद्निन्दारतश्वेव,देवनिन्दारतस्तथा । - 
द्विजनिन्दारतश्चेब ते वर्ज्या: शराद्धकमंषु ॥३४ `` - 
कृतघ्नः पिशुनः क्रूरो नास्तिको वेदनिन्दकः । 
मित्रघ्नः पारदायश्र मिथ्यापण्डितदूषकः ३५ | 
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"१५७८ औशनसस्मृतिः। ` चुथो. 
बहुनात्र किमुक्तेन विहितान्येव कुवेते । 
निन्दितान्याचरन्ते ते वर्ज्याः श्राद्ध प्रयत्नतः ॥३६ 

इत्यौशनसस्मतौ चतुर्थोऽध्यायः । 


॥ अथ पञ्चमोऽध्यायः ॥ 


23935 in SR AN का SRNL A 


श्राद्वप्रकरणवर्णनम्‌ । 


गोमयेनोदकः पूव शोधयित्वा समाहितः । 
सन्षिपात्य द्विजान्‌ सर्वान्‌ साधुभिः सञ्चिसन्त्रयेत्‌ ॥१ 
श्वो अविष्यति मे श्राद्ध पूर्वद्युरभिवक्ष्यति ॥२ 
असम्भवे परेद्युर्वा यथोक्तेटक्षणयुतम्‌ । 
तस्य ते पितरः शरुत्वा श्राद्वकाळ उपस्थिते ॥३ 
अन्योन्यमनसा ध्यात्वा सम्पतन्ति मनोजवाः । 
त्राह्मणास्ते समायान्ति पितरो ह्यन्तरिक्षगाः ॥४ 
वायुभूताश्च तिष्ठन्ति भुक्तवा यान्ति पराङ्गतिम्‌ । 
आमन्त्रिताश् ये विप्राः श्राद्वकाळ उपस्थिते ॥४ 
बसेरभ्नियताः सवे ब्रह्मचर्यपरायणाः। ` 
अक्रोधनोऽत्वरो यत्र सत्यवादी समाहितः ॥६ 
भरमैथुनमध्वानं श्राद्वभुग्वजयेजपम्‌ | 
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ऽध्यायः | श्राद्धप्रकरणवर्णनम्‌ | १६७६ 
आमन्त्रयित्वा यो मोहादन्य॑ वा मन्त्रयेत्‌ द्विजः । 
स तस्मादधिकः पापी विष्ठाकीटो हि जायते ॥८ 
श्राद्ध निमन्त्रितो विप्रो मैथुनं योऽघिराच्छति । 
न्रह्वाहस्यामवाप्नोति तियग्योनिषु जायते ॥६ 
निमन्त्रितश्च यो विगर हय्वानं याति दुर्मतिः । 

` भवन्ति पितरस्तस्य तन्मासं पांशुभोजनम्‌॥१० 
निमन्त्रितश्च यः श्राद्ध प्रकुर्यात्कलद्दं द्विज: । 
भवन्ति तस्य तन्मासं पितरो मळभोजनाः ॥११ 
तस्मान्निमस्त्रितः श्राद्ध नियतात्मा भवेदू द्विजः । 
अक्रोधनः शौचपरः कर्त्ता चेच जितेन्द्रियः। १२ 
शोभते दक्षिणां गत्वा दिशं दर्भात्‌ समाहितः | 
समूळान्नाहरेद्वारि दक्षिणाम्रान्‌ सुनिमळान्‌ ॥१३ 
दक्षिणाप्रवणं स्निग्धं विभक्तशुभलक्षणम । 
शुचि देशं विविक्तश्व गोमयेनोपलेपयेत्‌ ॥१४ 
नदीतीरेषु तीथंषु स्वभूमौ गिरिसानुषु । | 
विविक्तेषु च तुष्यन्ति दत्तेन पितरस्तथा ॥१५ . 
परस्य भूमिभागे तु पितृणां वे न निर्वपेत्‌। 
स्वामित्वात्‌ स विहन्येत मोहाद्यत्कियते नरे: ॥१६ 
अटव्यः पवंताः पुण्या स्तीर्थान्यायतनानि च। 
सर्वाण्यस्वामिकान्याहु नहि तेषु परिमहः ॥१७ 
तिळांश्चाव किरेत्तत्र सवतो बन्धयेदू द्विजः । 
असुरोपहदतं सब तिलैः शुष्यत्यजेन वा ॥१८ 
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१४८० ` औशनसस्मृतिः । 'पश्वमोः 
ततोऽन्नं बहुसंस्कारं नकव्यज्जनमव्ययम्‌ | 
चोष्यं पेयं समृद्धः च यथा शत्तयुपकल्पयेत्‌॥१६ ` 
ततो निवृत्ते मध्याह्न छप्ततोमनखान्‌ द्विजान्‌। | 
अभिगम्य यथामाग प्रयच्छेन्तथावनम्‌।।२०` 
तेळमभ्यञ्जनं खान स्नानीयं च प्रथग्विधम्‌ । 
पात्रेरौदुस्वरेदेद्याद्वेशवदेवं तु पूर्वकम्‌ ॥२१ 
तत्र स्नात्वा निवृत्तेभ्यः प्रत्युत्थानक्ृताञ्ज लिः । 
पाद्यमाचमनीयं च संप्रच्छद्यथाक्रमम्‌ ॥२२ | 
ये चांत्र विवदेरन्‌ वे विप्राः पूव निमन्त्रिताः । 
प्राङ्‌ मुखान्यासनान्येषां सदर्भापहितानि च ॥२३ 
दृक्षिणाग्रेकदर्भाणि प्रोक्षितानि तिळोदके: | 
तेषूपवेशयेदेतान्‌ ब्राह्मणान्‌ देवकल्पकान्‌ ॥२४ 
अस्यन्ध्यमिति संकल्प्य स्वासिरस्थ एथक्‌ प्रथक्‌। | 
हौ देवे प्राङ्‌ मुखौ पिज्ये त्रयश्चोदङ्‌मुंखास्तथा ॥२५ 
एकक वा भवेत्तत्र एवं मातामहदेष्वपि। | 
सत्क्रियां देशकालो च शौच त्राह्मणसम्पदम्‌ । 
पच्चतान्विस्तरोहन्ति तस्मेनेद्वेत विस्तरम्‌ ॥२६ 
अथवा भोजयेदेकं ब्राह्मणं वेदपारगम्‌ । 
शरुतिशीलादिसम्पन्नंमलक्षणविवरजितम्‌ ॥२७ 
प्रशस्तपात्रे चान्नन्तु सव॑स्मात्‌ प्रयतात्मनः । 
देबतायतने चास्मै त्रिलोकात्‌ सम्प्रवर्तते 
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$ध्याय;]. ्रद्वप्रकरणवर्णनम्‌। १६८३; 


प्राश्येदभो तंदज्नन्तु दद्याच ब्रह्मचारिणे | र 
भिक्षुको ब्रह्मचारीव भोजनार्थमुपस्थितः ॥२६ `. 
उपविष्टेषु यच्छाद्ध कामन्तमपि भोजयेत्‌ । 

अतिथि यत्र नाशनातिं न तच्छाद्ध' प्रकाश्यते ॥३० 
तस्मात्‌ प्रयत्नात्तीथषु पूज्या अतिथयो द्विजञेः। . 
अतीय रमते श्राद्ध भुञ्जते ये द्विजातयः ॥।३१ 
काकयो नि ब्रजन्त्येते द्त्वा चेव न संशयः! ` 
हीनाङ्गः पतितः कुष्ठी वणिक्पुक्क्सनासिकः॥ ३२ :- 
कुक्कुटः शूकरश्वानो वर्ज्या: श्राद्ध पु दूरतः। 
चीभत्समशुचि म्लेच्छं न खृशेश्च रजस्वलाम्‌ 1३३ 
नीलकाषायवसनं पाषण्डांश्च विवजयेत्‌ । 

यत्‌.तत्र क्रियते कम पेतृक ब्राह्मणान्‌ प्रति ॥३४ 
तत्सवंमेव कत्तव्यं वेश्वदेवस्य पूजनम्‌। : 
यथोपविष्टान्‌ सवोस्तानलदुर्या द्विभूषणे: ।।३५ ` 

या (दिव्या इति मन्त्रेण हस्तेत्वघ्य विनिक्षिपेत्‌ । . ` 
प्रदद्यादू गन्धमाल्यानि धूपादीनि च शक्तितः ॥३६ : 
अपसव्यं ततः कृत्वा पितृणां दक्षिणासुखः। 7? 
आवाहनं ततः कुर्यादुशन्तस्बेत्युचा बुधः ।।३७ 
आवाह्य तदनुज्ञातो जपेदायान्तु न स्ततः। ` 
-शान्नो देव्युदकं पात्रे तिलोऽसीति तिलांस्तथा ॥३८ - 
क्षिप्त्वा चाघ्ये तथा पूव दरवा हस्तेषु वे पुनः । 
संस्रावांश्च ततः सर्वान्‌ पात्रीकर्यात्‌ समाहितः ।।३६ ` 
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रन्‌ पिण्डान्निवंपेत्तत्र हविःशेषान्‌ समाहित: ॥४७ 


औशनसस्मृतिः । | पथ्वमी- | 


पितृभिः सममेतेन द्यध्यपात्रै निधाय च | ` 

अनौ करिष्येत्वादाय ऐृच्छदननं घृतप्छुतम्‌ ॥४० 
कुरुष्वेति हयनुङ्ञातो जुहुयादुपवीतवत्‌ । 
यज्ञोपवीतिना होमः कत्तव्यं छुरापाणिना ॥४१ 
प्राचीनाबीतकः पित्र्यं वेशवदेवं तु होमयेत्‌ । 
दक्षिणं पातयेज्ञानुं देवान्‌ परिचरंरतदा ॥४२ 
सोमाय वे पितृमते स्व॒धा नम इति घुबन्‌। 
अग्नये कव्यवाहनाय स्वधेति जुहुयात्ततः ॥४३ 
अग्न्यभावे तु विप्रस्य पाणावेबोपपाद्थेत्‌ । 
महादेवान्तिके वाथ गोष्ठे वा सुसमाहितः ।।४४ 
ततस्तेरभ्यनुङ्ञातो कृत्वा देवप्रदक्षिणम्‌ । 
गोमयेनोपलिप्योव्या कुर्यात्‌ स्वस्यच देवतम्‌ ॥४५ 
मण्डल चतुरस्रं वा दक्षिणं चोन्नतं शुभम्‌ । 
त्रिरुल्िखत्तस्य मध्यं दुर्भणेकेन चेव हि ।।४६ 

ततः संस्तीय तत्‌ स्थाने दर्भान्‌ वे दक्षिणाम्रकान्‌। 


गए: यया 
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दाप्यपिण्डां स्तस्तत्र निम्ृज्याल्लेपभागिनाम्‌ । 
तेष्वदभष्वथाचम्य त्रिराचम्य शनैरसून्‌ ॥४८ 

उद॒क निनयेच्छेषं शनेः पिण्डान्तिके पुन: । 
अवक्षिप्यावहन्यात्तान्‌ पिण्डान्‌ यथा समाहितः ॥४६ 
अथ पिण्डाबशिष्टान्नं विधिना भोजयेदू द्विजम्‌। 


४५८ « पी 


0००० 
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ऽध्यायः ] श्राद्धप्रकरणवर्णनस्‌। , १५८३ 


श्राद्धभोजनकाले तु दीपो यदि बिनश्यति । 

` पुनरन्न न भोक्तव्यं भुक्तवा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥५१ 
साषानपूपान्विविधान्दद्यात्‌ सरसपायसम्‌। 
सूपशाकफलानिष्टान्‌ पयो दधि घृतं मधु ॥५२ 
अन्नब्चेब यथाकामं विधिसम्भक्ष्यपेयकम्‌ | 
यद्यदिष्टं द्विजेन्द्राणां तत्तत्‌ सव निवेदयेत्‌ ॥५३ 
धान्यांस्तिळाश्च विविधाः शकरा विविधा स्तथा | 
उष्णमन्नं द्विजातिभ्यो दातव्यं श्रेय इच्छता ॥५४ 
अन्यत्र फलमूलेभ्यः पानकेभ्य स्तथैव च । 

नाश्रूणि पातयेज्ञातु न कुप्यान्नानृतं वदेत्‌ ॥५५ 

न पादेन स्पशेदन्न॑ न चनमवधूनयेत्‌ । 
क्रोधेनेव च यहत्तं यदू दत्तं त्वरया पुनः ॥५६ 
यातुधाना विलुम्पन्ति यञ्च पापोपपादितम्‌ । 
स्विन्नगात्रो न तिष्ठेत सन्निधो तु द्विजन्मनाम्‌ ॥५७ 
न च पश्येत काकादीन्‌ पक्षिणस्तु न वारयेत्‌ । 
तद्रूपाः पितर स्तत्र समायान्ति बुभुत्सवः ॥५८ 
न दद्यात्तत्र हस्तेन प्रत्यक्षळवणं तथा । 
नचायसेन पात्रेण न चेवाश्रद्धया पुनः ५६ 
काश्चनेन तु पात्रेण तथा त्वोदुस्बरेण च | 
उत्तमाधिपतां याति खड्गेन तु विशेषतः ॥६० 
पाजो तु मृण्मये यो ब श्राद्ध भोजयते पिपत्‌। 
स याति नरक घोरं भोक्ता चव पुरोधसः ॥६१ 
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१६८४ | औशनसस्त्रतिः । : पञ्चमो- 


न पडत्तया विषमं दद्यान्‌ न याचेत न वादयेत्‌ ` . 
याचितादपि चात्मानं नरकं याति भीषणन्‌ ।।६२-- 
भुक्षीत वाग्यतो स्पष्ट न नूयात्‌ प्रकृतान्‌ शुणाच्‌ । 
तावद्धि पितरो5श्नन्ति याबन्नोक्ता हविगुणाः ६३ 
नाम्रासनोपविष्टस्तु भुञ्जीत प्रथमं द्विजः । 

बहूनां पश्यतां सोऽज्ञः पङ्त्या हरति किहिबषम्‌।॥ ६४ 
न.किच्चिद्वजंयेत्‌ श्राद्ध नियुक्तस्तु द्विजोत्तमः ।. 

न माषं प्रतिषेधेत न चान्यस्यान्नमीक्षयेत्‌ ॥६५ 

यो नाश्नाति द्विजो माषं नियुक्तः पिठृकम्मणि। - -- 
स प्र पशुतां याति सन्ततामेकविशतिम्‌ ॥६६ -- 
स्वाध्यायं श्रावयेदेषां घम्मंशाख्राणि चेव हि । 
इतिह्दासपुराणानि श्राद्धकल्पान्‌ सुशोभनान्‌॥६७ - 
ततोऽन्यमुत्छृजेद्‌ भुक्तेष्वग्रतो विकिरेदू भुवि । 

ष्ठा स्वदितमित्येव तृप्तानाचामयेत्ततः ६८ 
आचान्ताननुजानीयादभितो रम्यतासिति। . .. 
स्वस्थाः स्मेति च तं ब्रयुन्राह्णा स्तदनन्तरम ।।६६ 
ततो भुक्तवतां तेषामन्नशेषन्तु वेद्येत्‌। ~ 
यथा ब्रूयात्तथा कुय्यादनुज्ञातस्तु ते द्वेः ॥७० -:; 
पित्रोः स्वदितमित्येवं वाच्यं गोष्ठेषु सूनुतम्‌ । 
सम्पन्नमित्याभ्युद्ये देवेनोच्यत इत्यपि ॥७१ Se 
विसज्य ब्राह्मांस्तान्‌ वे देवपूरवन्तु बाग्यतः। 
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ऽध्यायः ] शराद्वम्रकरणवर्णनम्‌। १५८५ 


दातारो नोऽभिबधेन्तां वेदाः सन्ततिरेव च । 

श्रद्धा च नो मा व्यगमदू बहु देयश्च नोऽस्त्विति-॥५३ 
पिण्डांस्तु भोज्यं विप्रेभ्यो दद्यादग्नौ जलेऽपि वा ।: 
प्रक्षिपेत्सत्सु विप्रेषु द्विजोच्छिष्टं न माजयेत्‌ ॥७४ > 
सध्यमं तं ततः पिण्डं दद्यात्परन्य सुतार्थकः । ` 

प्रक्षाल्य हस्तावाचम्य ज्ञातिशेषेण भोजयेत्‌ ।।७५: : 

' ज्ञतिष्वपि च तुष्टेषु स्वान्‌ भ्रत्यान्‌ भोजयेत्ततः । -: 
पश्चात्‌ स्वयं च पत्नीभिः शेषमन्नं समाचरेत्‌ ॥७६ : 
नोट्वीक्षेत तदुच्छिष्ट याचन्नास्तं गतोरविः । ` - 
ब्रह्मचय चरेतान्तु दम्पती रजनीं तु ताम्‌॥७७ `; 
दृत्त्वा श्राद्ध ततो भुक्ता सेवते यस्तु मेथुनम्‌। 
महारोरवमासाद्य कीटयोनि ब्रजेत्‌ पुनः।।७८ 
शुचिरक्रोधनः शान्तः सत्यवादी समाहितः । 
स्वाध्यायश्च तथा ध्यानं कर्ता भोक्ता विस॒जयेत्‌॥७६ 
श्राद्ध' दत्त्वा परं श्राद्ध' भुञ्जते ये द्विजातयः । . 
सह्दापातकिना तुल्या यान्ति ते नरकान्‌ वहून्‌॥८०. 
एष वो5मिहितः सम्यक्‌ श्राद्धकल्पः सनातनः। `; 
आमं निवत्तेयन्नित्यसुदासीनो न तत्त्वतः ॥८१ - 
अनग्निरध्तरगो वापि तथव व्यसनान्वितः। . 
आमश्राद्ध' द्विजः कुर्य्याद्‌ वृषस्तु सदव हि ॥८२ 

/ आमसश्राद्ध' द्विजः कुया द्विधिज्ञः श्रद्वयान्वितः। - , 
तेनाग्नौ करणं कुर्य्यात्‌ पिण्डास्तेरेव निवपेत्‌ ॥८३ 
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१५८६ औरशनसस्मृतिः । ` पञ्चसो- 


यो हि तदू विधिना झरय्यांच्छाद्ध' संयतमानसः । 
व्यपेतकल्मषो नित्यं यात्यसो वष्णवं पद॒म्‌ ।८४ 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन श्राद्ध कुर्य्याद्‌ द्विजोत्तमः। 
आराधितो भवेदीशस्तेन सम्यक्‌ सनातनः ।।८५ 
अपिमूलफलेर्बापि प्रकुर्याज्ञिधेनो द्विजः। | 
तिलोदके सतर्पयित्वा पितृन्‌ खात्वा हविजोत्तमः ॥८६ 
न जीवसितृको दद्याद्धोमान्त बा विधीयते । 
तेषां चापि समादद्यात्तेषां चेके प्रचक्षते ॥८७ |! 
पिता पितामहय्येव तथेव प्रपितामहः । ॒ |, 
यो यस्य प्रियते तसमै देयं माल्यस्य ते न तु ॥८८ ‘¢ 
भोजयेद्वापि जीवन्तं यथाकामं तु भक्तितः । | 
न जीवन्तमतिक्रम्य ददाति श्रयते श्रुतिः ।।८६ | 
द्वामुष्यायणको दद्याद्वीजहेतुस्तथाहि सः। अ ॥ 
रिक्तया भाय्यया दद्यान्नियोगोत्पादितो यदि ॥६० 
` अनियुक्तः सुतो यस्तु शुक्रतो जायते त्विह। ` 

प्रदद्याद्वीजिने पिण्डं ्षेत्रिणे तु तदन्यथा ॥६१ 
द्वौ पिण्डौ निवेपेत्ताभ्यांक्षेत्रिणे बीजिने यथा । 
की त्तयेद्थ वेकस्मिन्‌ बीजिनं क्षेत्रिणे ततः ॥६२ 
मृतेऽहनि तु कतेव्यमेको दिष्टविधानतः नि 
आशोचत्वनिरीक्षाण: काम्यं कामयते पुनः ।|६३ 
पूर्व चेव कतव्य आद्धमभ्युदयाथिंना । 
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ऽध्यायः ] आशोचप्रकरणवर्णनम | १५८७ 


दर्भाश्च परितः स्थाप्या स्तदा स भोजयेदू' द्विजान्‌ । 
नान्दीमुखाश्च पितरः प्रीयन्तामिति वाचयेत्‌ । 
साठ्शाद्ध ठु पूव स्यात्‌ पितृणां तदनन्तरम्‌ ॥ 


' ततो मातामहानाच्च बुद्धौ श्राद्धत्रयं स्मृतम्‌ | 


देवपूर्व प्रदद्याद्‌ वे न कुर्यादप्रदक्षिणम्‌ ॥६६ 
भाड्युखो निर्वपेत्‌ पिण्डानुपवीती समाहितः । 
खण्डिलेपु विचित्रेषु प्रतिमासु द्विजातिषु ॥६७ 
पुष्पेधेपेश्व नेवेद्येभषणेरपि पूज्य च । 

पूजयित्वा माठृगणं कुर्याच्छाद्धत्रयं बुध: ॥६८ 
अङ्त्वा मातृयागञ्च यःश्राद्ध परिवेषयेत्‌ | 

तस्य क्रोधसमाविष्टा हिसामिच्छन्ति मातरः ॥६६ 


इत्यौशनसस्ट्रतो पः्बंमोःव्याय: । ` 


॥ अथ षष्ठोऽध्यायः ॥ 
अथाशोचग्रकरणवर्णनम्‌ । 
दशाहं प्राहुराशौचं सपिण्डेषु विपश्चितः । 
मृतेऽथवाथ जातेषु ब्राह्मणानं द्विजोत्तमाः । ॥१ ` 
नित्यानि चेव कर्माणि काम्यानि च विशेषतः। 
न कुर्यादहितं किच्चित्‌ स्वाध्यायं मनसापि च॥२ 
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=) 
८ १५८८ औशनसस्मतिः \ [ षष्ठ | 
जुचिरक्रधनस्वन्यान्‌कालेऽनो ओज्येद्‌ डिजान। | 
झुष्काज्ञेन फढेर्वापि पितरं जुहुयात ॥३ 
न खशेयुरिमानल्ये न भूतेभ्यः समाचरेत्‌। 
सूतके तु सपिण्डानां संस्पशो नेव दुष्यति | 
सूतकान्चेव वर्जयित्वा एणं पुनः ॥४ 
अघीयानस्तथा यज्वा वेइविच्चाऽपि यो सवेत 
चतुर्थ पच्चमे वाहि संस्पश कथितो बुधः ॥५ 
सश्यास्तु सवमेवेते ख्रानात्त दशमाहनि ॥६ 
दशाह नि प्रोक्तमाशौचचं दासनिगुणे । - 
एवं हित्रिगुणेयुक्त चतुश्नेकदिने झुचि ॥७ 
दशाहात्तु परं सम्यगधीयीत जुहोति च । 
चतुथे त्वस्य संस्पशो मनुराह प्रजापतिः ॥८ 
क्रियाहीनस्य मूखेस्य महारोगिण एव च । 
थे एषां मरणस्याहुमंरणान्तमशोचकम्‌ ।।६ 
च्रिरात्र दशरात्रं वा त्राह्माणानामशौचकम्‌ । 
प्राक्संस्कारात्तरिरात्रं स्याहशरात्रमतःपरम्‌ ॥ 
जन्मद्विवषगे प्रेते मातापित्रोस्तदिष्यते । 
त्रिरात्रेण झुचिस्त्वन्यो यदिद्दात्यन्तनिगुणः॥११ 
अद्न्तजातमरणे मातापित्रोस्तदिष्यत्ते । . 
जातदस्ते त्रिरात्रं स्यादन्तः स्यात्‌ यत्र निर्णय: ॥१२ 
आदन्तजन्मनः सद्य आचोलादैकरांत्रकम्‌ । 
त्रिरात्रमुपनयनाइशरात्रमुदाहतम्‌ ॥१३ 
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त्र 


ऽध्यायः ] अशौचवर्णनम्‌ । १५८६ 


जातमात्रस्य वा तस्य यदि स्यान्मरणं पितुः । 
मातुश्च सूतकाति स्यात्‌ पिताऽस्य स्पृश्य एव हि ।।१४ 
सद्यः शौचं सपिण्डानां कर्तव्य सो द्रस्य हु । 
ऊध्वं दशाहादेकाहं सोद्रो यद्वि निगुण: 11१९ 
अथोदुध्व दन्तजन्म स्यात्‌ सपिण्डानामशौचकम्‌ । 
एकराज् निगु णानाभ्चौलादुदुघ्व त्रिरात्रिकम्‌ १६ 
आ।द्न्तजातमरणं सम्भवेद्यदि सत्तमाः || 

एकरात्रं सपिण्डानां यदि चात्यन्तनिणुणः ॥१७ 
ब्रतादेशात्‌ सपिण्डानां गर्भस्रावाञ्च पाततः। 
गर्भेच्युताबहोरात्रं सपिण्डेऽत्यन्तनिश णे १८ 
यथेष्टाचरणादुज्ञातो त्रिरात्रादितति निर्णयः । 
सूतके यदि सूतिश्च मरणे वा गतिर्भवेत्‌ ॥१६ 
शेषणेव भवेच्छुद्धिरहः शेषे द्विरात्रकम्‌। | 
मरणोत्पत्तियोगे तु मरणेन समाप्यते ।२० 
अद्ध बृतिमनाशौच मूध्वंमन्येन शुद्ध थति । 
देशान्तरगतः श्रुत्वा सूतकं शाव एव वा ॥२१ 
तावद्भ्रयतोऽन्ये वा यावच्छषः समाप्यते । 
अतीते सूतके प्रोक्त सपिण्डानां त्रिरात्रकम ॥२२ 
तथेव मरणे स्रानमृष्व संवत्सराद्‌ प्रती । 
वेदांश्च यस्त्वधीयानो न भवेत्‌ वृत्तिकशित; ॥२३ 
सद्यः शौचं भवेत्तस्य सर्वावस्थासु सवदा । 
स्रीणामसंस्कृतानान्तु प्रदानात्‌ परतः पितुः ॥२४ . 
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१५६० औशनसस्सृतिः । [ षष्ठोः . | 
सपिण्डानां त्रिरात्रं स्यात्‌ संस्कारो भतुंरेब च.। 
अहस्त्वदत्तकन्यानामशौचं मरणे स्म्ृतम्‌।२५ 
ह्विवर्ष जन्ममरणे सद्यः शौचमुदाह्मतम । ` | 
आदन्तात्‌ सोदरः सत्य आचौलादेकरात्रकम्‌ । [९६ 
आत्रतानां त्रिरात्रं स्याइशामन्तु ततः परम्‌ । 
मातामहानां मरणे त्रिरा स्याद्शोचकम्‌॥।२७ 
एकोद्राणां विज्ञेयं सूतके चेतदेव हि । 
पक्षिणी योनिसम्बन्धवे बान्धवेषु तथेव च॥२८ 
एकरात्रं समुद्दिष्टं गुरो सब्रह्मचारिणि । 
. प्रेत राजनि सद्यस्तु यस्य स्याद्विषये स्थितः ।।२६ 
गृहे सृतासु दत्तासु कन्यकासु वयह पितुः । 
` परपूर्वासु भार्यासु पुन्रेपु कुलजेषु च.।३० 
तरिरा स्यात्तथाचायं भार्यासु प्रत्यगासु च । 
आत्रार्यपुन्रपत्न्योश्च अहोरात्रमुदाहृतम्‌ ॥३९ 
एकरात्रमुपाध्याये तथेव श्रोत्रियेषु च । - 
एकराज सपिण्डेषु स्वगृहे संस्थितेषु च ॥।३२ . 
त्रिरात्रं खश्रुमरणे श्वशुरे तथेव च । 
सद्यः शौचं समुद्दिष्टं सगोत्रो संस्थिते सति ॥३३ 
ुभ्येत्‌ द्विजो दशाहेन द्वादशाहेन भूपतिः। 
वैश्यः पथ्चद्शाहेन शूद्रो मासेन शुष्यति ॥३४ 
क्षत्रविद्‌ शूद्रदायादा ये स्युर्विप्रस्य सेवका: । | | 
तेषामशेषं विप्रस्य दशात्‌ शुद्धिरिष्यते ॥३४ , . . . 
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ऽध्यायः ] अशौचवर्णनम्‌ । १५६१ 


राजन्यवेश्यावप्येव हीनवर्णासु योनिषु | 
षड्रात्रै वा त्रिरात्रं वाऽप्येकरात्नक्रमेण' हि ॥३६ 
वेश्यक्षत्रियविश्राणां शूद्रश्वाशौचमेव तु । 
अद्ध सासो$थ षड्रात्रै त्रिरात्रं द्विजपुङ्गवाः | ।।३७ 
शूद्रक्षत्रियविप्राणां शूद्रष्वशौचमिष्यते । 

डाअं द्वाद्शाहृभ्च विप्राणां वश्यशूद्रयो: ॥३८ 
अशीच क्षत्रिये प्रोक्तं क्रमेण द्िजपुङ्गवः । । 
शूद्रविदक्षत्रियाणान्तु ब्राह्मणे संस्थिते यदि ॥३६ 
दशरात्रेण शुद्धिः स्यादित्याह कमलोद्भवः | 
असपिण्डं द्विजप्रेतं विप्रो निस्स्रत्य बन्धुवत्‌॥४० 
अशित्वा च सहोषित्वा दशरात्रेण झुध्यति। 
यदि निदंहति क्षिप्रं प्रलोभात्‌ क्रान्तमानसः ॥४१ 
दृशाहेन द्विजः शुध्येत्‌ द्वादशाहेन भूमिपः । 
अद्ध मासेन वेश्यस्तु शूद्रो मासेन शुष्यति ॥४२ 
बड्त्रेणाथवा सप्तत्रिरात्रेणाथवा पुनः | 
अनाथञ्चेव निबन्धु त्राह्मणं घनवर्जितम्‌ 1४३ 
स्रात्वा सम्प्राश्य तु घृतं शुध्यन्ति त्राह्मणादय: । 
अपरश्चेत्परं वर्णमपरश्चापरो यदि ॥४४ 
एकाहात्‌ क्षत्त्रिये झुद्धिवश्ये तु स्यात्‌ इःयहे सति। 
श॒द्रंषु च ज्यहं प्रोक्त प्राणायामशत पुनः ॥४५ 
अनस्थिसच्बिते शुद्रे रोति चेद्‌ ब्राह्मणः स्वकः 1 
त्रिरा स्यात्तथाऽशोचमेकाह क्षत्त्रवेश्ययो: ॥४५ 
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१५६२ औशनसस्मृतिः । [ षष्ठो- । 
अन्यथा चेव स ज्योतिर्त्राह्मणे खानमेव च । | 
अनस्थिसख्बते विप्रे ब्राहमणो रौति चेत्तदा ।।४७ | 

स्रानेनैव भवेच्छद्धिः सचेलेन न संशयः । | 
यस्ते: सहान्नं कुर्याच्च यानादीनि तु चच हि ।!४८ | 
ब्राह्मणे वाऽपरे बाऽपि दशाहेन विशुध्यति 
य स्तेषामन्नमश्नाति स तु देवोऽपि कामतः।।४६ | 
तदाशौचनिवृत्तषु खान कृत्वा विशुध्यति । | 
- यावत्तद्न्नमश्नाति दुभिक्षाभिहतो नरः । 
तावन्सहान्यशुद्धिः स्यात्‌ प्रायश्चित्तं ततश्चरेत्‌ ।।५० 
दाहाद्यशौचं कतंव्यं द्विजानासभिट्वोत्रिणाम्‌ । 
सपिण्डानां तु मरणे मरणादितरेषु च ॥५१ 
सपिण्डता च पुरुषे सप्तमे विनिवत्तंते । 
समानोदकभावस्तु जन्मनाम्नोर वेदने ।।५२ 
पिता पितामहश्चैव तथेव प्रपितामहः । 
' हेपभाजस्तु यश्चात्मा सापिण्ड्यं सप्तपोरुषम्‌ ॥४३ 
ऊर्ष्यानाव्चेव सापिण्ड्य माह देवः प्रजापतिः । 
ये चेकजाता बहवो भिन्नयोनय एव च ।।५४ 
भिन्नवर्णास्तु सापिण्ड्यं भवेत्तेषां त्रिपूरुषम्‌ । 
कारवः शिल्पिनो वेद्यदासीदासास्तथैब च ।५५ 
राजानो राजभ्रलाश्व सद्यः शौचाः प्रकीर्तिताः । 
CC-0. ४ .दावारोऽ चमी नेत्रः नहाकिदू-नह्ाचारिणी' ६५०० 
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ऽध्यायः ] गृहस्थानां ्रेतकमे विधिवर्णनम्‌ । १५६३ 


सत्रिणो न्रतिनस्तावत्‌ सद्यः शौचमुदाह्ृतम्‌ । 
राजा चेवाभिषिक्तश्च प्राणसत्रिण एव च ॥%७ 
यज्ञे विवाहकाले च देवयागे तथेव च | 

सथः शोचं समाख्यातं दुर्मिक्ष वाप्युपद्रवे ॥४८ 
विषाद्युपहतानाः्च विद्युता पार्थिवे विजेः । 

सद्यः शौच समाख्यातं सर्पादिमिरणेऽपि च ॥५६ 
अभ्निमेरुप्रपतने विषौधान्यपराशने । 
गोन्नाह्मणान्ते सन्म्यस्ते सद्यः शौचं विधीयते ॥६० 
नेडिकानां वनस्थानां यतीनां ब्रह्मचारिणाम्‌ । 
नाशौचं विद्यते सद्भिः पतिते च तथा मृते ॥६१ 


इत्योशनसस्मृतौ षष्ठोऽध्यायः । 


॥ अथ सप्तमोऽध्यायः ॥ 
अथ गृहस्थानां प्रेतकमेविधि वर्णनम्‌। 


पतितानां न दाहः स्यान्नान्त्येष्टिर्नाख्थिसश्वयः । 

. न चाश्रुपातः पिण्डे च काय श्राद्धादिकं कचित्‌॥१ 
व्यापाद्येत्तथात्मानं स्वयं योउप्रिविषादिभिः | 
सहितं तस्य नाशौचं नचस्यादुद्‌कादिंकम्‌॥२ 
अथ कश्चिट्ममादेन ्रियतेऽभिविषादिभिः । 
तस्याशौंचं विधातव्यं का्येञ्चेवोद्का दिकम्‌, ३- . 
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१५६९४ वि ओऔशनसस्मृतिः |: ` [ सप्तमो- 


जाते कुमारे तदह आमं कुर्यात्‌ प्रतिग्रहम्‌ | 
हिरण्यधान्यगोवासस्तिलान्नगुड़सर्पिषः १४ 
/ फळानीक्षुध्च शाकभ्ब ळवणं काष्ठमेव च। 
तोयं दधि घृतं तेलमौषधं क्षीरमेव च ।1५ 
आशौचिनो गृहात्‌ ग्रां शुष्कान्नञ्चेव नित्यश: 1 
अहिताग्निर्यथान्यायं दातव्यं त्रिभिरग्निभिः 11६ 
अनाहिताग्निगृह्मण ढौकिकेनेतरेद्विजेः । 
देहाभावात्‌ पळाशेन कृत्वा प्रतिकृति पुनः ॥७ 
दाहः कायो यथान्यायं सपिण्डः श्रद्धयान्वितः । 
सक्ृ्रसिञ्चे दुद्क नाम गोत्रेण वाग्यतः ॥८ 
दशाह बान्धवैः साद्ध सर्व चेवाद्रेवासस; । 
पिण्डं प्रतिदिन दद्युः सायं प्रातयथाविधि ॥६. 
प्रेताय च गृहद्वारि चतुरो भोजयेद्‌ द्विजान्‌ । 
द्वितीयेऽदनि कतेव्यं क्वुरकर्म सबान्धवेः ॥१० 
_ सवरस्थ्नां सञ्चयनं ज्ञातिरेव भवेत्तथा | 
` ननपूवं भोजयेद्विप्ानयुग्मान्‌ श्रद्धया शुचीन्‌ ॥११ 
पञ्चमे नवमे चेव तथेवेकाद्शेऽहूनि । 
अयुग्मान्‌ भोजयेद्विप्रान्‌ नवश्राद्ध' तु तद्विदुः ॥१२ 
एकादशेहि कुर्वीत प्रेतमुद्दिश्य भावतः । - 
` द्वादशे वाथ कतंव्य मरिनदेस्त्वथबाऽहनि ॥१३ 
एक पवित्र मेक वा पिण्डमात्रं तथेव च | | 
| प्रतिमासन्तु बृत्सरमू 
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ऽध्यायः] सपिण्डीकरण शराद्वविधानवर्णनम्‌ । १५६५ 


सपिण्डीकरणं प्रोक्त पूर्ण सम्वत्सरे पुनः | 

कुर्यात्‌ चत्वारि पात्राणि प्रेतादीनां द्विजोत्तमाः ।। 1१४ 
प्रेताथ पितृपा्नोषु पात्रमासेचयेत्ततः । 

ये समाना इति द्वाभ्यां पिण्डानप्येवमेव हि ॥१६ 
सपिण्डीकरणश्राद्ध' देवपूबं विधीयते । 
पितृनावाहयेत्तत् पुनः प्रेतश्च नि दिशेत्‌ ।।१७ 

ये सपिण्डीकृताः प्रेता न तेषां स्यात्‌ पृथक्‌ क्रिया | 
यस्तु कुर्यात्‌ प्रथक्‌ पिण्डं पितृहा त्वमिजायते ॥१८ 
शृते पितरि वे पुत्र: पिण्डशब्दं समा विशेत्‌ । 
दद्याश्वाज्ञं सोदकुम्भं प्रत्यहं प्रेतधर्मंतः ॥१६ 
पार्वणेन विधानेन साम्बत्सरिकमिष्यते । 
प्रतिसम्वत्सरं काय विद्विरेष सनातनः ॥२० 
मातापित्रोः सुतेः कायं पिण्डदानादि किआ्वन । 
पल्ली कुर्यात्‌ सुताभावे पत्न्यभावे तु सोद्रः॥२१ 
एष वः कथितः सम्यक्‌ गृहस्थानां यथाबिधि। ` 
ख्रीणाच्च भत्शुभ्रूषा धमो नान्य इहेष्यते ॥२२ 

यः स्वधर्मपरो निलमीश्वरार्पितमानसः। 

प्राप्नोति परमं स्थानं यदुक्तं वेदसम्मितम्‌ ॥२३ 
इत्यौशनस्सतौ सप्तमोऽध्यायः | 


अ 
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१५६६ औशनसंस्मृतिः । ` [ अष्टमो- 


॥ अष्टमोऽध्यायः । . | 
अथ प्रायश्चित्तप्रकरणवर्णनम्‌। . र 


ब्रह्मह्या मद्यपः स्तेनो गुरुपल्पग एव च । 
महापातकिनस्त्वेते यः स तेः सह सम्बसेत्‌ 1१ | | 
- सम्व॒त्सरेण पतति संसग कुरुते तु यः। | 

यो हि शय्यासने नित्यं वसन्चे पतितो भवेत्‌ ॥२ 

याजनं योनिसम्बन्ध तथेवाध्ययनं द्विजः । 

कृत्वा सद्यः पतेत्‌ ज्ञानात्‌ सहभोजनमेच च ॥३ 

अविज्ञायापि यो मोहात्‌ कुर्यादध्ययनं द्विजः। 

सम्वत्सरेण पतति सहाध्ययनमेव च ॥४ 

ब्रह्महा वा दशाब्द्यनि कुण्ठी क्त्वा बने वसेत्‌ । 

भक्ष्यं चात्मविशुध्यथ कृत्वा शवशिरोध्वजम्‌ ॥५ 

ब्रह्मणावसथान्‌ सर्वान्‌ देवागाराणि वजंयेत्‌ । 

विनिल्द्य च स्वमात्मानं ब्राह्मणश्च स्वयं स्मरेत्‌ ॥६ 

असङ्कराणि योग्यानि सप्तागाराणि संविशेत्‌ । 

विघूमे शानकेनित्यं व्याहारे सुक्तब जिते ॥७ 

कुयांद्नशानं वाद्यं श्रगोः पतनमेव च| 

ज्वलन्त वा विशेदग्नि जळं वा प्रविशत्‌ स्वयम्‌ ॥८ 

त्राणां गवाथ वा सम्यक्‌ प्राणान्‌ परित्यजेत्‌ । 
00-0. ॥दीघेसासप्रिजे,त्रिप्र, कला लासप्रिजे जया. I$. eGangotr 
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ऽध्यायः ] प्रायश्चित्तवर्णनम्‌। १५६७ 
दृत्त्वा चान्नं स विदुषे ब्रह्महत्यां व्यपोहति । 
अश्वमेघावश्चतके स्नात्वा यः शुध्यति द्विजः ॥१० 
सव्वं वा वेद्विदे ब्राह्मणाय प्रदापयेत्‌ । 
ब्रह्महा मुच्यते पापर्ट ष्टा वा सेतुदर्शनम्‌ ॥१९ 
सुरापस्तु सुरां तप्तामग्निवणां पिबेत्तदा । 
निद्ग्थकायः स तदा झुच्यते च द्विजोत्तमः ॥१२ 
गोसूत्रमग्निवण वाईँगोराङद्द्रबमेव वा । 
पयो घृतं जळं चाऽथ सुच्यते पापकात्ततः।।१३ 
जळाद्रबास; प्रयतो ध्यात्वा नारायणं हरिम्‌। 
्रह्महत्याप्रतं चाथ चरेत्तत्पापशान्तये ॥१४ 
स्वर्णस्तेयी सकुद्रिप्रो राजानमधिराम्य तु । 
स्वकमं ख्यापयन्‌ ब्रूयान्मां अवाननुशास्त्विति ॥१५ 
गृहीत्वा मुसळं राजा सकृद्धन्यात्तु त॑ स्वयम्‌। 

स वे पापात्ततः स्तेनो ब्राह्मणस्तपसाथ वा 11१६ 
करेणादाय सुसळं लगुडं वाऽथ घातिनम्‌। 
सख्बित्योभयतस्तीक्ष्णमायसं दण्डमेव च॥१७ 

राजा न स्तेन मीत युक्तकेशेन धावता । 

अचक्षाणश्च तत्पापमेवं कर्माणि शाधि माम्‌ ॥१८ 
शासनाद्वापि मोक्षाद्वा ततः स्तेया द्विमुच्यते । 
अशासित्वा च त॑ राजा स्तेयस्याप्नोति किल्विषम्‌ १६ 
तपसा दुतमन्यस्य सुवर्णस्तेयजं फम्‌। 

चीरवासा द्विजोऽरण्ये सञ्चरेदू ब्रह्मणो ब्रतम्‌ ॥२०: 
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"१५६८ `. ओशनसस्मृतिः | [ अष्टंमो- 
स्नात्वाश्वमेधावश्थे पूंतः स्यादथ वा ह्विजंः | 
प्रद्द्याच्चाथ विप्रेभ्यः स्वात्मतुल्यं हिरण्यकम्‌ ।।२१ 
चरेद्वा वत्सरं कृस्नं ब्रह्मचयंपरायणः । 
ब्राह्मण: स्वर्णहारी च तत्पापस्यापचुत्तये ।।२२` 
गुरुभार्या' समारुह्य ब्राह्मण: काममोहितः । 
उपमूहेत्‌ ख्ियं तप्तां कान्तां ,काळायसीक्ृताम्‌ ॥२३ 
स्वयं वा शिश्नवृषणे उत्क्ृत्यादथवाञ्जछो । 
आतिष्ठेहक्षिणामाशा मा निपातमजिह्मतः ।।२४ 
गुवेथे बहवः शुध्ये चरेद्‌ बा. ब्रह्मणो व्रतम्‌ । 
शाखां कर्कटकोपेतां परिष्वज्याथ वत्सरे ॥२५ ` 
अघःशयीत निरतो झुच्यते गुरुतल्पगः । 
कृच्छूच्वाव्द्वरेद्विप्रश्वीरवासाः समाहितः ।।२६ 
अश्वमेधावं्रतके स्नात्वा मुच्येदू द्विजोत्तमः । 
कालेऽष्टके वा भुञ्जानो ब्रह्मचारी सदाब्रतः ॥ १७ 
स्थानासंनाद्यं विचरेदधनोऽप्यु पयल्नतः । 
अधःशायी त्रिभिवषस्ततः शुध्येत पातकात्‌ ।।१८ 
चान्द्रायणानि वा कुर्यात्‌ पच्च चत्वारि वा पुनः । 
पतितेः सम्प्रयुक्ताना मयं गच्छति निष्क्रतिम्‌ । 
पतितेन तु संस्पश छोभेन ङुरुते द्विजः । १६ 
सकृत्‌ पापापनोदाथ तस्येव घ्रतमाचरेत्‌। `. | 
००.०. कक, नरेदाथ, थ, सम्चत्सर त्नः by eGangoti_ | 
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ऽध्यायः ] : प्रायश्चत्तवर्णनम्‌ । ११६६ 


षाप्मासिकेऽथ. संसग प्रायश्चित्ताथंमाचरेत्‌। 
एभिः पूते.रथो न्ति महापातकिनो सलम्‌ ॥२१ 
पुण्यतीर्थाभिगमनात्‌ एथिव्यामथ निष्कृतिः | 
ब्रह्महत्यां सुरापानं स्तेयं गुर्वङ्गनागमम्‌ ॥२२ 
कुरवा चेवं महापाप॑ ब्राह्मण: काममोहितः । 
छुर्याद्नशानं विग्रः पुण्यतीर्थ समाहितः ॥२३ 
जले वा प्रबिशेद्ग्नौ ध्यात्वा देवं कपर्दिनम्‌। . 
न झन्या हुष्क्ृतिद शा सुनिभिः कमवेदिमिः ॥२४ 
इत्यौशनसस्ट्तौ अष्टमोऽध्यायः । 


॥ अथ नवमोऽध्यायः ॥ 
. प्रायश्चित्तवर्णनम्‌। 


गत्वा दुहितरं विप्रं स्वसारं सा स्नुषामपि । . 
प्रविशेज्ज्बळनं दीप्तं मतिपूर्वेमिति स्थितिः ॥१ 
मातृष्वसां मातुळानीं तथेव च पितृष्वसाम्‌ । 
भागिनेयीं समारह्य र्यात्‌. कृच्छादिपूवकम्‌ ।।२ . 

` चान्द्रायणानि चत्वारि पश्च वा सुसमाहितः । 
पेतृष्वस्नेयीं गत्वा तु स्वस्नियां मातुरेव च ॥३. . 
मातुलस्य सुतां वाऽपि गत्वा चान्द्रायणं चरेत्‌। . 
भार्या सखीं समारुह्य गत्वा श्यालीं तथेव च ॥४ 
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` १६०४ औशनसस्मृतिः । [ नवमो- 


अहोरात्रोषितो भूत्वा तप्तकृच्छू' समाचरेत्‌ । | 
उद्क्यागमने बिप्रखिरात्रेण विशुध्यति ॥४ 
. क्षत्रीमैथुनमासाद्य चरेचान्द्रायणत्रतम्‌ । | 
पराकेणाथवा शुद्धिरित्याह भगवानजः।  . 4, 


मण्डूकं नकुळं काकं विडवराह*च मूषिकम्‌ 118 
शवानं हत्वा विजः कुर्यात्‌ षोडशाख्यमहा्रतम्‌ । 
पयः पिबेत्तरिरात्रन्तु शवानं हत्वा त्वतन्द्रितः ॥७ ` 
मार्जारं चाथ नकुळं योजनं वाऽध्वनो त्रजेत्‌। 
) कुच्छ' ह्वादशमात्रन्तु कुर्यादश्वबघे द्विज: ॥८ 
अथ कृष्णायसीं दद्यात्‌ सर्प हत्वा हिजोचम: । 
_ बढाकं रडूवं चेव मूषिकं कृतलम्भकम्‌ ॥६. 
वराहन्तु तिलद्रोणं तिळाटन्चेव तित्तिरिम्‌ । 
झुकं द्विहायनं वत्सं क्रोच्च' हत्वा त्रिहायनम्‌ ॥१० 
हुत्वा हंसं बढाकभ्व बकटिट्रिममेव च । 
वानरञ्चेव भासध्च स्वयं वा ब्राह्मणाय गाम्‌॥११. 
क्रञ्यादांस्तु सृगान्‌ दत्वा धेनुं दद्यात्‌ पयस्विनीस्‌ । 
- अक्रव्यादं वत्सतरसुष्ट हत्वा तु कृष्णलम ॥१२ 
जीविते चेव तप्ताय दद्यादस्थिमतां वघे। . . 
अस्श्नाज्चेब हि हिसायां प्राणायामेन शुध्यति ॥१३ | 
फलदानन्तु विप्राणां चेद्नादाहिकं शतम्‌। ८ 
गुल्मबल्लीळताना*्व वीरुधां फलमेव च ॥१४ 
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ऽध्यायः ] प्रायश्चित्तवर्णनम । १६ हो 


पुष्पागमानाञ्च तथा घृतप्राशो विशीधनम्‌। . 
चान्द्रायणं पराक्रभ्व कुर्य्यात्‌ इत्वा प्रमादतः ॥१५ , 
सतिपूव बधे चास्याः प्रायश्चित्त न विद्यते | 
सनुष्याणाः्च हरणं स्रीणां कृत्वा अहस्य च ॥१६ 
वापीकूपजलानाच्च शुध्येश्वान्द्रायणेन तु । 
द्रव्याणामल्पसाराणां स्तेयं कृत्वाइन्यवेश्मनः ॥१७ 
चरेत्‌ सन्तापनं कृच्छं, च रित्वाऽऽत्मविशुद्धये । 
वान्यादिधनचौय च पश्गव्यविशोधनम्‌ ॥१८ 
एणकाष्ठद्ुमाणाऽ्च पुष्पाणाश्च बलस्य च | 
चेळचर्मामिषाणा्च त्रिरात्रं स्यादभोजनम्‌ ॥१६ 
सणिप्रबालरन्रानां सुवर्णरज्ञतस्य च । 

अयः कांस्योपलानाच्व द्वादशाहमभोजनम्‌ ॥२० 
एतदेव ब्रतं कुर्यादू द्विशफेकशफस्य च। 
पक्षिणामोषधीनाश्च हरेचापि त्र्यहं पयः ॥२१ 

न मांसानां हतानान्तु देवे चान्द्रायणं चरेत्‌ । 
उपोष्य द्वादशाहं तु कुष्माण्डेजुहुयाद्‌ घरतम्‌॥२२ 
नकुछोळूकमार्जारं जग्त्रा सान्तपनं चरेत्‌.। 

शवानं जग्ध्वाऽथ कुच्छेण शुभक्षण च शुष्यति ॥२३ | 
प्रकुर्याचेब संस्कारं पूवणेव विधानतः । , 
राळलऽच बळाकः्च हंसं कारण्डवं तथा ॥२४ 
चक्रवाकः्च,जरध्वा च द्वादशाहमभोजनम्‌ 
कपोतं टिट्टिभं भासं शुकं सारसमेव च ॥२५ 
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१६०३ औशनसस्पृतिः [ नवमो- |` 
जलोकं जाळपातऽ्च जब्ध्वा ह्येतदू ब्रतश्चरेत्‌। 
शिशुमारं तथा माषं मत्स्यं मांसं तथेव च॥२६ 
जग्ध्वा चेव वराहश्च एतदेव प्रतः्चरेत्‌ । 
कोकिळं चेव मत्स्यादं मण्डूकं भुजगं तथा ।।२७ 
गोमूत्रयावकाहारमसिनेकेन शुष्यति । | 
जलेचरांश्व. जलजान्यातुधानविपाषितान्‌ ॥२८ | 
रक्तपादांस्तथा जग्ध्वा सप्ताहं चतदाचरेत्‌। ` | 
मृतमांसं बृथा :चेवमात्माथ वा यथाकृतम्‌ ॥२६ 
सुक्ता मासञ्चरेदेतत्तत्पापस्यापनुत्तये । . 
कपोतं कुञ्जरं रिपुं कुक्कुटं रजकां तथा ।।३०. ` 
प्राजापत्यं चरेज्जग्ध्वा तथा कुम्भीरमेव च | 
पढाण्डु लशुनञ्चव सुक्ता चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥३१ 
वार्ताकुं तण्डुलीयं च प्राजापत्येन शुष्यति । 
अश्मातक तथोपेतं तपरङच्छरण शुध्यति ॥३२ 
प्राजापत्येन शुद्धि: स्यात्ककुभ्यां शशभक्षणे । 
अलाबु गृञ्जनं चव सुक्ताउप्येतदू बतं चरेत्‌ ॥३३ 
उद्म्बरः्च कामेन तप्तकृच्छण शुध्यति |... `. 
“था कृसरसंयाव पायसाऽपूपराष्कुलीन्‌ ॥३४ . 
सुक्त चव वृत तत्र त्रिरात्रेण विशयुध्यत्ति।- . . 

` पीत्वा क्षीराण्यपेयानि ब्रह्मचारी विशेषतः 11३५ 
मासाधन विशुध्यति। 
अनिदशाया गोः कषीरं माहिषं वाक्षमेव च.॥ ३६ 
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ह: 


गभिण्या वा विवत्सायाः पीत्वा दुग्धमिदं चरेत्‌ । 
एतेषाश्व विकाराणि पीत्वा मोहेन वा पुनः ॥३७. 
गोमृत्रयावकाहारो सप्तरात्रेण झुध्यति । 

भुक्तवा चच नवश्राद्ध सूतके सृतकेऽथवा ॥३८ 
चान्द्रायणेन शुध्येत ब्राह्मणस्तु समाहितः । 

यस्य यदूसूयते नित्यं न यस्याम्रं न दीयते ।।३६ 
चान्द्रायणं चरेत्‌ सम्यक्‌ तस्यान्नप्राशने द्विजः । 
अभोज्यानान्तु सवषां भुत्तवा चान्नमुपस्क्ृतम्‌॥४० 
अन्त्यस्यात्ययिनोऽन्नः्च तप्तकृष्छमुदाहृतम्‌। 
'वाण्डालांन्नं ठ्िजो भुक्तवा सम्यक्‌ चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥४१ 
अज्ञानात्‌ प्राश्य विण्मूत्रं सुरासंस्पर्शमेव च । 

पुनः संस्कारमहन्ति त्रयो वर्णा द्विजातयः ॥४२ ` 
` क्रव्यादानां पक्षिणाच्व प्राश्य मूत्रपुरीषकम्‌। ` 
महासान्तपनं ङुय्यांत्तषां मोहाद द्विजातयः ॥४३ 
भासमण्डूकङुक्कुरवायसे इच्छ्माचरेत्‌। 

- प्राजापत्येन शुध्येत ब्राह्मणः ङिष्टभोजनात्‌॥४४ 
क्षत्रिय स्तप्तकच्छ स्यादू वेश्य श्व त्रिकृच्छूकम्‌ । 
सुराभाण्डोदक वापि पीत्वा चान्द्रायणं चरेत्‌॥४५ 
शुनोच्छिष्टं द्विजो सुक्तवा त्रिरात्रेण विशुध्यति । 
गोमूत्रयावकाहारः पीतशेष भव वा पयः ।४६' 
आपो मून्नपुरीषाद्य रुपेताः प्राशयेयदिं | ` 

' तदा सान्तपनं कुयांदू व्रतं कायविशोधनम्‌ ॥४७ 
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१६०४ ` . ` औशनसस्सृतिः । [ नवमो- 


चाण्डाळकूपभाण्डेषु यदज्ञानात्‌ पिबेज्जलम्‌ । 

चरेत्‌ सान्तपनं कृच्छू' ब्राह्मण: पापशोधनम्‌ ॥४८ 
चाण्डालेन च संस्पृष्टं पीत्वा वारि ह्विजोत्तसः । 
त्रिरात्रेण विशुध्येत पञ्चगव्येन छुध्यति ।।४६ 
महापातकसंस्परों भुत्तवा खात्वा ढविजोत्तमः । | 
बुद्धिपुवेन्तु मूढात्मा तप्तकच्छू' समाचरेत्‌ ॥८० | 
अन्यजातिविवाह्रे च स महापातकी अवेत्‌ । | 
तस्य पातकिंसंसर्गात्पातकित्वमवाप्नुयात्‌ ।।१ 
चतुविशातिङृच्छू' स्यादू विवाहे त्वन्यकल्यया । 
संसर्गस्य तदद्ध स्यात्‌ प्रायश्चित्त सुतेन दि-॥५२ 
दृष्टा महापातकिनं चाण्डाळं वा रजस्वलाम्‌ । 
प्रमादाद्वोजनं कृत्वा त्रिरात्रेण विशुध्यति 11५३ 
ख्नानाद्रो यदि भुञ्जीत अहोरात्रेण शुध्यति । 
बुद्विपूव तु इच्छ ण भगवानाह पद्मजः ॥५४ 
शुष्क पयुषितादीनि गन्धा दिप्रतिदूषितम्‌ । 
भुक्त्वोपबासं कुबीत चरेष्विम्रः पुनः पुनः ॥५५ 
अज्ञानादू भुक्तिशुध्यथ मज्ञानस्य विशेषतः । 
भ्रत्यानां यजनं कृत्वा परेषामन्यकमेणि ।।५६ 
अभिचारमनह च त्रिभिः कच्छ विशुध्यति | 
ब्राह्मणाभिहतानाच्च कृत्वा दाहादिकं द्विजः ॥५७ 
गोमूत्रयावकाहारः प्राजापत्येन शुध्यति । 
तेळाभ्यक्तः प्रभाते च कुर्यान्मूत्रपुरीषके ५८ 
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ऽध्यायः ] अनेकपापानां प्रायश्चित्ववर्णनम । १६०५ 


अहोरात्रेण शुध्येत शमश्रुकर्माण मेथुने.। र 
एकाहेति विवाहापि परिभाव्य दविजोत्तमः ॥४६ . : 
त्रिरात्रेण विशुध्येत त्रिरात्रात्‌ षडहं पुनः । 

दशाहे द्वादशाहे वा परिहास्य प्रमादतः ॥६० 
कुच्छचान्द्रायणं कुर्यात्तत्पापस्यापनुत्तये | 
पततितद्रव्यमादाय तदुत्सगंण शुध्यति ॥६१ 

चरे विधिना इच्छ मित्याह भगवान्‌ प्रभु: । 
अनाशकनिवृत्ता तु प्रब्रज्योपासिता तथा ॥६२ 
आधघरेत्‌ त्रीणि कृच्छ्राणि त्रीणि चान्द्रायणानि च | 
पुनश्च जातकमाँदि संस्कारः संस्कृता द्विजाः ६३ 
झुद्धो यस्तद्‌ व्रतं सस्यक्चरेयुर्धस्मदशिनः ॥६४ ` 
अञुपासितसिद्धस्तु त व्यापकवशेन च । -' 

अजस्रं संयतमना रात्रो चेद्रात्रिमेव हि.।६५ 
अकृत्वा समिधाधानं झुचिः स्नात्वा समाहितः । 
गायञ्यष्टसह्रस्य जपं कृत्वा विशुध्यति ॥६६ ` 
उपासीत न चेत्सन्ध्यां गृहस्थोऽपि प्रमादतः । 

. स्नात्वा विशुध्यते नद्याः परिश्रान्तः सुसंयमात्‌ ॥६७ 
चेदिकानि च नित्यानि कर्माणि च विळोप्य तु । 
स्नातकत्रतढौल्यन्तु कृत्वा चोपवसेदिनम्‌॥६७ ` 
सम्वत्सर*्वरेत्‌ च्छ मनुच्छन्दे द्िजोत्तमः। . : 
चान्द्रायणं चरेद्‌ बया गोप्रदानेन शुष्यति ६८ म क 
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१६०६ । . औशनस्मृतिः । [ नवमो 


नास्तिकाद्यदि कुर्त प्राजापत्यं चरेद्‌ विजः । 
देवद्रोहं गुरुद्रोई तपतकच्छ ण शुध्यति ॥६६ | 
उष्टयान समारुह्म खरयानश्च कामतः | | | 
त्रिरात्रेण विशुध्येत नभो न प्रविशम्‌ ।!७० डू 
ष्ठान्नकाळमासं वा संहिताजपमेव वा । | 
होमाच्च शाकलांज्नित्यमपत्यानां विशोधनम्‌ ॥७१ | 
नीळं रक्तं वसित्वा तु ब्राह्मणो वस्नमेव हि । . 
अहोरात्रोषितः स्नातः पञ्चगव्येन शुष्यति ।।७२ 
वेद्घमपुराणाश्च चण्डालस्य च भाषणम्‌ । . 
चान्द्रायणेन शुद्धि: स्यान्न ह्यन्या तस्य निष्कृतिः ॥७३ 
उहून्धनादिनिहतं संस्पृश्य ब्राह्मण: कचित्‌ । 
चान्द्रायणेन शुद्धः स्यात्‌ प्राजापत्येन वा पुनः ।।७४ 
उच्छिष्टो यदि नाचान्तश्चण्डाळादीन्‌ स्पूरोद्‌ द्विजः । शा 
उच्छिष्ट स्तत्र कुर्वीत प्राजापत्यं विशुद्धये ॥७% 
चण्डाटसूतकशवांस्तथा नारीं रजस्वलाम्‌ । 
पृष्टा स्नायाद्विशुध्यथ तत्स्पृष्टान्‌ पतितांस्तथा ॥७६ 
चण्डालसूतकशवः संस्पृष्टं सपशयेद्‌ यदि । 
प्रमादात्‌ स्नात आचम्य जपं कृत्वा विशुष्यति ॥७७ ` 
अस्पृष्टसपशन कृत्वा स्नात्वा शुध्येद्‌ द्विजोत्तमः । 
आचमेत विशुध्यंथ प्राह देवः पितामहः ।।७८ 

_ विज्ञानस्य तु विप्रस्य कदाचित्‌ स्रवते गुदम्‌ । 
कृत्वा शौच तत: स्नात्वा उपोष्य जुहुयाद्‌ घृतम्‌ ॥ ७६ 
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$श्र्यायः | अनेकपापानां प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । १६०७ 


चाण्डाळन्तु शबं स्पृष्टा कच्छ' कुर्यात्‌ द्विजोत्तमः। 

` दष्टा नभस्थं नक्षत्रमहोरात्रण शुध्यति ॥८० 
सुरां स्पष्टा द्विजः कुर्यात्‌ प्राणायमत्रयं.शुचिः । 
पलाण्डु खुनं चेव घृतं प्राश्य विशुध्यति ॥८१ 
ब्राह्मणस्तु शुना दृष्टर्यहं सायं पयः पिबेत्‌ । 
नसिरूदूध्बेस्य दुष्टस्य तदेव त्रिरुणं अवेत्‌ ॥८२ 
स्या देलत्त्रिगुणं बाहोमूध्नि स्यात्तु चतुगुणम्‌ । 
स्नात्वा जपेत्तु गायत्रीं श्वसिदष्टो द्विजो त्तमः ॥८३ 
पश्चयज्ञानङ्त्वा तु यो भुङक्ते प्रत्यहं यृही । 
अनातुरस्य निधन कृच्छाद्ध न विशुध्यति ॥८४ 
आहिताग्ने रुपस्थानं यः कुर्यान्न तु पर्वणि । 
कृत्तौ गच्छेत्‌ न भार्यायां सोऽपि इच्छराद्ध माचरेत्‌ ॥८५ 
विना ठ्विरप्सु वा कुर्याच्छरीरं सन्षिषवते । 
सचलो जळमाप्लुत्य गामाळभ्य विशुध्यति।८६ 
गायच्र्यष्टसहखन्तु त्यहं चोपवसेद्‌ गृही । 
अनुगच्छेच यः शातं प्रेतभूत॑ ट्र्जोत्तमः ॥८७ 
गायत्र्यष्टसहस्त्रन्तु जपं कुर्यान्नदीषु च । 
अङ्गृत्वा शापर्थं विप्रो विप्रस्य विधिसंयुते ॥८८ 
मृषेव यावकान्नेत्रे कर्याशवान्द्रायणं ब्रतम्‌। ` 
पंक्तौ विषमदानश्च कृत्वा कृच्छूण शुध्यति ॥८६ . 
छायां श्वपाकस्यारुद्य सनात्वा सम्प्राशयेद्‌ घृतम्‌ । - 


रक्षेदादियमग्नुचि दृष्टाप्रीन्द्रजमेव च॥६० 
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(१६०८ |: , औशनसस्तृतिः। ` '[ नवमी- 


मालुंष्यास्थि च संस्रष्ठा स्नानमेव विश्युध्यति। 
कृत्वाप्यध्यनं विप्रश्वरेद्विक्षाबुवत्सरम्‌ ।।६१ 
कृतघ्नो ब्राह्मणगृहे प्चसम्वत्सरं व्रती । 
हुङ्कारं त्राह्मणस्योत्तवा त्वङ्कारन्तु गरीयसः 11९२ 
स्नात्वाचम्य ततः शोषं प्रणिपत्य प्रसादयेत्‌ ¦ 
ताडयित्वा ठृणेनेव कर्ण बद्ध्वा-च वाससा ।।६३ 
बिवादे परिनिर्जित्य प्रणिपत्य प्रसादयेत्‌ । 
अवग चरेत्‌ कृच्छृमतिकृच्छनिपातने ६४ 
कृच्छातिकृछः कुवीत विप्रस्योत्पाद्य शोणितम्‌ । 

' गुरोराक्रोशने चेव इच्छं, कुर्य्याद्विशोधनम्‌॥६५ 
एकरात्र द्विरात्रं बा तत्पापस्यापनुत्तये । 
देवर्षीगामभिसुखं ्ठोवताक्रोशनाकृते ॥६ ६ 
उढुकादि जनुजित्वा दातव्यः्च हिरिण्यकम्‌ । 
देवोद्यानेन यः कुर्य्यान्मूत्रोचारं सकृदू द्विजः ॥६७ 
च्छिन्ययाच्छिन्नन्तु शुद्धयथ चरेच्चान्द्रायणं त्रतम्‌ । 
देवतायतने मूत्रं कृत्वा देहाद्‌ द्विजोत्तमः ६८ 

' शिशनस्योकन्तन कृत्वा चान्द्रायणमथाचरेत्‌। 

“ देवतानामृषीणा्च वेदानाञ्चेत्र कुत्सनम्‌ ॥६६ ` 
कृत्वा सम्यक्‌ प्रकुवीत प्राजापत्यं द्विजोत्तमः । | 
तेस्तु सम्भाषणं कृत्वा रास्वा देवान्‌ समचयेत्‌ १०० ` | 
ञ्जी यदा बाळभावेन महापापं करोति हि । 
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ऽध्यायः] अनेकपापानां प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । १६०६ 


उद्दहेदमिरूपान्तमन्यथा. पतितस्तु सः । 

अपि राजन्यकवये वार्षिकत्राह्मणोवृतम्‌ ॥१०२ 

तस्यान्ते वृषभकेन सहस्र गोदानमाचरेत्‌ । 

सप हत्या माषमात्र॑ दद्यात्‌ सुवर्णरजतताम्रत्रपुसीसकांस्या- 
सनासद्विरेव सत्क्ायुक्तामिस्तेजसाच्योच्छिष्टानां भस्मना त्रि:। प्रक्षा- 
छन कनकरजससणिराङ्कशुक्युपलानां वञ्रविदळरञ्जुचम्मणाच्चाद्भिः 
शोचसिति | 

अपि घाण्डाल्श्रपचस्पष्ट वा विण्मूत्र एव च | 

त्रिरान्रेण विशुद्धिः स्याद्‌ भुक्तोच्छिष्टः सदाचरेत्‌ ॥ १०३ 

पिता पितामहो यस्य अग्रजो वाथ कस्यचित्‌ । 

तपोऽस्निद्दोत्रमन्जरोषु न दोषः परिदेवने ॥१०४ 

अमावास्यायां यो ब्राह्मणं समुद्दिश्य पितामहम्‌ । 

ब्राह्मणीं स्रीं समभ्यच्ये सुच्यते सर्वपातकः १०५ 

अमावास्यां तिथि प्राप्य यममाराधयेद्भवम्‌ | 

ब्राह्मणान्‌ भोजयित्वा तु सवेपापः प्रमुच्यते ।।१०६ 

` कृष्णाष्टम्यां महादेव॑ तथा ऋंष्णचतुदंशीम्‌ | 

संपूज्य त्राह्मणमुखः सबेपापः प्रमुच्यते ।।१०७ 

त्रयोदश्यां तथा रात्रौ सोपहारं त्रिलोचनम्‌ । 

दृष्टेव प्रथमे यामे मुच्यते सबंपातकः ॥१०८ 

सर्वत्र दानमहणे मुच्यते सोमयागतः । 

शान्त्या. च दक्षिणां गृहन्‌ हिरण्यप्रतिमासपि ॥१०६ 

अयुतेनेव गायत्या मुच्यते सबेपातकः। ' - 


इत्यौशनस्पृतौ नवमोऽध्यायः | 
समाप्राचेयं-ओशनसस्प्रतिः । 
36 तत्सत्‌ 
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ॐ तत्सदूत्रह्मणे नमः । | 


अथ 


॥ बृहस्पतिस्थात; |. | 


- श्रीगणेशाय नमः । 
तत्रादौससुवर्णप्रथिवीदानफलमहत्ववर्णनम्‌ । 
इष्टा क्रतुशतं राजा समाप्तवरदक्षिणम्‌ । | 
मघवान्‌ ! बाखिदां श्रेष्ठ पय्यप्रच्छद्‌ बृहस्पतिम्‌ ॥१ 
भगवन्‌ केन दानेन स्वतः सुखमेधते । 
यद्दत्त॑ यन्महाघ च तन्मे ब्रुहि महातप | ॥२, 
_ एवमिन्द्रेण परष्टोऽसौ देवदेवपुरोहितः । 
५ वाचस्पतिमहाम्राज्ञो बृहस्पतिरुवाच ह ॥३ 
सुवर्णदानं गोदानं भूमिदानं च वासव ।। 
एतत्‌ प्रयच्छमानस्तु सवपापः प्रमुच्यते ॥४ 
सुवण रजत वस्न मणिरत्न च वासव । | 
सवमेव भवेत्त बसुधां | यः प्रय ९ 
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गोचमंलक्षणं प्रथिवीदानफळः्चवर्णनम्‌ | १६११ 


फालकृष्टां महीं दत्त्वा सबीजां शस्यशालिनीम्‌ । 
यावत्‌ सूय्येकरा छोकास्ताबत्‌ स्वगे मह्दीयते ॥६ 
यस्किच्चित्‌ कुरुते पापं पुरुषो वृत्तिकशितः । 
अपि गोचम्ममात्रेण भूमिदानेन द्युध्यति ॥७ 
दशहस्तेन दण्डेन त्रिशद्ण्डानि वत्तनम्‌ । 
दृशा तान्येव विस्तारो गोचमं तन्महाफलम्‌ ॥८ 
सवृषं गोसहस्रं च चत्र तिष्ठयतन्द्रितम्‌ | 
बाळवत्सप्रसूतानां तदू गोचमे इतिस्स्रतम्‌॥६ 
विप्राय दद्याच्च गुणान्विताय तपोवियुक्ताय जितेन्द्रियाय । 
यावन्सद्दी तिष्ठति सागरान्ता तावत्‌ फळं तस्य भवेद्नन्तम्‌ ॥१० 

यथा वीजानि रोहन्ति प्रकीर्णानि महीतले | 
एवं कामाः प्ररोहन्ति भूमिदानसमार्जिताः ॥११ 
यथाप्सु पतितः सद्य स्तेळविन्दुः प्रसर्पति । 

. एवं भूमिकृतं दानं सश्ये सश्ये प्ररोहति ॥१२ 
अन्नदाः सुखिनो नित्यं वख्नदश्चेव रूपवान्‌ ॥१३ 
स नरः सवेदो भूप यो ददाति वसुन्धराम्‌ । 
यथा गौर्भरते वत्सं क्षारमुत्सज्य क्षीरिणी ।।१४ 
एवं दत्ता सहस्राक्ष ! भूमिमेरति भूमिदम । 
शङ्ख भद्रासनं छत्रं चरस्थावरवारणा: 11१५ 
भूमिदानस्य पुण्यानि फळं स्वर्गः पुरन्द्र | | 
आदित्यो वरुणो वहिब्रेह्या सोमो हुताशनः ॥१६ . 
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१६१२ . »बुहस्पतिस्मृतिः-॥ `` 


शूलूपाणिश्व भगवानभिनन्दति भूमिदम । 

. आस्फोटयन्ति पितरः प्रहषन्ति पितामहाः ॥१७ 
भूमिदाता कुले जातः स नख्ाता भविष्यति । 
्रीण्याहुरति दानानि गावः पृथ्वी सरस्वती ।।१८ 
तारयन्ति हि दातारं सर्वात्पापाद्संशायम्‌ । 
प्रावृता बख्नदा यान्ति नग्ना यान्ति स्ववञ्जद्ः ।।१६ 
तप्ता यान्त्यग्तिदातारः क्षुधिता यान्त्यनन्नदाः । 
काँक्षन्ति पितरः सर्वे नरकाङ्गयभीरवः।।२० 
गायां यो यास्यति पुत्रः स नस्त्राता भविष्यति । 
एष्टव्या बहवः पुत्राः यद्येकोऽपि गयां वजेत्‌॥२१ 
यजेत वाश्वमेधेन नील वा वृषमुत्सजेत्‌ । 
छोहितो यस्तु वर्णन पुच्छाम्र यस्तु पाण्डुरः।२२ . 
श्वेतः खुरविषाणाभ्यां स नीलो वृष उच्यते । 
नील: पाण्डुरछाङ्ग,छस्तृणसुद्वरते तु यः ॥२३ 
षष्टिवंषसहम्नाणि पितरस्तेन तर्पिताः। 
यच्च शङ्गगतस्पङ्क' कूळस्तिष्ठति चोद्घृतम्‌ ॥२४ 

पितरस्तस्य नश्यन्ति सोमळोकं महाद्युतिम्‌ । 
परथोयेदो दिलीपस्य नुरास्य नहुषस्य च ।।२५ 
अन्येषाश्च नरेन्द्राणां पुनरन्या भविष्यति । 
बहुभिबेसुधा दत्ता राजभिः सगरादिभिः ॥२६ 
यस्य यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्य तदा फलम्‌ | ` | 

८८० बहु जदान;म्मील्नो-बाज्यसतु।बे-पितृघातक॥ पस्छग 


सफळंनीलबषभलक्षणं भूमिहतं निन्दा च वर्णनम्‌। १६१३ 
गवां सतसहस्राणां हुन्ता भवति दुष्कृती ।. 
स्वदत्तां परदत्तां वा यो हरेच वसुन्धराम्‌ ॥२८ 
श्वविष्ठायां क्रिमिभूंत्वा पिठृमिः सह्‌ पच्यते । 
आक्षेप्ता चानुमन्ता च तमेव नरकं वृजञेत्‌॥२६ ` 
भूसिदो भूमिहर्त्ता च नापरं पुण्यपापयोः | 
ङदूथ्वांधो वाऽवतिष्ठेत याबदाभूतसंपुव म्‌ ॥३० 
अस्मेरपत्यं प्रथमं हिरण्यं भूबृष्णवी सूर्यसुताश्च गावः । 
छोकास्रयस्तेन भवन्ति दत्ता यः काश्चनं गाञ्च महीच्च द्द्यात्‌॥ 
पडशीति सहस्राणां योजनानां वसुन्धराम्‌ । 
स्वतो दत्ता तु सबत्र सवकामप्रदायिनी ॥३२ 
भूमि यः प्रतिगृह्णाति भूमि यश्च प्रयच्छति । 
उभौ तौ पुण्यकर्माणौ नियतं स्वर्गगामिनौ ॥३३ 
सर्वेषामेव दानानां एकजन्मानुगं फळम्‌। 
हाटकक्षितिगोरीणां सप्तजन्मानुगं फळम्‌ ॥३४ 
यो न हिंस्यादहं ह्यात्मा भूतग्रामं चतुर्विधम्‌ । 
तस्य देहवद्वियुक्तस्य भयं नास्ति कदाचन ॥३५ 
अन्यायेन हृता भूमिये न रेरपहदारिता । 
` हरन्तो द्वारयन्तश्च हन्युस्ते सप्तमङुलम्‌।।३६ 
हरते हरयेयस्तु मन्दुबुद्विस्ततो वृत: | 
स बध्यो वारुणे: पारो ्तियंग्योनिषु जायते ॥३७ 
आ(सुश्रुमिः पतितेस्तेषां दानानासपकीत्तेनम्‌। 


६ हते क्षेत्र ७ ) त्रिपुरुषं ॥ - ८ प 
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वहस्पतिस्सृति: । 


बापीकूपसहस्रेण अश्वमेधशतेन च । 

गवां कोटिप्रदानेन भूमिद्दर्ता न शुध्यति ॥३६ 
गामेकां स्वर्णमेकं वा भूमेरप्यद्ध मछुलम्‌ । 
रुन्धन्नरकमायाति यावदाभूतसंपुवम्‌ । 

हुतं द्त्तं तपोऽधीतं यत्किश्चिद्वमसर्चितम्‌ ।।४० 


` अद्धाङ्कुङस्य सीमाया हरणेन प्रणश्यति । 


गोवीथीं ग्रामरथ्याश्च श्मशानं गोपितं तथा ॥४१ ` 
सम्पीड्य नरकं याति यावदाभूतसंएवम्‌ । 
ऊषरे निजले स्थाने प्रस्तं शस्यं विसजयेत्‌ ॥४२ 
जळाधारश्वच कतेव्यो न्यासस्य वचनं यथा । 
पश्च कन्यानृते हन्ति दश हन्ति गवानृते ॥४३ 
शतमश्वानृते हन्ति सहजं पुरुषानृते । 
हून्ति जाता न जाताश्च हिरण्याथऽनृतं बदेत॥ ४४ 
सब भूस्यतृते हन्ति मा स्म भूम्यनृतं वदीः । 

झस्वे मा रति कुर्याः प्राणे: कण्ठगतेरपि ।।४५' 
अनोषधमभेषज्यं विषमेतद्धलाहलम्‌ । . 
न विषं विषमित्याहुः ब्रह्मस्वं विषमुच्यते ॥४६ 
विषमेकाकिनं हन्ति ब्रह्मस्वं पुत्रपौत्रकम्‌ । 
छोहखण्डाश्मचुण च विषश्च ज्वरयेज्नरम्‌ ।॥ ४७ 
ब्रह्मस्व॑ त्रिषु लोकेषु कः पुमान्‌ ज्वरयिष्यति । 


CC-0. \पिन्युसहर पाए ब्रि पत्नान:स्नप्राणग्11 ४४ eGangotri 


7 PRN ERRORS De rp CP 


अन्यायेनभूमिहरणेफळं-कन्यानृतादिविषये दोषनिरूपणफलम्‌ १६१५ 
शख्रमेकाकिनं हन्ति विप्रमन्युः कुलक्षयम्‌ । 
मन्युप्रहरणा विप्रा श्रक्रप्रहरणो हरिः ॥४६ 
चक्रात्तीत्रतरो मन्युस्तस्मा द्विप्र न कोपयेत्‌ | 
अभिद्ग्धाः प्ररोहन्ति सूर्यदग्धास्तथेव च ।।५० 
सन्युद्ग्धस्य विप्राणासङ्कुरो न प्ररोहति । 
अभिदेहति तेजसा सूयो दहति रश्मिभिः ॥५१ 
राज्ञा दृहति दण्डेन विप्रो दद्दति मन्युना । 
अह्मस्वेन तु यत्‌ सौख्यं देवस्वेन तु या रतिः ॥४२ 
सद्धनं कुलनाशाय भवत्यात्मविनाशकम्‌ । 
्रह्मस्वं ब्रहमहत्या च : दरिद्रस्य च यद्वनम्‌ ५३ 
शुरुमित्रहिरण्यच्व स्वगस्थमपि पीडयेत्‌ | 
नहमस्वेन तु यच्छिद्रं तच्छिद्रै न प्ररोहति ॥५४ 
प्रच्छादयति तच्छिद्रमन्यत्र तु विसर्पति । 
्रह्मस्वेन तु पुष्टानि साधनानि बलानि च ॥५% 
संग्रामे तानि ळीयन्ते सिकतासु यथोद्कम्‌। 
श्रोत्रियाय कुढीनाय दरिद्राय च वासव ! ॥%६ 
सन्तुष्टाय विनीताय समंभूताहिताय च | 
वेदाभ्यासस्तपो ज्ञानमिन्द्रियाणां च संयमः ।।५७ 
ईद्टशाँय सुरश्रेष्ठ | यदत्तं हि तदक्षयम्‌। 
आमपात्रे यथान्यस्तं क्षीरं दधि घृतं मधु ॥४८ 
विनश्येत्पात्रदौबंल्यात्तचच पात्रं विनश्यति । 
एवं गाञ्च हवरंण्यश्च वंख्नमन्न महीं तिळान्‌।।१६ 
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` - .. वृददस्पतिस्सृतिः | - 


अनिदा प्रतिगृह्वाति भस्मीभवति काष्ठवत्‌। न 
यस्य चेव गुददे सूखो दूरे चापि बहुश्रुतः ॥६० 
बहुश्रुताय दातव्यं नास्ति मूख व्यतिक्रमः । 


, ' छुळं तारयते धीरः सप्त सप्त च वासव | ६१ 


यस्तडाक नव॑ कुर्य्यात्‌ पुराणं वाऽपि खानयेत्‌ । 

स सर्व कुलमुद्धृत्य स्वगे लोके मद्दीयते॥६२ 
बापीकूपतडागानि उद्यानोपवनानि च । 

पुनः संस्कारकर्त्ता च लभते मौलिक फम्‌ ।।६३ 
निदाघकाले पानीयं यस्य तिष्ठति वासव | | 

स दुर्ग विषमं करस्नं न कदाचिदवाप्लुयात्‌ ॥६४ 
एकाहं तु स्थितं तोयं प्रथिव्यां राजसत्तम | 

कुलानि तारयेत्तस्य सप्त सप्त पराण्यपि ॥६५ , ` 
दीपालोकप्रदानेन वपुष्मान्‌ स भवेन्नरः | 
प्रोक्षणीयप्रदानेन स्मृति मेधाश्च विन्दति ॥६६ 
कृत्वाऽपि पापकर्म्माणि यो दद्यादन्नमर्थिने । 
ब्राह्मणाय विशेषेण न स पापेन लिप्यते ॥६७ 
भूमिर्गाब स्तथा दाराः प्रसह्य हियते यदा । : 
नचा5प्वेदयते यस्तु तमाहुत्रह्मघातकम। 1६८ 
निवेदितस्तु राजा वे ब्राह्मणैमन्युपी डितेः । 

तं न तारयते यस्तु तमाहुन्रह्मथातकम्‌॥।६६ - 
उपस्थिते विवाहे च अज्ञे दाने च वासव । । 
मोहाचरति विघ्नं यः स सृतो जायते क्रिमिः ॥७० , 
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तडागादिनिर्माण फळाभिधानमू | 


धनं फलति दानेन जीवितं जीवरक्षणात्‌ । 
रूपमैश्वयमारोग्यमहिसाफढमश्नुते ॥७१ 
फलमूळाशनातू पूज्यं स्वगं सत्येन लभ्यते । 
प्रायोपवेशनाद्राज्य सर्वत्र सुखमश्नुते ॥७२ 
गवाढ्यःशक्रदीक्षाया: स्वगंगामी तृणाशनः | 
खिय खिषवणस्रायी वायु पीत्वा क्रतु' लभेत्‌ ।।७३ 
नित्यस्नायी वेदकः सन्धये दवे च जपन्‌ द्विजः । 
न तत्साधयते राज्यं नाकप्ृष्ठमनाशके ॥७४ , 
अग्निप्रवेशे नियतं ब्रह्मलोके महीयते । 
रन्नासा)नां प्रतिसंद्दारे पशून्‌ पुत्राश्च चिन्द्‌ति।।७५ 
नाके चिरं स वसते उपवासी च यो अवेत्‌। 
सततं चेकशायी यः स छभेदी प्सिताङ्गतिम्‌॥७६ 
वीरासनं वीरराय्यां वीरस्थानसुपाश्रितः। 
अक्षय्यास्तस्य छोकाः स्युः सर्वकामगमास्तथा ।।७७ 
उपवासश्च दीक्षाध्च अभिषेकश्च वासव | । 
कृत्वा द्वादशवर्षाणि वीरस्थाना द्विशिष्यते ॥६८ 
अधीत्य सववेदान्‌ वे सद्यो दुःखात्‌ प्रमुच्यते ॥६६ 
पावनं चरते धस स्वगं लोके महीयते ॥८० 
बृहस्पति मतं पुण्यं ये पठन्ति द्विजातयः | 
चत्वारि तेषां वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो वलम्‌ ॥८१ 
इति वृहस्पतिप्रणीतं घम्मेशास्न सम्पूर्णम्‌। 
समाप्तावेय॑, बृहरपतिस्मृतिः | 
उन्‍तत्सतू। 


१६१७ 
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h अथ ॥. 


EE 9 ६... 
-॥ लघुव्याससंहित! 
। जा किक 
॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
क: 
अथ प्रथमोच्च्यायः । 


अथ सफल ्रानविधि वर्णनम्‌ । 
क्रूषय ऊचुः । 


अहन्यहनि कर्तव्ये क्रमाणा हि क्रमा द्विधिम्‌ । 


ब्राह्म सुहुतं उत्थाय धमॉर्थावनुचिन्तयेत्‌ ॥१ 
कायक्लेशांश्च तन्मूलान्‌ वेदतत्त्वाथमेवच । ` 


ऊषः काले तु संप्राप्ते कृत्वाचावश्यकं बुधः ॥२ 
ख्नायान्नदीषु शुद्धासु शोचं कृत्वा यथाविधि । 


Bh 
र) 


प्रात: स्नानेन पूयन्ते येऽपि पापकृतो जना: ॥३ 


सवेप्रयत्नेन ७ 
तस्मार प्रातःस्नानं समाचरेत्‌ | 
प्रातः स्नानं प्रशंसन्ति इष्टादष्टफलम्रदम्‌॥४ 
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ऽध्यायः ] सफल स्नानवर्णनम्‌। १६१६ 
कृषीणां कुवेतां नित्यं प्रातःस्नानं न संशयः | 
मुखे सुप्तस्य सततं छाळानित्यं स्रवन्ति हि ॥॥४: 
ततो 'नेवाचरेत्कर्माण्यक्कत्वा स्नानमादितः | 
अलक्ष्मी कालकर्णी च दुःस्वप्नं दुर्विचिन्तनम्‌॥६ 
प्रातःस्नानेन, पूयन्ते सर्वपापान्न संशयः । 
न हि स्नानं विना पुंसां प्राशस्त्यं कमसु स्मृतम्‌ ॥७ 
होसे जप्ये विशेषेण तस्मात्‌ स्नानं समाचरेत्‌ | 
अशक्तोऽवशिरस्कं वा स्नानमात्रं विधीयते ॥८ 
आद्रेण वाससा चाङ्गमाजेन कापिछं स्मृतम्‌ । 
अप्राशस्त्ये समुत्पन्ने स्नानमेव समाचरेत्‌ ॥६. 
व्राह्मथादीन्यथवाशक्तो स्नानान्याहुमंनीषिणः | 
ब्राह्ममाग्नेय मुद्दिष्टि बायव्यं दिव्यमेव च ॥१० 
वारुणं यौगिकं चेव सदा स्नानं प्रकीतितम्‌ । 
ब्राह्म॑ तु माजनं मन्त्रः कुशेः सोदकबिन्दुभिः ॥११ 
आग्नेयं भस्मना स्नानं वायव्यं गोरजः स्मृतम्‌ । 
यत्तु सातपवषण तत्‌ स्नान दिव्यसुच्यते ॥१२ 
वारुणः्चावगाहश्च मानसञ्चात्मवेद्नम्‌ । 
यौगिकं स्नानमाख्यातं योगोऽयं विष्णुचिन्तनम्‌ ।१३ | 
आत्मतीर्थमिदं ख्यातं सेवितं ब्रह्मवादिभिः । 
मनःशुद्विकरं पुंसां नित्यं तत्‌ स्नानमाचरेत्‌।।१४ 
शक्तश्वेद्वारुणं विद्वानप्राशास्त्ये तथे च । 
प्रक्षाल्य दन्तकाष्ठः्च भक्षयित्वा विधानतः ॥ १५ 
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१६२० ढघुव्याससंहिता । [प्रथमो- | 
आचम्य प्रयतो नित्यं प्रातःस्नानं समाचरेत्‌ । | 
मध्याङ्कुलिसमस्थोल्यं डवादराङ्कुलिसस्मितम्‌॥१६ | 
सत्वचन्दन्तकाष्ठं स्यात्तस्याग्रेण तु धावयेत्‌ । | 
क्षीखुक्षसमूद्रत॑ सालिनीसम्भवं शुभम्‌ ॥१७ | 
अपामाग्रथ्व विल्वश्च करवीरं विशेषतः । | 
वर्जयित्वा निषिद्धानि गुहीत्वेकं यथोदितम्‌ ॥१८ | 
अपहृत्य दिनं पापं भक्षयित्वा विधानवित्‌ । . | 
आचम्य प्रयतोनित्यं स्नान प्रातः समाचरेत्‌ ॥ १६ | 
नोत्पाद्येइत्तकाष्ठमङ्कुल्या धावयेत्‌ कचित्‌ । 
'प्रक्षाल्य भक्तया तन्या शुचौ देशे समाहितः॥२ „ 
सनात्वा सन्तर्पयेहवान्‌ ऋषीन्‌ पितृगणान्‌ क्रमात्‌ । | 

_ आचम्य मन्‍्त्रवन्नित्यं पुनराचम्य वाग्यतः ॥२१ | 
माजन वारुणेमंन्त्ररात्मानं सकुशोदके: | . $ 
आपोदिष्ठादिव्याहृतिभिः सावित्र्या वारुणस्तथा ॥।२२ | 
ओझ्कारञ्याहृतियुतां गायत्रीं वेदमातरम्‌ । | 
जप्त्वा जढाञ्चलि दद्याद्वास्करं प्रति तन्मनाः ॥२३ | 
प्राक्‌ तु तेन समासीनो दर्भषु सुसमाहितः । 
प्राणायामत्रयं छृत्वा ध्यायेत्सन्ध्यामिति श्रुतिः ॥२४ | 
या सन्ध्या सा जगत्सृष्टिस्यितिसंयमकारिणी । 
ऐश्वरी हु पराशक्ति स्तन्न यत्र समुद्धवा ॥२५ | 

सवितु मण्डलगतां गायत्रीं चे जपेद्बुधः । 


प्राङ्मुखः प्रयतो विप्र: सन्ध्योपासन माचरेत्‌ ॥२६' 
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ऽध्यायः ] सफळंसन्ध्याकतंव्यवणैनम्‌ । १६२१ 


सन्ध्याहीनोष्युचिनित्य मन्ईः सर्वेकमंसु । 
यद्न्यत्‌ कुरुते कमं न तस्य फलमाप्नुयात्‌॥२७ 
अनन्यचेतसो शान्ता ब्राह्मणा वेदपारगाः । 
उपास्य विधिवत्सन्ध्यां पराप्ताः पूर्व पराङ्गतिम्‌ ॥२८ 
योऽन्यतः कुरुते यत्नं घमेकार्य द्विजोत्तमः । | 
विहाय सन्ध्याम्रणात स याति नरकायुतम्‌ ॥२६ 
तस्मात्सवे प्रयत्नेन सन्ध्योपासं समाचरेत्‌ । 
उपासितो अवेत्तेन देवयोगतनुः परः ॥३० 
सहस्रपरमां देवीं शतमध्यां द्शावराम्‌। 
गायत्रीं वे जपेदिद्वान्‌ ब्राह्मणः प्रयतः स्थितः॥३१ 

इति ल्घुव्यासस्म॒तौ प्रथमोऽध्यायः । 


अथ द्वितीयोऽध्यायः । 

अथ कतंव्यकमेविशेषवर्णनम्‌ | 
अथागम्य गृहं विप्रः समाचम्य यथाधिधि। , 
असि प्रज्वाल्य विधिवत्‌ जुहुयाञ्ञातवेदसम्‌॥।१ 
त्विक्‌ पुत्रोऽथवा पत्नी शिष्योऽपि च सहोदर: । ` 
प्राप्यानुज्ञां विशेषेण जुट्टयाद्वा यथाविधि.॥२ 
पवित्रपाणिः शुद्धात्मा छुद्वाम्बरघरोऽपरः । 
अनन्यमानसो वह्वौ जुहुयात्संयतेन्द्रियः ॥३ . 
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१६२२९ ढघुव्याससंहिता । [ द्वितीयो. 
विना दर्भेण य॒त्कर्म विना सूत्रेण वा पुनः । | 
नाक्षयस्त्भवेत्सव नेह्वामुत्र फलप्रदम्‌ ॥४ 
देवतादीन्नमखुर्यादुपहारं निवेदयेत्‌ । 
दद्यात्पुष्पादिकां स्तेषां वदधश्चेवा भिवाद्वेत्‌ ॥ 
गुरुञ्चेवाप्युपासीत हितं तस्य समाचरेत्‌ । 
वेदाभ्यासस्ततः कुर्यात्मयस्नाच्छक्तितो द्विजः ॥६ 
वेद्मध्यांपयेच्छिष्यान्‌ धारयेच्च विपाठयेत्‌ ।. 
अपेक्षेत च शास्राणि मन्वादीनि द्विजोत्तमाः | । 
बेदिकान्नियमान्वेदान्वेदाङ्गानि च सर्वशः ॥७ 
उपेयादीश्वरञ्चेव योगक्षेमाथसिद्धये । 
साधयेद्विविधानर्थान्‌ कुटुम्बार्थे तथेव च ।।८ 
ततो मध्याहुसमये स्नानार्थ स॒दमाहरेत्‌ । 
पुष्पाक्षतान्कुराळितान्‌ गोमयं गन्धमेव च ॥६. 
नदीषु देवखातेषु तटाकेषु सरित्सु च । 
स्नान समाचरेन्नित्यं नदीप्र्वणेषु च ॥१० 

' परकीयनिपानेषु न स्नायाह कदाचन । 
पश्च पिण्डान्‌ समुदूधृत्य स्नायाद्वा सम्भवात्‌ पुनः ॥११. 
सृदकया शिरः क्षाल्य द्वाभ्यां नाभे स्तथोपरि | 
अतश्चतसूभिः काय पादो षड्भि स्तथेव च ॥१२ 
मस्त्तिका च समाविष्टा त्वाद्रामळकमात्रतः । 
प्रमाणं तत्‌ तेनाङ्गं लेपयेत्ततः ॥ 
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ऽध्यायः ] शरीरडुद्धिवर्णनम्‌। १३२३ 
लेपयेद्थती रस्थस्तहछिल्जनेव मन्त्रतः । 


प्रक्ष्याल्याचम्य विधिवत्‌ ततः स्नायात्समाहितः ॥१४ 
अभिमन्त्र्य जछमन्त्ररञ्छिङ्गेवारुणेः शुभैः । 
आपो नारायणोदूभूता स्नानेवास्यायनं पुनः ॥१४ 
तस्माज्ञारायणं देवं स्नानकाले स्मरेद्बुधः । 
प्रोक्ष्यसोङ्कारमादित्य त्रिनिमञ्जेञ्जलाशये ॥१६ 
आचान्तः पुनराचामेन्मन्त्रेणानेन मन्त्रवित्‌। 
अन्तश्चरसि भूतेषु गुहायां विश्वतोमुखः ॥१७ 
त्वं यज्ञस्त्वं बषट्कार आपोज्योती रसो5सृतम्‌ । 
द्विपदां वा न्रिरभ्यस्येदूव्याहृति प्रणवादिकाम्‌ ॥१८ 
सावित्रीं वा जपेढिद्ठान्‌ स्तथेवाप्यघमर्षणम्‌ । 
ततः सन्मानं कुर्यादापोहिष्ठामयोभुवः ॥१६ 
इदमापः प्रवहत व्याहृतिभिस्तथेव च । 
ततोऽभिमन्त्र्य तत्तीर्थमापो हिष्ठादिमन्त्रकेः ।।२० 
अन्तर्गत जलेमरना जपेत्‌ त्रिरधमषणम्‌ | 
द्विपदां बाथ गायत्री तद्विष्णोः परमम्पदम्‌॥।२१ 
आवत्त येद्वा प्रणवं देवं वा संस्मरेद्वरिम्‌ । 
द्विपदोहि परो मन्त्रो यजुवदे प्रतिष्ठितः ॥२२ 
अन्तजलात्त्रिरावृत्या सबपापेः प्रसुच्यते । 
9 आपः पाणौ समादाय जप्त्वा वा मार्जने कृते ॥२३ 
` विन्यस्य मूर्थ्नि तत्तोयं सवपापे: प्रमुच्यते । 
यथाश्वमेधः क्रतुराट्‌ सवेपाप प्रणोदूनः ॥२४ . 
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त्त ढघुव्याससंदिता । [ द्वितीयो- 


तथाघमर्षणं सूक्त सबैपाप प्रणोदनम्‌ । 

अथोपतिष्ठेतादित्य मृध्व पुष्पाञ्जलान्वितम्‌ ॥२५ 

प्रक्षिप्य देवमादित्यं श्वृग्यजु: सामरूपिणम्‌ । 

उदितयच्चित्रमित्येतत्‌ तच्चक्षुरितिमन्त्रतः ॥२३ टं 

हंसः शुचिषु इत्येतत्साबित्र्या च विशेषतः । 

अन्येश्व वेदिकेमेन््रैः सवेपाप प्रणाशनः 11२७ 

सावित्रीं चै जपेत्पश्चाज्ञपयज्ञः प्रकी तितः । 

विविधानि पवित्राणि गुह्यविद्यास्तथेब च ॥२८ 

तिष्ठन्‌ तदेक्षमाणोऽकं जपं कुर्यात्समाहितः । 

आसीनः प्राङमुखो नित्यं जपं कुर्याद्यथाविधि ॥२६ १ 

स्फटिकेन्द्राक्षपद्माक्षेः पत्र दीप कुरुक्षकः । 

कतेव्या त्वक्षमाळा स्यात्‌ वि शिष्टा चोत्तरोत्तरा ॥|३० 

जपकाले न भाषेत नाङ्गानि चाळयेत्तथा । 

न कम्मयेच्छिरोग्रीवां दन्तान्वे न प्रकाशयेत्‌ ॥३१ | 
. गुह्यका राक्षसाः सिद्धा हरन्ति प्रसभं हि तत्‌ । | 

एकान्ते तु शुचौ देशे तस्माजप्यं समाचरेत्‌ ॥३२ . | 

चण्डाळाशुद्वपतितान्‌ दृष्टाचम्य पुनजपेत्‌ । | 

आचस्य प्रयतो नित्यं जपेदशुचिद्शने ॥३३ | 

सौरान्मन्त्रान्यथोत्साहँ पावमानांश्व शक्तितः । ह 

आचम्य च यथाशास्नं शक्तया स्वाध्यायमाचरेत्‌ ॥३४ I 

ततः सन्तपयेद्देबान्‌ ऋषीन्‌ पितृगणान्‌ क्रमात्‌ । ह 
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ऽध्यायः ] नित्यकमंवर्णनम्‌ । १६२५ 


देवान्‌ त्रह्मक्र॒षींश्वेव तर्पयेदक्षतो दकेः । 

पितृन्‌ तिछोदकश्चेव विधिना तर्पयेदूबुधः ॥३६ 
अपसव्येन संव्येन पाणिना दक्षिणेन तु । 

देवषी स्तर्पयेद्धीमानुद्काञ्जलिभिः पितुन्‌ ॥३७ 
यज्ञोपवीती देवानां निवीति श्ृषितर्पणे। ` 
प्राचीनावीति पिञ्येषु स्वेन तीथन भाषितम्‌ ।।३८ 
निष्पीडःयव तु चस्त्रश्व समाचम्य यथाविधि | 
यसेन्त्रेरचयेई्दवान्‌ पुष्पे: पतरैसतथास्बुभिः 11३६ 
ब्रह्माणं शङ्कर सूर्यन्तथव मधुसूदनम्‌ । 
अन्यांश्चाभिमतान्‌ देवान्‌ पूजयेद्धक्तितो द्विज: ॥४० 
प्रदद्याद्वाथ पुष्पाणि विन्यसेच्च पृथक्‌ प्रथक्‌ । 

न विष्ण्वाराधनात्‌ पुण्यं विद्यते कमं वेदिकम्‌॥४१' 
तस्मादनादिमध्यान्तं नित्यमाराधयेद्धरिम्‌ । 
तद्विष्णोरितिमन्त्रण सूक्तेनापौरुषेण च ॥४२ 
नेताभ्यां सद्दशो मन्त्रो वेदेषृक्तश्वतुष्वेपि । | 
निवेदयित्वा चात्मानं विमढन्तत्र तेजसि ॥४३ ` 
तदात्मा तन्मनः शान्तः तद्विष्णो रितिमन्त्रतः । 
अथवा देवमीशान्भगवन्तं सनातनम्‌ ॥४४ 
आराघयेन्महेशान महादेवं महेश्वरम्‌ । 

सन्त्रेण रुद्रगायत्र्या प्रणवेनाथ वा पुनः ॥४५ 
ईशाने नाथ वा सद्रेस्त्र्यस्बकेन समाहितः । 

पुष्पे: पत्रेस्थाद्विर्वा चन्दायरेमहेश्वरम्‌॥४३ 
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१३२६ लघुव्याससंहिता । [ हितीयो- 

अथोनमः शिवायेति मन्त्रेणानेन वाचयेत्‌ । 
नमस्कुर्यान्मद्दाद्‌ब मस्ृतं परमेश्वरम्‌ ॥४७ 
निवेदयित्वा स्वात्मानं यो त्राणमतःपरम्‌ । 
प्रदक्षिणन्ततः कुर्यात्ततो ब्रह्माणि वे जपेत्‌ ॥४८ 
ध्यायेत देवमीशानं व्योमसध्यगत शुभम्‌ । 
अथवालोकयेद्क हंस: शुचिषदित्यृचा ।।४६ 
कुर्यात्‌ पश्चमहायज्ञान्‌ गृहङ्गत्वा समाहितः । 
देवयज्ञं पिठ्यज्ञम्भूतयज्ञन्तथेव च ।।५० 

मनुष्यं ब्रह्मयज्ञभ्च पभ्चयज्ञान्‌ प्रचक्षते । 

यदि स्यात्तर्पणादर्वाक्‌ ब्रह्मयज्ञः कृतो न हि । 
कृत्वामनुष्य यज्ञं हि ततः स्वायाय मारभेत्‌ ।।५१ 
अग्नेः पश्चिमतो देशे भूतयज्ञान्तरेऽथवा । 
ङुशपूतेः समासीनं कुशपाणिः समांहितः ५२ 
श्रोताग्नो छोकिकेचापि जले भूम्या मथापिवा | 
वश्वदेवश्च कत्तव्यो वेद्यज्ञः स संस्कृतः ॥।४३ 

यदि स्याल्लौकिके पक्वं तदन्न तत्र हृयते.।. -: 
शालाग्नौ तत्रचेद्ग्नौ विधिरेषः सनातनः ।।५४ 
देवेभ्यश्च हुतादशाच्छषादूभूत बि हरेत्‌ । 
श्वभ्यश्च श्रपदेभ्यश्च पति दिभ्य एव च ॥ ५५ 
द्द्यादूभूमां भूत बलि क्रिमिभ्योऽथ इिजोत्तमः। 


हर 


ऽध्यायः ] पश्चमहायज्ञवर्णनम्‌ । १६२७ 


वेश्रदेवं विनार्थेन सायम्प्रातर्विधीयते । 

एकन्तु भोजयेद्विम पितृनुद्दिश्य यत्सदा ॥५७ 
नित्यशराद्ध' तदुद्दिष्टं पिठृयज्ञो गतिप्रद: । 

उद्धृत्य वाथवाशक्तः किश्बिद्न्नं समाहितः ।।५८ 
वेदार्थ तत्व विदुषे द्विजाये वोप पादयेत्‌ । 
पूजयेश्वासनं नित्यं नमस्येद्चयेञ्च तम्‌ ॥५६ 
मनोवाक्रमंभिः शान्तमागतं स्व गृह गतम्‌ । 
हन्तकार मथाम्न वा भिक्षां वा शक्तितो द्विजः ॥६० 
दद्यादतिथये नित्यं बुध्येत परमेश्वरम्‌ । 
भिक्षामाहु्मासमात्रमग्र' तस्य चतुष्टयम्‌ ॥६१ 
पुष्कलं हन्तकारस्यात्तश्वतुगुण मुत्तमम्‌ । 

गोदो कालमात्रं वे प्रतीक्ष्यं ह्य तिथि स्वयम्‌ ॥६२ 
अभ्यागतान्यथाशक्ति भोजयेदतिथि सदा । - 
आदत्वा देवता भूत'भ्रत्या तिथि पितृष्वपि ॥६३ 
भुज्ञीत चेत्समूढात्मातिर्यग्योनिश्च गच्छति | 
वेदाभ्यासोउन्वहंशक्तया महायज्ञक्रिया क्रमाः ।।६४ 
नाशयन्याश्यु पापानिं वेदानामचेनं तथा। 

यो मोहादथवा लोभादकृत्वा देवताचनम्‌ ॥६५ 
भुङ्ते स यानि.नरकान्‌ शूकरेष्वभिजायते। 
तस्मात्सवे प्रयत्नेन कृत्वा कर्माणि वे शनेः ॥६६ 
सुजीत स्त्रजनेः साध स याति परमाङ्गतिम्‌ । 
ग्राङ्युखोऽन्ञानि भुञ्जीत सूर्याभिमुख एब वा | 
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१६२८ ख्घुव्याससंहिता। [ हितीयो- 


` आयुष्यं प्राइमुखो भुङ्क्तं यशस्यं दृक्षिणामुखः । 
श्रियं प्रत्यङमुखोभुङक्ते णं भुङ्क्ते उदङ्युलः ॥३७ | 
, आसीनस्त्वासनेशुद्धे भूम्यां पादौ निधाय च। » |: | 
उपवासेन तत्तुल्यं मनुराह प्रजापतिः ॥ ६८ | 
पञ्चाद्रौभोजनं कुर्य्यात्‌ भूस्यां पादौ निधाय च । | 
उपलिप्त शुचौ देशे पादौ प्रक्षाल्य वे करौ ॥६६ 
आद्रवागाननोभूत्वा पश्चाद्रोभोजनअ्वरेत्‌ । 
>महाव्याहृतिभिश्वान्न॑ परिधायोदकेन तु ॥७० 
अमृतोपस्तरणमसीत्यापोशनक्रिया*्वरेत्‌ । 
स्वाहा प्रणवसंयुक्तं प्राणायान्नाहुति ततः ॥७१ 
अपानाय ततोहुत्वा व्यानाय तद्नन्तरम्‌ । 
उदानाय ततोहुत्वा समानायेति पश्चमम्‌ ॥७२ . 
विज्ञाय चार्थमेतेषां जुहुयादात्मवान्‌ द्विजः । 
शेषमन्नं यथाकांमं भुञ्जीत व्यञ्जनेयुतम्‌ ॥७३ 
ध्वात्वा तन्मनसा देवमात्मानं चे प्रजापतिम्‌ । 
अस्तापिधानमसीत्युपरिष्टाज्जळं पिबेत्‌ ॥७४ 
आचम्याङ्ुष्ठमा्रेण पादाङ्खुष्ठ तु दक्षिणे । 
निधापयेद्धस्तजछ मूध्वेहस्तः समाहितः ॥७% 
हुत्वानुमन्त्रणं कुर्य्याच्छुद्धायासिति मन्त्रतः । 
अथाक्षरेण स्वात्मानं योजयेत्‌ ब्रह्मणेति हि ॥७६ 
सवषामेव योगानामात्मयोगः पर्‌ स्मृतः । 


तयोरोन पि i विधिना कर्यात सु याति.नह्यणः पदप congon ॥ 


ध्थ्यायः ] भोजनांद्यनेकप्रकरणवर्णनम । . ५१६२६ 


यज्ञोपवीती भुज्जीत सुगन्धालङकतोत्तरम्‌। 
सायम्प्रात(द्वाराज्युपलक्षण)स्तु भुक्षी त विशेषेण समाहितम्‌ ॥७८ 
नायात्सूय्यग्रहात्यूव महिसाय॑ शाशिम्रहात्‌। 
आहकाछे च नाश्नीयात्‌ खात्वाश्नीयाठमुक्तयोः ॥७६ 
अझुक्तयोरस्तगयोरद्यदूरष्टा परेऽहनि । 
नाश्नीयाल्रेक्षमाणाना मप्रदायापि दुर्गतः ॥८० 
न यज्ञशिष्टाद्न्यत्वात्कुछो मान्यो ममातुरः। 
आत्माथ भोजनं यस्य सुर्खाथ यस्य मैथुनम्‌ ॥८१ 
दुरयथं यस्य चाधीतं निषफं. तस्य जीवितम्‌। 
यो भुङक्ते वेष्टितरिरा यस्तु भुडक्त विदिङमुखः॥८२ 
सोपानत्कश्च यो भुङ्क्ते सवं विद्यात्तदासुरम्‌। 
नाधरात्रे न मध्याह्ने नाजीण नाद्रेवखघृक ॥॥८३ 
न च भिन्नासनगतो न शयान स्थितोऽपि वा । 
नोपानत्पाढुकी चापि न च संविळपन्नपि ॥८४ 
भुङक्ते सुखमास्थाय तदन्तं परिणामयेत्‌ । 
इतिहास पुराणाभ्यां वेदार्थ मुपवृ'हयेत ॥८५ 
' ततः सन्ध्या सुपासीत पूर्वोक्त विधिना द्विजः | 
आसीनस्तु जपेद्देवीं गायत्रीं पश्चिमाम्प्रति ॥८६ 
नानुतिष्ठति यः पूर्वासुपास्ते न च पश्चिमाम्‌ 
न शूद्रोण समोल्लोके सत्रेकमं विरहितः ॥८७ 
हुत्वाग्नो विधिवन्म्ै भु्तवा यज्ञावशिष्टकस्‌ । 
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१६३० ळघुन्याससंहिता द्वितीयो- 


विस्रूज्य बान्धवजन॑ शपेच्छुष्कपदो निशि । 
नोत्तराभि सुखः सुप्यात्‌ पश्चिमाभिमुखो न च ।।८८ 
अवाङ्मुखो न नग्नो वा न च भिन्नासने कचित्‌ । 
न भग्नायान्तु खटायां शून्यागारे तथव च ॥८६ 
इत्येव मखिलं प्रोक्त महन्यददनि वे पुरा । 

त्राह्मणोक्तं कृत्यजात मपवग फळप्रदम्‌ ।।६० 
नास्तिक्यादथवालस्यात्‌ ब्राह्मणो न करोति यः। 

स याति नरकान्‌ घोरान्‌ शूकरेऽव्रभि जायते ॥६१ 
नान्यो विसुक्तये पन्था मुत्काग्रमधिक स्वकम्‌ । 
तस्मात्सब्त्रौणि भूतानि मुक्तये परमेष्ठिनः ॥६२ 


छघुव्यासस्म्रतौ द्वितीयोऽध्यायः । 


इति छघुव्याससंहिता समाप्ता । 
3 तत्सत्‌ । 
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॥ अथ ॥ 


खस रची, ति 
कग (वेद्‌) व्यासस्मृतिः ॥* 
— rr | 
॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
OO... 
॥ प्रथमोऽध्यायः ॥ 
अथ धर्माचरणादेशप्रयुक्त-वणं-षोडशसंस्कारवरणनम्‌ । 
बाराणस्यां सुखासीनं वेदव्यासं तपोनिधिम्‌ । 
पप्रच्छुमुनयोऽभ्येत्य धर्मान्‌ वर्णव्यवस्थितान्‌ ॥१ ` 
स पृष्ट: स्मृतिमान्‌ सृत्वा स्मृति वेदार्थगसिताम्‌ । 
उवाचाथ प्रसन्नात्मा सुनयः श्रूयता मिति ॥२. 
यत्र यत्र स्वभावेन कृष्णसारो मृग. सदा | 
चरते तत्र वेदोक्तो धमो भवितु महति ॥३ 
श्रुतिस्सृतिपुराणानां विरोधो यत्र दृश्यते | 
तत्र श्रौतं प्रमाणन्तु तयोह् थे स्मृतिबरा ॥४ 
ब्राह्मणःक्षत्रियोवेश्यल्लयो वर्णा द्विजातयः | 
शुतिस्सृतिपुराणोक्तधमेयोग्यास्तु (ते नराः) नेतरे ॥|५ 
शूद्रोवर्णश्वतेथोडपि वर्णत्वाद्वमंमहति । 
वेदमन्त्रस्वधास्वाहावषद्कारादिभिविना ॥६ 
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च्यासस्मृतिः। ` प्रथसो- 


विप्रबद्विप्रविज्ञासु क्षत्रविन्ञासु विश्रवत्‌ | 
जातकर्माणि कुर्वीत ततः शूद्रासु शूद्रवत्‌ ॥७ 
बेश्यासु विप्नक्ष॒त्त्राभ्यां ततः शूद्रासु शूद्रवत्त । 
अधमादुत्तमायान्तु जातः शूद्वाधमः स्मृतः ।।८ 
ब्राह्मण्यां शूद्रजन्लिश्चाण्डाडो घमवर्जितः । 
कुमारीसम्भवस्त्वेकः सगोत्रायां द्वितीयकः ॥६ 
ब्राह्मण्यां शूद्रजनितश्चाण्डालस्रिविधः स्तः । 
बद्ध की नापितो गोप आशापः कुम्भकारकः ॥१० 
` बणिकूकिरातकायस्थमाळाकार कुटुस्बिनः | 
एते चान्ये च वहवः शूद्रा भिन्नः स्वकंमेभिः । 
चमेकारो भटो भिल्लो रजकः पुष्करो नटः। 
बरटोमेदचण्डाळदास (श)स्वपचकोलकाः ॥११ 
एतेऽन्त्यजाः समाख्याता ये चान्ये च गवाशनाः । 
एषां सम्भाषणात्‌ स्नानं द्शेनादर्कवीक्षणम्‌॥१२ 
गर्भाधानं पुंसवनं सीमन्तो जातकमं च । 
नामक्रिया निष्क्रमणेऽन्नाशनं वपनक्रिया ॥१३ 
कर्णवेधो ब्रतादेशो वेदारम्भक्रियाविधिः। 
केशान्तः रनानसुद्ठाहो विवाहाभ्रिपरिग्रहः ।। १४ 
्रेतास्निसंग्रहश्चेति संस्काराः षोडश स्मृताः । 
नवताः कर्णवेधाम्ता मन्त्रवजं क्रियाः खियाः ॥१५ 
बिवाह मन्त्रतस्तस्याः शूद्रस्यामन्त्रतो दश । 
गर्भाधान प्रथमतखृतीये मासि 
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ऽध्यायः] गर्भाधानादि षोडशसंस्कारवर्णनम्‌ १६३३ 


सीमन्तश्वाष्टमे मासि जाते जातक्रिया भवेत । 
एकादशे5हि नामाकस्येक्षा मासि चतुर्थके ॥१७ 
षष्ठे मास्यान्नमश्नीयाचूडाकमै कुलोचितम्‌। 
कृतचूडे च बाळे च कर्णबेधो विधीयते ॥१८ 
विप्रो गर्भाष्टमे वष क्षत्त्रमेकादशे तथा । 
द्वादशे वेश्यजातिस्तु प्रतोपनयनक्रिया ॥१६ 
तस्य प्रामत्रतस्यायं काल: स्यात्‌ द्विगुणाधिकः। 

- वेद्घ्रतच्युतो व्रात्यः स व्रात्यस्तोममईति ।।२० 
हे जन्मनी दविजातीनां मातुः स्यात्‌ प्रथमं तयोः । 
दवितीयं छन्दसां मातुमहणाद्विधिवदगुरोः ॥२१ 
एवं द्विजातिमापन्नो विमुक्तो वाल्यदोषतः | 
श्रुतिस्सृतिपुराणानां भवेद्ध्ययनक्षमः ।।२२ 
उपनीतो गुरुकुले वसेन्नित्यं समाहितः । 
विश्चयाइण्डकोपीनोपबीताजिनमेखळाः ।।२३ 
पुण्येऽहनि गुवनुज्ञातः कृतमन्त्राहुतिक्रियः । 
स्पृत्वोझ्कार*्ब गायत्रीमारभेद्वेदमादितः ॥२४ 
शौचाचारविचारार्थ धर्मशा्जमपि द्विजः । 
पठेत शुरुतः सम्यक्‌ कम तदिष्टमाचरेत्‌ ॥२५ 
ततोऽभिवाद्य स्थविरान्‌ शुरुञ्चेव समाश्रयेत्‌ । 
स्पाध्यायाथं तदा यत्नः सवदा हितमाचरेत्‌ ॥२६ - 
नापक्षिप्तोडपि भाषत (विरज्येत) नोत्रजेत्ताडितो5पि वा । 
विठ्ठेषमथ पेशुन्यं दिंसनध्वार्कवीक्षम्‌ IRs 
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१६३४ 


व्यासस्मृतिः । [ अथमो- 


तौर्यत्रिकानृतोन्मादपरिवादानळङक्रियाम्‌ । 
अञ्जनोद्वत्तनाद्शंख्नम्विलेपनयोषितः ॥२८ 
बृथाटनमसन्तोषं ब्रह्मचारी विवजयेत्‌। 
ईषञ्चलितमथ्याह्न ऽतुज्ञातो गुरुणा स्वयम्‌ ।।२६ 
आलोलुपश्चरेद्ेक्षं त्रतिषुत्तमदृत्तिषु । 

सद्यो भिक्षान्नमादाय वित्तवत्तदुपस्पृशेत्‌ ॥३० 
कुतमाध्याह्विको5शनीयादनुज्ञातो यथाविधि । 
नाद्यांदेकान्नमुच्छिष्टं भुक्तवा चाऽऽचामितासियात्‌ ॥३१ 
नान्यद्विक्षितमाद्द्यादापन्नो द्रविणादिकम्‌। 
अनिन्द्यामन्त्रितः श्राद्धे पेत्येऽदद्याद्गुरुचोदितः ॥३२ 
एकान्न मप्यविरोधे ब्रतानां प्रथमाश्रमी । 

भुक्त्वा गुरुमुपासीत कृत्वा सन्धुक्षणादिकम्‌॥।३३ 
समिधो$म़ाबादधीत ततः परिचरेद्गुरुम्‌ । 
अघीत(शयीत)गुवंनुज्ञातः प्रहम्ध(प्रबुद्ध)प्रथम॑ गुरोः ॥३४ 
एवमन्वहसभ्यासी ब्रह्मचारी व्रतञ्चरेत्‌ । 

हितोपवादः प्रियवाक्‌ सम्यग्गुवेथेसाधकः ॥३५ 
नित्यमाराधयेदेनमा समाप्तेः श्रुतिग्रहात्‌। 

अनेन विधिनाऽधीतो वेदसन्त्रो द्विज नयेत्‌॥३६ 
शापानुम्रहसामधथ्येमृषीणा*्व सढोकताम्‌। 
पयो$म़ृताभ्यां मधुभिः साज्येः प्रीणन्ति देवता: ॥३७ 


` तस्मादहरदवंदमनध्यायमृते पठेत्‌ । 


यदङ्गं तदनध्याये गुरोवंचनमा'चरेत्‌ ॥३८ 
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ज्यो 


ऽध्यायः ]. विवाहूविधिवर्णनम्‌। १६३५ 


` व्यतिक्रसादसम्पूर्णमनहंक्कतिराचरेत्‌। 
परत्रेह च तदूत्रह्म अनधीतमपि द्विजम्‌ । 
यस्तूपनयनादेतदामृत्योत्रतमाचरेत्‌ ॥३६ 
स नेछठिको ब्रह्मचारी ब्रह्मसायुज्यमाप्नुयात्‌ । 
उंपकुर्जाणकोयस्तु द्विजः ष्डिशवार्षिकः ॥४० 
केशान्तकर्मणा तत्र यथोक्तचरितत्रत: । 
समाप्य वेदान्‌ वेदौ वा वेदं वा प्रसभ द्विज: ॥४१ 
स्नायीत शुर्वनुज्ञातः प्रवृत्तो दितदक्षिणः । 

इति श्रीवेदञ्यासीये ध्मंशाख्ने ब्रहमचर्याधिकारो नाम प्रथमोऽध्यायः । 


॥ द्वितीयोऽध्यायः ॥ 
अथ विवाह्दविधिवर्णनम्‌। 


एवं स्रातकतां प्रापो द्वितीयाश्रमकाङ्कया । 
प्रतीक्षेत विवाहाथमनिन्द्यान्वयसम्भवाम्‌॥१ 
अरोगादुष्टवंशोत्थामशुलकादानदूषिताम्‌। . 
सवर्णामसमानार्षाममाठ्पिठ्गोत्रजाम्‌ ॥२ 
अनन्यपूर्विकां लघ्वीं शुभलक्षणसंयुताम्‌ । 
शृताधोवसनां गौरी विख्यातदशपूरुषाम्‌ ॥३ 
ल्यातनाम्नः पुत्रवतः सदाचारवतः सतः। 
दातुमिच्छोढु हितरं प्राप्य धर्मण चोद्ठहेत्‌ ॥४ 


CC-0. १००८ Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१६३६ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri द 


व्यासस्मृतिः। [ द्वितीयो- 


ब्राह्मोद्राहबिधानेन तदभावेडपरो विधि: । 
दातव्येषा सदृक्षाय वयोविद्यान्बयादिभिः ।॥॥५ 
पितृतत्पितृश्रातृषु पितृव्यज्ञातिमातृषु । 

पूर्वाभावे परो दद्यात्‌ सर्वाभावे स्वयं ब्रजेद ॥६ 
व्यदि सा दातुवेकल्याद्रजः पश्येत्‌ कुमारिका । 
श्रणह्याश्च यावत्यः पतितः स्यात्त दृप्रद्‌ः ॥७ 

तुभ्यं दास्याम्यहमिति ग्रहीष्यामीति यस्त्यो: । 
कृत्वा समयमन्योत्यं भजते न स दण्डभाक्‌ ॥८ 
त्यजन्नदुष्टां दण्ड्यः स्याद्दूषयंश्वाप्यदूपिताम्‌ | 
तावन्न दुष्टं दुष्ट च स्वार्थभ्यो भेद्यंश्च तत्‌। 
ऊढायां हि सवर्णायामन्या चा कासमुद्दहेत ॥६ 
तस्यामुत्पादितः पुत्रो न सवर्णात्‌ प्रहीयते ॥१० 
उद्दददेत्‌ क्षत्त्रियां बिप्रो वेश्याश्च क्षत्त्रियो बिशाम्‌। 
न तु शूद्रां द्विजः कश्चिन्नाधमः पूर्वेवर्णजाम्‌ ॥११ 
नानावर्णासु भार्यासु सवर्णा सहचारिणी । 

धर्म्या धर्मघु ध सिष्ठा ज्येष्ठा तस्य स्वजातिषु ॥१२ 
पाटितोऽयं द्विजाः पूवेमेकदेहः स्वयम्भुवा । 
पतयोऽद्व न चाद्ध न पत्न्योऽभूबन्निति श्रुतिः ॥१३ 
यावन्न विन्दते जायां तावदद्धो भवेत्‌ पुमान्‌ । 
नाद्व प्रजायते सवं प्रजायेतेत्यपि श्रुतिः ॥१४ 
गुवीं सा भूख्निवर्गस्य वोढुं नान्येन शाक्यते | 
यतस्ततोऽन्वहं भूत्वा स्ववशो बिश्रृयाच्च ताम्‌॥१५ 


RP ता 


ऽध्यायः ] ग्रहस्थधमवर्णनं, ख्रीधर्माभिधानभ्व वर्णनम्‌। १६३७ 


कृतदारो5भिपत्नीभ्यां कृतवेश्मा गृहं वसेत्‌ । 
स्वक्ृत्यं वित्तमासाद्य वेतानाम्ि न हापयेत्‌ ॥१६ 
स्मात्त वेवाहिके वह श्रौतं वतानिकामिषु । 

कमे कुर्यात्‌ प्रतिदिन विधिवत्‌ प्री तिपूदेत: ॥१७ 
सम्यग्धर्सार्थकामेपु दस्पतिभ्यामहनिंशम्‌। 
एकचित्ततया भाव्यं समानत्रतवृत्तितः ॥१८ 

न एथग्विद्यते ख्ीणा त्रिवगविधिसाधनम्‌ । 
भावतो ह्यतिदेशाद्वा इति शासत्रबिधिः पर: ॥ १६. 
पत्युः पूव समुत्थाय देहशुद्धि विधाय च । 
उत्थाप्य शयनाद्यानि कृत्वा वेश्मविशोधनम्‌॥२० 
माजनेलपन: प्राप्य सामिशालं स्वमङ्गनम्‌ | 
शोधयेदस्निकार्याणि स्निग्धान्युष्णेन वारिणा.॥२१ 
प्रोक्षण्येरिति तान्येव यथास्थनं प्रकल्पयेत्‌ | 
इन्द्रपात्राणि सर्वाणि न कदाचिद्वियोजयेत्‌॥२२ 
शोधयित्वा तु पात्राणि पूरयित्वा तु धारयेत्‌। 
महानसस्य पात्राणि बहिः प्रक्षाल्य सवथा ॥२३ 
सृद्भिश्च शोधयेचुल्लीं ठत्रारिनि विन्यसेत्ततः | 
स्मृत्वा नियोगपात्राणि रसांश्च द्रविणानि च ॥२४ 
कृतपूर्वाहकार्या च स्वगुरूनभिवादयेत्‌ । 

ताभ्यां भरपितृभ्याँ वा भ्रातमातुलबान्यवे: ॥२४ 
वस्राढङ्काररत्लानि प्रदत्तान्येव धारयेत्‌। 
मनोवाक्कममि; शुद्धा पतिदेशानुवतिनी ॥२६ 
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व्यासस्मृतिः । [द्वितीयो- 


छायेवानुगता स्वच्छा सखीव हितकमेसु । 
दासीवा55दिष्टकायंपु भार्या सत्तः सदा अवेत्‌ ॥२७ 
ततोऽन्नसाधनं कृत्वा पतये विनिवेद्य ततू । 
वेश्‍वदेवकृतेरननभाजनीयांश्व भोजयेत्‌ ।।२८ 
पतिज्चेतद्नुज्ञाता शिष्टमन्वाद्यमात्मना । 

भुक्त्वा नयेद्हःशेषमायव्ययबिचिन्तया ।।२६ 

पुनः सायं पुनः प्रातगृहशुद्धि विधाय च ॥।३० 
कृतान्नसाधना साध्वी मुभ्ररशां भोजयेत्‌ पतिम्‌ । 
नातितृप्त्या स्वयं भुक्तवा ग्रहनीति विधाय च ॥३१ 
आस्तीयं साधुशयनं ततः परिचरेत्‌ पतिम्‌ । 

सुप्ते पतौ तदभ्यासे स्वपेत्तद्गतमानसा। 

अनग्ना चाप्रमत्ता च निष्कामा च जितेन्द्रिया ॥३२ 
नोचेवंदेन्न परुषं न वहून्‌ पत्युरप्रियम्‌ । 


- न केनचित्‌ विवदेच्च अप्रलापविळापिनी ॥३३ 


नचातिव्ययशीठा स्यान्न धर्मार्थविरोधिनी । 
प्रमादोन्माद्रोषेष्यांवश्चनः्चातिमानिताम्‌।३४ 
पैछुस्यहिँसाविद्वेषमहाहङ्कारधूत्तताः। 
नास्तिक्यसाहसस्तेयदम्भान्‌ साध्वी विवजयेत्‌।1३१ 
एवं परिचरन्ती सा पति परमदेवतम्‌ । | 
यशाः शमिह यात्येव परत्र च सलछोकताम्‌ ॥३६ 
योषितो नित्यकमोक्तं नेमित्तिकमथोच्यते । 


८८-७0. Mumu रजोदशत्तोद्रोधात, ब्रेन परिजजेत॥] ३, ngotri 


` ऽध्यायः] ख्रीणां नित्यकर्म, सपातित्रत रजस्वलाधम निरूपणभ्व १६३६ 


सबरलक्षिता शीघ्र ढज्िताउन्तगृदे वसेत्‌। 
एकाम्बराबता दीना ख्नानाळङ्कारवजिता ॥३८ 
मौनिन्यघोमुखी चक्ुष्पाणिपद्विरचभ्वला | 
अश्नीयात्‌ केवळं भक्त नक्तं मृण्मयभाजने ॥३६ 
स्वपेद्धूसावप्रमत्ता क्षपेदेवमहस्त्रयम्‌ । 
स्नायीत सा त्रिरात्रान्ते सचेलमुदिते रवौ ॥४० 
विलोक्य भत्तुवदनं शुद्धा भवति धर्मतः | : 
कृतशौचा पुनः कमं पूवेवच्च समाचरेत्‌ ॥४१ 
रजोदुर्शनतो याः स्यू रात्रयः षोडशत्तवः | 

` ततः पुंबीजमाह्ि् शुद्ध क्षेत्र प्ररोहति ॥४२ 
चतस्नश्चाऽऽदिमा रात्रीः पर्ववन्च विवर्जयेत्‌ । 
गच्छयुग्मासु रात्रीषु पौष्णपित्रक्ष राक्षसान्‌ 1४३ 
प्रच्छादितादित्यपथे पुमान्‌ गच्छत्‌ स्वयोषितः। 
क्षामाऽलङ्छ्दवाप्नोति पुत्रं पूजितलक्षणम्‌ ॥४४ 
कतुक्रालेउमिगम्येव॑ ब्रह्मचय व्यवस्थित: | . 
गच्छन्नपि यथाकामं न दुष्टः स्याद्नन्यक्रत्‌॥४% 
श्र,णहत्यामवाप्चोति श्रृती भार्यापराड मुख; । 
सा त्ववाप्याउन्यतो गर्भ याज्या भवति पापिनी ॥४६ 
महापातकदुष्टा च पतिगर्भविनाशिनी । 
सद्वृत्तचारिणी पत्नी त्यक्त्वा पतति धर्मतः।।४७ ` 
सहापातकदुष्टोऽपि नाप्रतीक्ष्यस्तया पतिः। 
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- १६४० व्यासस्मृतिः । [ द्वितीयो- 


व्यभिचारेण दुष्टानां पतीनां दशनाइते । 
धिककृतायामवबाच्यायामन्यत्र वासयेत्‌ पतिः ॥४६ 
पुनस्तामात्तंबस्नातां पूर्ववद्‌ व्यवहारयेत्‌॥ । 
धत्ताच्च धर्मकामघ्नीमपुत्रां दीघरोगिणीस्‌ !॥५० 
सुदुष्टा व्यसनासक्तामहितामधिवासयेस्‌ 
अधिविन्नामपि विभुः खीणान्सु समतामियाद ॥५१ 
विवर्णा दीनवदना देहसंस्कारबजिता । 
पतित्रता निराहारा शोष्यते प्रोषिते पतो ॥६९ 
मृतं भर्त्तारमादाय ब्राह्मणी वहिमाविशेत्‌ । 
जीवन्ती चेत्यक्तकेशा तपसा शोधयद्वपुः ॥५३ 
सर्वावस्थाछु नारीणां न युक्त स्याद्रक्षणम्‌ । 
तदेवालुक्रमात्‌ कायं पितृभतेसुतादिमिः ।५४ 
ज्ञाताः सुरक्षिताया ये पुत्रपौत्रप्रपौत्रका: । 

' ये यजन्ति पितृन्‌ यशेमोक्षप्राप्तिमहोद्यः ।५५ 
मृतानामग्निह्ोत्रेण दाहयेद्विधिपूवकम्‌ । 

' दाहयेदविलम्बेन भार्याच्चात्र घ्रजेत सा।।५७ 


इति श्रीवेदव्यासीये घमशाख्ने स्र्यधिकारोनाम द्वितीयोध्थ्यायः 
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ऽध्यायः ] सस्चानादिविधि पूर्वाहकृत्यवर्णनम | १६४१ 


॥ दुतीयोऽध्यायः ॥ 

' अथ सस्चादिविधि पूर्वाहकृत्यवर्णनंम्‌ । 
नित्यं नमित्तिकं काम्यमिति कमे त्रिधा मतम्‌। 
त्रिविधं (कम) तब वक्ष्यामि गृहस्थस्यावधायताम्‌ ॥१ 
यामिन्याः पश्चिमे यामे त्यक्तनिद्रो हरि स्मरेत्‌ । 
आलोक्य मङ्गछदरव्यं कर्माऽऽवश्यकसाचरेत्‌ ॥२ 
कृतशोचो निषेव्यािं दन्तान्‌ प्रक्ष्याल्य वारिणा | 
स्नात्वोपास्य द्विजः सन्व्यां देवादींश्वेव तर्पयेत्‌ ॥३ 
जुहोत्यनुद्ति भानावित्येक उदिति रबौ | 
जपेदादित्यदेषत्यान्सन्त्रन्मन्त्रनियोरावित्‌ | 
वेदवेदाङ्गशा्राणि इतिहासानि चाभ्यसेत्‌ । 
अध्यापयेच्च सच्छिष्यान्‌ सद्वि्राञ्च द्विजोत्तमः ॥४ 
अळब्ं प्रापयेझ्लब्ध्वा क्षणमात्रं समापयेत्‌ | 
समर्थो हि समथन नाविज्ञातः कचिद्दसत ॥५ 
सरित्सरसि वापीषु रतप्रस्रवणादिषु । 
स्नायीत यावदुद्‌धृत्य पश्च पिण्डानि बारिणा॥६ - 
तीर्थाभावेऽप्यशक्तयां वा स्नायात्तोयः समाहृतः | 
गृहांङ्गणगतस्तत्र यावद्म्बरपीडनम्‌ ।।७ 
स्नानमब्दैवतेः कुर्यात्‌ पावनेश्चापि माञ्जनम्‌ | 
मन्त्रेः प्राणांख्िरायस्य सौरेश्वाक विलोकयेत्‌ ॥८ 
तिष्ठन्‌ खित्वा तु गायत्री तत; खाध्यायमारमेत्‌। 

००-०ुथाच्बभ्यजुष"साम्तामथर्वाङ्गिस्सामपि५॥१०० by 6091907 
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१६४९ | व्यासस्सृतिः । | तृतीयो 


| 
1 
इतिहासपुराणानां वेदोपनिषदां द्विज: । 
शक्तया सम्यक्‌ पठेन्नियमल्पमप्यासमापनात्‌॥१० | 
स यज्ञदानतपसामखिल फलमाप्नुयात्‌ । 
वेदेभ्योऽन्यत्र संतुष्टः स विघ्रः शूद्रताभियात्‌। | 
तस्मादहरहर्वदै ठ्रिजोञ्धीयीत वाग्यतः ॥११ 
घर्मशाख्रेतिहासादि सवषां शक्तितः पठेत्‌ । 
कृतस्वाध्यायः प्रथमं तपयेच्चाथ देदताः ।1१२ 
जान्वा च दक्षिणं दभः प्रागग्रः सय स्तिरः । 
पुरः क्षिप्तेः कराम्राभ्यां निगतः प्राङ्ञ्ुखो हिज: । | 
एकेका्जलिदानेन प्रकृतिस्थोपवीतकः ।।१३ 
समजानुद्रयो ब्रह्मसूत्रार उदङ्मुखः । 
तिय्यग्दभश्च वामाग्रेयवस्तिळचि मिश्रितः ॥१४ 
अम्भोभिरुत्तरक्षिप्तः कनिष्ठामूलनिगतः । 
दवाभ्यां डवाभ्यामञ्जळिभ्यां मनुष्यांस्तपयेत्ततः ॥१४ 
_ दक्षिणाभिमुख: सव्यं जान्वा च डिगुणेः कुशैः । 
तिळेजळेश्च देशिन्या मलदर्भाद्विनि;सतः ॥१६ 
दक्षिणांसोपवीतः स्यात्‌ क्रमेणाञ्जलिभिस्निभिः। 
सन्तपेथे हिव्यपित स्तत्परांश्च पितन्‌ स्वकान्‌ ॥१७ 


स्वधा वजन मानेवमेक इच्छन्ति तपणे | 
द्विजतिजीबस्पितुकोऽत्येतानन्याँश्च तपयेत ॥ 
तपपयेहिव्यपित्‌ ख्र पितृपूर्वान्पितृरस्वकान्‌ । 
माठ्मातामहांस्तद्त्त्रीनेव॑ हि त्रिभिख्चिभिः । 
मातामहाश्र येऽप्यन्ये गोत्रिणो दाहवजिताः ॥१८ 
तानेकाञ्जलिदानेन तपयेच्च प्रथक्‌ प्रथक्‌। 
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ऽध्यायः ] तपेणविधि वर्णनम्‌ । ` १६४३ 


वञ्जनिष्पीड्नाम्भो सिस्तेषामा प्यायनम्भवेत्‌ । 
अतर्पितेषु पितृषु बस्न निष्पीड्येच यः ॥२० 
निराशाः पितरस्तस्य भवन्ति सुरमाहुषेः । 
पयोदभेस्बधाकारगोत्रनामतिलेभवेत ॥२१ 
सुदत्तं तत्पुनस्तेषामेकेनापि वृथा विना | 
अन्यचित्तेन यदत्तं यदत्तं विधिवर्जितम्‌ ॥२२ 
अनासनस्थितेनापि तञ्जळं रुधिरायते | 

एवं सन्तर्पिताः कामैस्तर्पकांस्तर्पयन्ति च ॥२३ 
रह्म विष्णु शिवा दित्य भित्रा बरुणनामभिः | 
पूजयेहनक्षितमन्ञैजलमन्त्रोक्तदेवता: ।२४ 
उपस्थाय रवेः काष्ठां पूजयित्वा च देवताः | 
ब्रह्माग्नीन्द्रोषधीजीवविष्णुनामहतांहसाम्‌ ॥२५ 
अपां यत्तति सत्कायं नमस्कारेः स्वनामभिः | 
कृत्वा मुखं समालभ्य स्लानमेव॑ समाचरेत्‌ ॥२६ 
ततः प्रविश्य भवनमावसभ्ये हुताशने । 
पाकयज्ञाश्च चतुरो विदष्याद्विधिवद्‌ द्विजः॥२७ 
अनाहितावसथ्याग्निरादायान्ञं घृतप्लुतम्‌ । 
शाकलेन विधानेन जुहुया छ्लौ किकेऽनछे ॥२८ 
व्यस्ताभिर्व्या हृती भिश्च समरतासिस्ततः परम्‌ । 
षड्मिर्दवक्कतस्येति मन्त्रवद्धियेथाक्रमम्‌ ॥२६ 
प्राजापत्यं स्विष्टकृतं हुत्ववं द्वादशा5वहुती: । 
ओङ्कारपूवंः स्वाहात्तस्त्यागः स्विष्वविधानतः ॥३० 
भुविदर्भान्‌ समास्तीर्य्य विक्रमं समाचरेत्‌। 


_ 0 ।विशवेम्योदेवेभ्य इति सर्वभ्यो भूतेभ्य एव च॥३१ 
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व्यासस्मृतिः । [ तृतीयो- 


भूतानां पतये चेति नमस्कारेण शास्रवित्‌ । 
दद्याद्वलित्रयभ्वाश्रे पितृभ्यश्व स्वधा नमः ॥३२ 
पात्रनिणेजनं वारि वायव्यां दिशि निःक्षिपेत्‌। ` 
उद्‌धृत्य षोड्शम्रासमात्रमन्नं घृतोक्षितम्‌ । 
इद्भन्नं मनुष्येभ्यो हन्तेत्युत्त्रा समुत्सजेत्‌ । 
गोत्रनामस्वघाकारेः पितृभ्यश्चापि शक्तितः 11३३ 
षडभ्योऽन्नमन्वहं दद्यात्‌ पिठृयज्ञविशामतः । 
वेदादीनां पठेत्‌ किञ्चिदल्पं त्रहममखापये ।।३४ 
ततोऽन्यदन्नमादाय निर्गय भवनाद्वहिः । 
काकेभ्यः श्वपचेभ्यश्च प्रक्षिपेद्ग्रासमेव च ॥३ 
उपविश्य गृहद्वारि तिष्ठेयावन्मुद्तकम्‌ । ` 
अप्रमुक्तोऽतिथि लिप्सुर्भावशुद्धः प्रतीक्षकः ।।३६ 
आगतं दूरतः (श्रान्ते) शान्तं भोक्तुकाममकिश्चनम्‌ । 


दृष्टा संसुखमभ्येत्य सत्कृत्य प्रश्नयाचनेः ॥३७ 


पाद्धावनसम्मानाभ्य्जनादिभिरबितः। 

त्रिदिवं प्रापयेत्सद्यो यज्ञस्याभ्यधिकोऽतिथिः ॥३८ 
कालारातोऽति थिदुष्टवेदपारो ग्रहागतः । 

द्वावेतौ पूजितौ स्वग नयतोऽधस्त्रपूजितौ । 
विवाझल्लातकक्ष्माश्रदाचायंसुहृटत्विजः ।।३६ 
अर्घ्या भवन्ति धमण प्रतिवर्ष गृहागता; । 
गृहाराताय सत्क्र श्रोत्रियाय यथाविधि 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection 11028 ९, eGangotri 


| 
| 


ऽध्यायः ] पाकयज्ञादिविधिनिरुपणम्‌ | १६४६ 
भक्त्योपकल्पयेदेकं महाभागं विसर्जयेत्‌, 
विसजयेद्नुब्रज्य सुतप्श्रोत्रियातिथीन्‌ । 
मित्रमातुल्सम्बन्धिवाल्धवान्‌ समुपागतान्‌ ।|४१ 
भोजयेद्‌ गृददिणो भिक्षां सत्कृतां भिक्षुकोऽईति । 
स्वाइन्नमश्नन्नस्वादु ददद्गच्छत्यधोगतिम्‌ 1४२ 

` गर्भिण्यातुरञ्त्येपु वाल्वृद्धातुरादिषु । 

बुमुक्षितेपु भुञ्जानो गृहस्थोऽइनाति किल्विषम्‌ ॥४३ 
नाद्यादूगृष्येन्न पाकान्ने कदाचिद्निमन्त्रित: । 
निमन्त्रितोऽपि निन्ये प्रत्याख्यानं द्विजोञ्डति ॥४४ 
क्षुद्रामिशस्तवा धुष्यवारुष्टकूरतस्करा: । 
क्रद्धापबिद्धवद्धोग्रवधवन्धनजी विन: ।॥ ४९ 
शेळूषशौ ण्डिकोन्नद्वोन्मत्तत्रात्यडतच्युता:1 
नप्ननाश्तिकनिलज्पिशुनव्यसनान्विता: ॥४६ 
कद्य्यस्रीजितानार्य्यपरवादक्कता नराः | 
अनीशाः (अमित्रा)की तिमन्तोऽपि राजदेवस्वहारकाः ॥४७ 
शयनासनसंसर्गबृत्तकमा दिदूपिताः । 
अश्रद्दधाना: पतिता भ्रष्टाचाराद्यश्च ये ॥४८ 
अभोज्यान्नाः स्युरन्ञादो यस्य यः स्यात्स तत्समः। 
नापितान्वयमित्राद्ध सीरिणो दासगोपकाः ॥४६ 
शुद्राणामप्यमीषान्तु भुततवाऽन्नं नेव दुष्यति । 

००.०. ध्रमंगाज्योच्पभषोज्याजा किताव विदिता?) ४७,००० 


> 


४६ व्यासस्मृतिः । , [ दृतीयो- 


स्ववृत्तयोपाजितं मेध्यमकेशक्कमिसक्षिकम्‌ | 
अश्वळीढप्रगोघातमसपष्टं शूद्रवायसः ॥५१ | 
अनुच्छिष्टमसंदुष्टमपयुषितमेब च । ह । 
अम्छानबाष्पमन्नाद्यमद्यान्नित्यं सुसस्कृतम्‌ ।।५२ 5 
कुसरापूपसंयावपायसं शष्कुळीति च । | 
नाइनीयादू ब्राह्मणो मांसमनियुक्तः कथच्चय । १३ | 
क्रतौ शराद्धे नियुक्तो वा अनश्नन्‌ पतति ह्विजः । f 
मृगयोपार्जितं मांसमभ्यच्यं पितृदेवताः ।५४ | 
क्षत्त्रियो द्वादशोनं तत्‌ क्रीत्वा वेश्योऽपि घर्मतः । । 
द्विजोजग्ध्वा वृथामांसं हत्वा5प्यविधिना पशून्‌ ॥५५ | 
निरयेष्वक्षयं वासमाप्नोत्याचन्द्रतारकम्‌ । { 
सर्वान्‌ कामान्‌ समासाद्य फळमश्वमखस्य च ।।५६ | 
मुनिसाम्य मवाएनोति गृहस्थोऽपि द्विजोत्तमः । 
| 


द्विजभोज्यानि गव्यानि माहिष्याणि पयांसि च ।।५७ 
, निदशासन्धिसम्बन्धिवत्सबन्तीपयांसि च । 
अळावुशिग्रुकवकच्छत्राकर्शुनानि च | 
पळाण्डुश्वेतवस्ताकरक्तमूलकमेच च ॥५८ 
गृ्जनारुणवृक्षा सुग्जन्तुराभं फलानि च | 
अकालकुसुमादीनि द्विजोजरध्वेन्द्वं चरेत्‌ ॥%६ 
वाग्दूषितम विज्ञातमन्यपी ड़ितकाय्येपि । | 
भूतेभ्योऽन्नमदत्वा च तदन्नं गृहिणो दहेत्‌ ॥६० 
हैमराजतकांस्येषु पात्रेष्वद्यात्‌ सदा गृही । 

तद्भावे साधुगन्ध(मेध्य)लो लतास च || 
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ऽध्यायः] . गृहस्थाहिकवर्णनम्‌ | १६४७ 


पलाशपद्यपत्रेपु गृहस्थो भोक्तुमर्हति । 
ब्रह्मचारी यतिश्चैव श्रयोयद्वोक्तुमहति ॥६२ 
अभ्युक्ष्यान्नं नमस्कारभुवि दुद्याइलित्रयम्‌ | 
भूपतये भुवः पतये भूतानां पतये तथा ॥६३ 
अपः प्राश्य ततः पश्चात्‌ पश्चप्राणाहुति:क्रमात्‌। 
स्वाहाकारेण जुहुयाच्छेषमद्यायथासुखम्‌ ।।६४ 
अनन्यचित्तो भुञ्जीत वाग्यतोऽन्नमकुत्सयन्‌। 
आतृप्तेरन्न मश्नीयादक्षुण्णां पात्रञुत्सजेत्‌ ॥६६ 
उच्छिष्टमन्नमुदूधृत्य ग्रासमेकं भुवि क्षिपेत्‌। 
आचान्तः साधुसङ्गेन सद्विद्यापठनेन च ॥६६ 
बृत्तवद्ध(पुरावृत्त)कथाभिश्चशेषाहमतिवाहयेत्‌। 
सायं सन्ध्यामुपासीत हुत्वाऽग्निं भ्रृत्यसंयुतः ॥६७ 
आपोशानक्रियापू्वेमश्नीयादन्वद्द द्विज: । 
सायमप्यतिथिः पूज्यो होमकालागतो(द्विज;)5निशम्‌ ॥६८ 
श्रद्धया शक्तितो नित्यं श्रुतं हन्यादपूजित: | 
नातिठ्प्त उपस्पृश्य प्रक्षाल्य चरणो शुचिः॥६६ 
अप्रत्यशुत्तरशिराः शयीत शयने शुभे । 
शक्तिमाचुचिते काले खान सन्ध्या न हापयेत्‌।७० 
ब्राह्म सुहत्ते चोत्थाय चिन्तयेद्वितमात्मनः । 
शक्तिमान्‌ मतिमान्‌ नित्यं वृत्तमेतत्‌ समाचरेत्‌ ॥७१ 
इति वेदव्यासीये धर्मशास्त्र गृहस्थाहिकोनाम तृतीयोऽध्यायः । 


ती 
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व्यासस्मृतिः । [ चतुर्था- 


॥ चतुर्थोइध्याय: ॥ 
अथ गृहस्थाश्रमप्रशंसापूर्वक तीर्थधमे वर्णनस्‌। 


इति व्यासकृत॑ शाखं धर्मसारसमुच्चयम्‌ । 
आश्रमे यानि पुण्यानि मोक्षधर्माश्रितानि च ।:९ 
गृहाश्रमात्‌ परो धर्मा नास्ति नास्ति पुनः पुनः । 
सर्वेतीर्थफछं तस्य यथोक्तं यरतु पाल्येतू ।॥२ 
गुरुभक्तो भ्रत्यपोषी दयावाननुसूयकः । 
नित्यजापी च होमी च सत्यवादी जितेन्द्रियः ॥३ 
स्वदारे यस्य सन्तोषः परदारनिवर्तनम्‌ । 
अपबादोऽपि नो यस्य तस्य तीर्थफलं गृहे ४ 
परदारान्‌ परद्रव्यं हरते यो दिने दिने । 
सव्तेतीर्थाभिषेकेण पाप॑ तस्य न नश्यति ॥५ 
गृहेषु सेचनीयेषु सवेतीथफळं ततः। 

अन्नदस्य त्रयो भागाः कर्ता भोगोन लिप्यते ॥६ 


प्रतिश्रयं पादशौचं त्राह्मणानाऽ्च तर्पणम्‌। 


न पापं संस्पृशत्तस्य बलि भिक्षां ददाति यः ॥७ 
पादोदकं पादरतं दीपमन्नं प्रतिश्रयम्‌ 

यो ददाति ब्राह्मणेभ्यो नोपसपति तं यमः।।८ 
बिप्रपादोदकक्लिन्ना यावस्तिष्ठति मेदिनी | 
तावत पुष्करपात्रेषु पिबन्ति पितरोऽम्रृतम्‌।।& 
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LF 


ऽध्यायः ] दानधमप्रकरणवर्णनम्‌ | १६४६ 

यत्फछं कपिलादाने कार्तिक्यां ज्येष्ठपुष्करे । द्‌ 
, तत्फळं ऋषयः(पाण्डव)श्रेष्ठा विप्राणां पादशौ(ध)चने ॥१० 

स्वागतेनाग्नयः प्रीता आसनेन शतक्रतुः । 
पितरः पादशौचेन अन्नाद्येन प्रजापतिः ॥११ 
मातापित्रोः परं तीथ गङ्गा गावो विशेषतः | 
ब्राह्मणात्‌ परमं तीथ न भूतं न भविष्यति ॥१२ 
इन्द्रियाणि वशीकृत्य गृह एव वसेन्नरः । 
तत्र तस्य कुहक्षेत्रं नेमिषं पुष्कराणि च ॥१३ 
गङ्गाद्वारभ्व केदार सन्निहत्यां तथेव च | 
एतानि सर्वतीर्थानि कृत्वा पापे: प्रमुच्यते ॥१४ 
वर्णानामाश्रमाणाश्च चातुवेणस्य (पार्थिव) भो द्विजाः । 
दानधम प्रवक्ष्यामि यथा न्यासेन भाषितम्‌ ॥१५ 
यहदाति विरिष्टेभ्यो यच्चाशनाति दिने दिने । | 

/ , तच्च वित्तमहं मन्ये शेषं कस्याभिरक्षति।।१६ 
यद्ददाति यदश्नाति तदेव धनिनो धनम्‌। 
अन्ये सृतस्य क्रीडन्ति दारेरपि धनेरपि ॥१७ 
कि धनेन करिष्यन्ति देहिनोऽपि गतायुषः । 
यददद्ध यितुमिच्छन्तस्तच्छरीरमशाश्वतम्‌।१८ 
अशाश्चतानि गात्राणि विभवो नेव शाश्‍वत: | 
नित्यं सन्निहितो मृत्युः कतेव्यो धर्मसंप्रहः ॥१६ . 
यदि नाम न धर्माय न कामाय न कीतेये । 
यत्परित्यज्य गन्तव्य तद्धनं कि न दीयते ॥२० 
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१६५० व्यासस्मृतिः । [ चतुर्था- 


जीवल्ति जीविते यस्य विप्रा मित्राणि बान्धवाः । 
जीवित सफळं तस्य आत्मार्थे को न जीवति ॥२१ 
क्रिमयः कि न जीवन्ति भक्षयन्ति परस्परम्‌ । 
परळोकाबिरोधेन यो जीवति स जीबति ॥ 

पशवोऽपि हि जीवन्ति केवलात्सोदरस्सराः । 

कि कायेन सुगुप्तेन (सुपुष्टेन) बलिना चिरजीविनः ॥२२ 
ग्रासादर्धमपि ग्रासमर्थिभ्यः कि न दीयहे । 

इच्छानुरूपो विभवः कदा कस्य भविष्यति ॥२३ 
अदाता पुरुषस्त्यागी धनं संत्यज्य गच्छति । 

दातारं कृपणं मन्ये मृतोञप्यथ न सु*्वति पार्ट 
प्राणनाशस्तु कतेव्यो यः कृतार्थो न सो (थः सनो) $य़तः। | 
अकृताथंस्तु यो मत्यु प्राप्त खरसमोहि सः ॥२५ 

'अनाहूतेषु यदत्तं य्व द्त्तमयाचितम्‌ । 

भविष्यति युगस्यान्तस्तस्यान्तो न अविष्यति ॥२६ 
मृतवत्सा यथा गोश्च तृष्णा लोभेन दुह्यति । 

परस्परस्य दानानि लोकयात्रा न धर्मतः ॥२७ \ 
अदृष्टे चाशुभे (चाश्नुते) दानं भोक्ता चेव न इश्यते । 
पुनरागमनं नास्ति तत्र दानमनन्तकम्‌ ॥२८ 

मातापिठ्षु यहद्याद्‌ भ्रातृषु श्वशुरेषु च । 

जायापत्येषु यददद्यात्‌ सोऽनन्तः स्वगंसंक्रमः ॥२६ 

पितुः शतगुणं दानं सहस्रं मातुरुच्यते । 

भगित्यां शातसाइस्रं सोदरे दत्तमक्षयम्‌ ॥३० 

इन्दुक्षयः पिता ज्ञेयो माता चेव दिनक्षयः । 

संक्रान्तिभं गिनी चेव व्यतीपातः सहोदरः ॥ 

अहन्यहनि दातव्यं ब्राह्मणेभ्यो मुनीश्वर । 

आगमिष्यति यत्‌. पात्रं तत्पात्रं तारयिष्यति ॥३१ 
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ऽध्यायः | दानधमे प्रकरणे सत्पात्रनिरूपण वर्णनम्‌ । १६५४ 
किच्बिहधेदमयं पात्रं किच्चित्‌ पात्रं तपोमयम्‌ | शीर 
पात्राणामुत्तमं पात्रं शूद्रान्नं यस्य नोद्रे ॥३२ 
यस्य चव गृहे मूर्खा दूरे चाऽपि गुणान्वितः | ' ` 

: युणन्विताय दातव्यं न्मस्ति मूर्ख व्यतिक्रमः ॥३३ ˆ 
देवद्रव्यविनाशेन ब्रह्मस्वहरणेन च | 7 भन्न 
ङुछान्यङुळतां यान्ति ब्राह्मणा तिक्रमेण च ॥ ३४ 
त्राह्मणातिक्रमो नास्ति बिग्रे वेदविवर्जिते । 
ज्वळन्तमम्निसुत्सृञ्य न हि भस्मनि हूयते ॥३५ ' 
सन्निकृष्टमधीयानं ब्राह्मणं यो व्यतिक्रमेत्‌ । 
भोजने चेव दाने च इन्यार्‍्तरिपुरुष कुलम्‌ ।।३६ 
यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चर्ममयो सुगः । 
यश्च विप्रोऽनधीयानञ्जयस्ते नामधारकाः ।।३७ `` 
आमस्थान यथा शून्यं यथा कूपश्च निर्जल: | 
यश्च विप्रोऽनधीयानस्जयस्ते नामधारकाः।।३८` `` 
ब्राह्मणेषु च यदत्तं यच्च वेश्वानरे हुतम्‌। ' 
तद्वनं धनमाख्यातं धनं शेषं निरथकम्‌॥३६ | 
सममत्राह्माण दानं दविगुणं बराह्मणन्नुवे । *' | 
सहस्रगुणमाचाय ह्यनन्त वेद्पारगे ॥४० ; 
ब्रहबीजससयुत्पन्नो मन्त्रसंस्कारवर्जितः । 
जातिमात्रोपजीवी च स भवेदू ब्राहमणः समः ॥४१' 

` ` गर्भाधानादिभिमंन्त्रेवेदोपनयनेन च|  '`' 
नाध्यांपयति नाघीते स भवेदू ब्राह्मणब्रुवः ॥४४ * 
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१६४२ व्यासस्मृतिः | [ चतुर्था- 


अग्निहोत्री तपस्वी च वेद्मध्यापयेञ्च य: । 
सकल्पं सरहस्यच्व तमाचाय प्रचक्षते ॥४३ 
इष्टिभिः पशुबन्धेश्न चातुर्मास्येस्तथेव च । 
अमिष्टोमादिभियज्ञे येन चेष्टं स इ(यि)ष्टवान्‌ ।।४४ 
मीमांसते च यो वेदान्‌ षड्भिरङ्गैः स विस्तरः । 
इतिहासपुराणानि स भवेद्ठेदपारगः ।।४५ 
ब्राह्मणा येन जीवन्ति नान्यो वर्णः कथः्चन । 
ईद्क्पथमुपस्थाय कोऽन्यस्तं त्यक्तुसुत्सहेत्‌ ४६ 
ब्राह्मणः स भवेच्ेव देवानामपि देवतम्‌ । 
प्रयक्षञ्चेव लोकस्य ब्रह्मतेजो हि कारणम्‌ ॥४७ 
ब्राह्मणस्य मुखं क्षेत्रं निषककरमकण्टकम्‌ । 
वापयेत्तत्र बीजानि सा कृषि: सावकामिकी ४८ 
सुक्षेत्रे वापयेद्वीज॑ सुपात्रे दापयेद्धनम्‌ । 
सुक्षेत्रे च सुपात्रे च क्षिप्तं नेव विदुष्यति ॥४६ 

९ विद्याविनयसम्पन्ने व्राह्मण गृहमागते । 
क्रीडन्त्योषधयः सर्वा यास्यामः परमां गतिम्‌ ।५० 
नष्टशोचे ब्रतश्रष्टे विप्रे वेदत्रिव जिते । 
दीयमानं रुदत्यन्नं भयाह दुष्कृत कृतम्‌ ।।५९ 
वेदपूर्णमुखं विप्र सुभुक्तमपि भोजयेत्‌ । 
नच मूख निराहारं षड़ात्रमुपवासिनम्‌ ॥४२ 
यानि यस्य पवित्राणि कुक्षी तिष्ठन्ति भो (भारत) द्विजाः। 
तानि तस्य प्रयोज्यानि न शारीराणि देहिनाम्‌॥।५३ 
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ऽध्यायः ] ब्राह्मणप्रशंसनवर्णनम्‌ । १६५३ 


यस्य देहे सदा5श्नन्ति व्यानि त्रिदिवौकसः | 

कव्यानि चेव पितरः किम्भूतमधिक तत: ।।५४ 

यद्धुङ्क्त वेदविद्रिप्र: स्वकर्मनिरतः शुचि: । 

दातुः फलमसड्ख्यातं प्रतिजन्म तदक्षयम्‌ ॥ ५५ 

हस्त्यश्वरथयानानि केचिदिच्छन्ति पण्डिताः । 

अहं नेच्छामि मुनयः कस्येताः शस्यसम्पदः | 1४६ 

वेदलाडृलकृष्टेबु द्विजश्रेष्ठेषु सत्सु च । 

यत्पुरा पातितं बीजं तस्येता: सस्यसम्पद्‌ः ॥/७ 

शतेषु जायते शूरः सहस्रेषु च पण्डित: ॥५८ 

वक्ता शतसहस्रेषु दाता भवति वा न वा। 

न रणे विजञयाच्छूरोऽभ्ययनान्न च पण्डितः ।।५६ 

न वक्ता वाक्पटुसेन न दाता चार्थदानतः | 

इन्द्रियाणां जये शूरो धमं चरति पण्डितः 11६० 

हितप्रियो क्तिभिर्वक्ता दाता सम्मानदानतः ॥६१ 

यद्येकपङ्क्यां विषमं ददाति स्नेहाद्धयाद्वा यदि वार्थहेतो: | 
वेदेषु दष्टं ऋषिभिश्च गीतम्‌ तदूत्रह्मह॒त्यां सुनयो वदन्ति ॥६२ 

> ऊघरे वाऽपितं बीजं भिन्नभाण्डेषु गोदुहम । 

हुतं भस्मनि इव्यः्च मूख दानमशाश्वतम्‌ ॥६३ 

मृतसूतकपुष्टाङ्गो द्विजः शुद्रान्नभोजने | 

अहमेव॑ न जानामि कां योनि स गमिष्यति ॥६४ 
के शाद्रान्ननोद्रस्थेन यदि कश्चिन्म्रियेत यः | 

स भवेतूच्छूकरो नूनं तस्य वां जायते कुढम्‌ ६५ 
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१६५४. । व्यासस्मृतिः । [चु 


| गृध्रो हादश जन्मानि सप्त जन्मानि शूकरः | ` 
श्वा चेव सपत जन्मानि इत्येवं मतुरत्रवीत्‌ । 
अमृतं ब्राह्मणान्ननः दारिद्र क्षत्रियस्य च ॥६६ 
वेश्याज्ञेन छु शूद्रं शूद्रान्ना्नरकं ब्रजेत्‌ 
यश्च सुङर्तेऽथ शूद्रान्नं मासमेकं निरन्तरम्‌ ॥६७ 
इह जन्मनि शूद्रत्व॑ सृतः श्वा चेच जायते । 

यस्य शूद्वा पचेननित्यं शूद्रा वा गृहमेधिनी ॥३८ 
वर्जितः पितुदेवेस्वु रौरवं याति स द्विजः । 
भाण्डसङ्करसड्कीर्णा नानासङ्करसङ्कराः ॥६६ 
योनिसङ्करसङ्कीर्णा निरयं यान्ति मानवा: । 
पङक्तिभेदी बृथापाकी नित्यं त्राह्मणनिन्द्कः ।।७० 
आदेशी वेदविक्रेतापञ्चते ब्रह्मघातकाः ॥७१ ` 
इदं व्यासमतं नित्यमध्येतव्यं प्रयत्नतः 
एतदुक्ताचारबत: पतनं नव .विद्यते ॥७२ 


इतिं श्रीवेदव्यासीये ध॑मेशाख्ने गृहस्थाश्रमप्रशंसा दिवर्णनो नार 
ps चंतुर्थाऽ्यायः । 


CU , 


213 _समाप्ता चेयं व्यासस्मृतिः । 
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ॐ तत्सदूत्रह्मणे नमः | 
॥ अथ ॥ 
~ दे | 
अनी देवलस्प्यांते; ॥& 
पाक -- 
श्रीगणेशाय नम: | 


® 


अथ प्रायश्चित्तवर्णनम्‌। . 
सिन्धुतीरे सुखासीन देवळं मुनिसत्तमम्‌ | 
` समेत्य सुनयः सर्वे इदं वचनमन्रुवन्‌॥१ 
भगवन्म्लेच्छनीता हि कथं शुद्विमवाप्नुयुः । 


` ब्राह्मणा: क्षत्त्रिया वेश्याः शूद्राश्वेवानुपूवश: ॥२ : 


कथं स्नान कथं शौचं प्रायश्चित्तं कथं भवेत्‌ । 
फिमाचारा भवेयुस्ते तदाचक्ष्व सविस्तरम्‌ ॥।३ 
` देवळ उवाच--: 
त्रिशङ्कुः बजयेहेशं सवं दशयोजनम्‌ । 
. उत्तरेण मह्दानद्या दक्षिणेन तु कीकटंम्‌॥।४ 
प्रायश्चित्त 
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| ५ देवलस्सृतिः । 

| शृतसूते तु दासीनां पत्नीनां चालुळोमिनाम्‌। 
स्वामितुल्यं भवेच्छौचं सृते स्वामिनि योनिकमू ॥६ 
अपेयं येन संपीतमभक्ष्यं चापि भक्षितम्‌ । 

| =| म्ळेच्छेनीतिन विप्रेण अगम्यागसनं कृतम्‌ ॥७ 

। तस्य शुद्धि प्रवक्ष्यामि यावदेक तु वत्सरम्‌ । 
चान्द्रायणं तु बिप्रस्य सपरा कं प्रकी तितम्‌ ॥८ 
पराकमेकं क्षत्त्रस्य पादकुच्छू ण संयुतम्‌ । 
पराकाध तु वेश्यस्य शूद्रस्य दिनपः्चकम्‌ ॥8 


नखलोमविहीनानां प्रायश्चित्तं प्रदापयेत्‌ । 
चतुर्णामपि वर्णानामन्यथाऽशुद्विरस्ति हि ॥१० 
. प्रायश्चित्तविद्दीनं तु यदा तेषां कलेवरम्‌ । 
कतेव्यस्तत्र संस्कारो मेखळादण्डवजितः ॥११ 
्ेच्छेनीतेन शाद्रेवा हारिते दण्डमेखले । 


संस्कारप्रमु॑ तस्य सवं कायं यथाविधि ॥१२ 
संस्कारान्ते च विप्राणां दानं घेनुश्च दक्षिणा । 
दातव्यं झुद्धमिच्छ द्विरश्वगोभूमिकाश्चनम्‌ ॥१३ 
तदाऽसौ तु कुटुम्बानां पङ्क्तिं प्राप्नोति नान्यथा | 
स्वभायां च यथान्यायं गच्छन्नेव विशुध्यति ।।१४ 
अथ संवत्सरादृष्ंस्लेच्छेनींतो यदा भवेत्‌ । 
प्रायश्चित्ते ठु संचीणे गङ्गास्नानेन झुश्यति ॥१५ 
सिन्धुसोबीरसौराष्ट्र तथा प्रत्यन्तवासिनः । 
कौङ्कणान्त्रङ्गान्गत्वा संस्कारमहति ॥१६ 
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प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । १६५७ 


बळाददासीङ्ता ये च म्लेच्छचाण्डालद्स्युमिः | 
अशुभं कारिताः कम गवादिप्राणिहिसनम्‌ ॥१७ 
उच्छिष्टमाजन चव तथा तस्येव भोजनम्‌ । 
खरोष्ट्र्विडवराहाणामामिषस्य च भक्षणम्‌ ॥१८ 
तत्स्तीणां च तथा सङ्गं ताभिश्च सह भोजनम्‌ । 
मासोपिते द्विजातो तु प्राजापत्यं विशोधनम्‌ ॥१६. 
चान्द्रायणं त्वाहिताग्ने: पराकस्त्वथ वा भवेत्‌ । 
चान्द्रायणं पराकं च चरेत्संवत्सरोषितः ॥२० 
संवत्सरोषितः शूद्रो मासाधं यावकं पिवेत्‌ । 
सासमात्रोषितः शूद्रः कृच्छ्रपादेन झुष्यति ॥२१ 
ऊध्वं संबत्सरात्कल्प्यं प्रायश्चित्तं द्विजोत्तमैः । 
संवत्सरेश्रतु्िश्च तद्भावमधिगच्छति ॥२२ 
हासो न विद्यते यस्य प्रायश्चित्तं दुरात्मनः | 
गुझकक्षशिरोश्र,णां कतेव्यं केशवापनम्‌॥२३ 
प्रायश्चित्तं समारभ्य प्रायश्चित्तं तु कारयेत्‌ । 
स्नान त्रिकाळं कुर्वीत धौतवासा जितेन्द्रियः ॥२४ 
कुशहस्तः सत्यवक्ता देवलेन ह्युदाहतम्‌ | 

वत्सरं वत्सराध वा मासं मासार्धमेव वा ॥२५ 
बळान्म्छेच्छेस्तु यो नीतस्तस्य शुद्धिस्तु कीदृशी । 
संवत्सरोषिते शूद्रे शुद्धिश्वान्द्रायणेन तु ॥२६ 
पराकं वत्सराधे च पराकारं त्रिमासिके । 
मासिके पादकृच्छुश्च नखरोमविवजितः॥२७ 
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, > देवलस्सृतिः । 


पादोन॑ क्षत्त्रियस्योक्तमध वेश्यस्य दापयेत्‌ । 
प्रायश्चित्त द्विजस्योक्त पादं शूद्रस्य दापयेत्‌ ।।२८ 
प्रायश्रित्तावसाने तु दोरी गौदेक्षिणा मता । .. 
तथाऽसौ तु कुटुबान्ते ह्युपविष्टो न दुष्यति ॥२६.. 
अशी तिर्यस्य वर्षाणि बालो वाउप्यूननोडशः | ` 
प्रायश्चित्तार्धमईन्ति खियो रोगिण एव च ॥३० 
ऊनैकाद्शव्षस्य पञ्चवर्षात्परस्य च |. 
प्रायश्चित्तं चरेद्भ्राता पिता बाऽन्योऽपि वर्धिता ॥३१ 
स्वयं व्रत चरेत्सवंमन्यथा नेव शुध्यति । 

तिळहोमं प्रकुर्वीत जपं कुर्यादतन्द्रितः ॥३२ 
संळापस्पशे निःशबाससहयानासनाशनात्‌ | 
याजनाध्यापनाद्यौनासंपापं संक्रमते नृणाम्‌ ॥३३ 
याजनं योनिसंबन्धं स्वाध्यायं सहभोजनम्‌ । 

कृत्वा सद्यः पतत्येव पत्तितेन न संशयः ।।३४ 
संबत्सरेण पतति पतितेन सहाऽऽचरन्‌। 
याजनासनयज्ञादि कुर्वाणः सार्वकामिकम्‌ ।।३५ 
अतः परं प्रवक्ष्यामि प्रायश्चित्तमिदं शुभम्‌। , 
ख्रीणां स्लेच्छेश्च नीतानां बळात्संवेशाने कचित्‌ ॥३६ 
ब्राह्मणी क्षत्त्रिया वेश्या शूद्रा नीता यदाऽन्त्यजेः । 
ब्राह्मण्या: कीदशं न्याय्यं प्रायश्चित्तं विधीयते ।।३७ 
ब्राह्मणी भोजयेन्म्लेच्छमभक्ष्यं भक्षयेद्यदि । ' 


पराकेण ततः शुद्धि: पादेनोत्तरतोत्तरान्‌ (दानेनोत्तरोत्तर) 
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बलान्म्लेच्छेनींतानां स्रीणां विषये प्रायश्चित्तम्‌ । 
न कतं मैथुनं ताभिरभक्षयं नेव अक्षितम्‌ । 


शुद्धिस्तदा त्रिरात्रेण म्लेच्छाज्ञनेव भक्षिते ॥३६.. 
रजस्वला यदा स्पृष्टा स्लेच्छेनास्येन वा पुनः | -; . 


त्रिरात्रमुषिता स्नात्वा पश्चगव्येन शुध्यति ॥४० 


स्पष्टा रजस्वळाऽन्योन्यं ब्राह्मणी क्षत्त्रिया तंथा । ` 


त्रिरात्रेण विशुद्धिः स्यादेवलस्य वचो. यथा ॥४१ 
सट्टा रजस्वळाऽन्योन्यं ब्राह्मणी शुद्रजा तथा | 
पश्चरात्न॑ निराहारा पश्चगव्येन शुध्यति ॥४२ 
न्र्ण्यनरानं कुर्यात्क्षत्त्रिया स्नानमाचरेत्‌ | : 
सचछ वश्यजातीनां नक्तं शूद्रे विनि दिशेत्‌ ॥४३ 
म्लेच्छान्नं म्लेच्छसंस्पशों म्लेच्छन सह संस्थितिः । 
बत्सरं वत्सरादृध्व त्रिरात्रेण विशुध्यति ॥४४ 
म्लेच्छेह्ठ ताना चौरेवो कान्तारेषु प्रवासिनाम्‌ । 
सुक्तवा भक्ष्यमभक्ष्यं वा श्रुधार्तेन भयेन वा ॥४५ 
पुनः प्राप्य स्वक देशां चातुवेण्यस्य निष्कृतिः । ` 
कृच्छूमेकं चरेरिपस्तदधं क्षल्रियश्ररेत्‌ | 
पादोनं च चरेह्ेश्यः शूद्रः पादेन शुष्यति ॥४६ 
गुद्दीता स्री:बळादेव म्लेच्छगुवीकृता यदि । 

' गुर्वी न झुद्विमाप्नोति त्रिरात्रणतरा शुचिः ॥४७ 
योषा गर्भ विधत्ते या म्ढेच्छात्कामादकामतः | ... 
ब्राह्मणी क्षत्रिया वेश्या शूद्रा बणेतरा च या ॥४८ 


"१३५६ 
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१६६० देवलस्तृतिः । 


अअक्ष्यसक्षण कुर्यात्तस्या: शुद्धिः कथं भवेत्‌ । 
कृच्छू' सांतपनं शुद्धि तेयनिश्व पाचनम्‌ ॥४६ 
असवर्णेन यो गर्भः ख्रीणां योनौ निषिच्यते । 
अशुद्धा सा भवेन्नारी यावच्छल्यं न सुभवति ॥ ५० 
` चिनि.सृते ततः शल्ये रजसो वाऽपि दशने । 
तदा सा शुष्यते नारी विमळं काच्वनं यथा ॥५१ 
स गर्भा दीयतेऽन्यस्मै स्वयं माझो न कर्हिचित्‌ । 
स्वजातौ वजयेद्यस्मात्संकरः स्यादतोऽम्यथा ॥५२ 
गृहीतो यो बलान्म्लेच्छेः पश्च षट्‌ सप्त वा समाः। 
दृशादि विंशति यावत्तस्य शुद्धिर्विधीयते ॥५३ 
प्राजापत्यद्ट्यं तस्य शुद्धिरेषा विधौयते । 
अतः पर॑ नास्ति शुद्विः कृच्छ्मेव सहोषिते ॥५४ 
म्लेच्छे: सहोषितो यस्तु पश्चप्रश्वति विंशतिः । 
वर्षाणि शुद्विरेषोक्ता तस्य चान्द्रायणद्वयम्‌।।५५ 
कक्षागुह्मशिरःश्मश्रश्न छोमप रिक्ृन्तनम्‌ । 
प्राहृत्य पाणिपादानां नखलोम ततः शुचिः॥५६ 
यो दातुं न विजानाति प्रायश्चित्तं द्विजोत्तमः । 
शुद्धि ददाति जान्यस्मै तदशुद्धेः स भोजनम्‌ ।।५७ 
सभायां स्पर्शने चेव स्लेच्छेन सह संबिशेत्‌। 
कुर्यात्स्नानं सचेळं तु दिनमेकमभोजनम्‌ ॥५८ 
सांता म्लेच्छत्वमागच्छत्पितरो वा कर्थचन । 
असूतक च नष्टस्य देवलस्य वचो यथा ।।५६ 
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म्लेच्छसंबन्धीय प्रायश्चित वर्णनम्‌ । १६६१ 


सातरं च परित्यज्य पितरं च तथा सुत: । 
ततः पितामहं चेव शेषपिण्डं तु निवपेत्‌ ॥६० 
खीणां चेव तु शूद्राणां पतितानां तथव च। 
पच्चगव्यं न दातव्यं दातव्यं मन्त्रवर्जितम्‌॥६१ 
वरुणो देवता मूत्रे गोमये हव्यवाहनः । 
सोमः क्षीरे दथ्नि वायुषु ते रविरुदाहृतः ६२ 
गोमूत्रं ताम्रवर्णायाः श्वेतायाश्चेब गोमयम्‌। 
पयः काः्चनवर्णाया नी छायाश्रापि गोदंधि ॥६३ 
घृतं वे कृष्णवर्णाया वि भक्तिवणंगोचरा | 
उदकं सवेवणं स्यात्कस्य वणो न गृह्यते ॥६४ 
षण्मात्रिर्क (एकमात्र)तु गोमूत्रं गोमयं (द्विमात्रक)च कुशोदकम्‌ । 
त्रिमात्रिक घृतं क्षीरं दधि स्यादरामात्रिकम्‌ ॥६५ 
रते तु सवेवर्णानां पः्चगव्यं तु संख्यया । 
प्रायश्चित्तं यथोक्तं तु दातव्य ब्रह्मयादिभिः ॥६६ 
' अन्यथा दापयेद्यस्तु प्रायश्चित्ती भवेदूद्विजः॥६७ . 
कपिलायाश्च गोदु ख्वा धारोष्णं यः पयः पिबेत्‌ । 
एष व्यासकृतः कृच्छ्रः श्वपाकमपि शोधयेत्‌ ॥६८ 
तिलहोम॑ प्रकुर्वीत जपं कुर्याद्तन्द्रितः । 
विष्णो रराटमन्त्रेण.प्रायम्रित्ती विशुध्यति ॥६६& 


बहुनाऽत्र किमुक्तेन तिङददोमो विधीयते । 
'तिलान्दर्वा विलान्सुक्वा कुर्बीताधनिवारणम्‌ [घनिवारणम्‌ ॥७० 
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देवलस्सृतिः | ::- , 
संपादयन्ति यद्विप्राः त्रानं तीर्थफलं तप: | ` 
संपादी क्रमते पापं तस्य संपद्यते फलम्‌ ।।७१ ‰;; 
प्रायश्चित्तं समाख्यातं यथोक्तं देवलेन तु । ` `, £; 
इतरेषामृषीणाँ च नान्यथा वाक्यमहँथ ।।७२.--- । 
सुचर्णदानं गोदानं भूमिदानं गवाह्लिकम्‌। . 
विप्रेभ्यः संप्रयच्छेत प्रायश्चित्ती विशुध्यति ॥७३. _ 
पश्वाहान्सहवासेन संभाषणसद्दशानेः । 
संप्राश्य पश्चगव्य तु दानं दत्त्वा विशुध्यति ॥७४ .. 
एकद्वित्रिचतुःसंख्यान्वत्सरान्संबसेयदि | । 
स्लेच्छवासं द्विजश्रेष्ठः क्रमतो द्रव्ययोगतः ॥७५ ; ` 
एकाहेन तु गोमूत्रं व्यहेनेव तु गोमयम्‌। 
व्यहात्क्षीरेण संयुक्त चतुर्थे द्धिमिश्रितम्‌ ॥७६ : 
पञ्चमे घृतसंपूणं पश्चगठ्यं प्रदापयेत्त्‌ । . . 
` पश्चसप्तदशाहानि पञ्चद्शाच्च विशतिः ॥४७ . :: 
'संवासं च प्रवक्ष्यामि देहशुद्धि द्विजन्मनाम्‌ | ` 
पञ्चाहं पश्चराव्यं स्यात्पादकच्छ दृशाहिके ७८ -. 
पराकं पश्चदृशभिविशेऽतिङ्गच्छ्मेव च । , 
उद्र प्रविशेद्यस्य पश्चगव्य विधानतः ॥७8- 
यत्किचिदूदुष्कृतं तस्य सव नश्यति देहिनः। ` ` 
पश्च सप्ताष्ट दश वा द्वादशाहो5पि विशतिः । 
स्छेच्छेनींतस्य विप्रस्य पञ्चगव्यं विशोधनम्न.। ८०} 
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सांतपनादि कृच्छूचान्द्रायणान्त विधि वर्णनम | १६६३ 


पञ्चगव्यं च गोक्षीरं दधि मूत्रं घृतं पय: । 
्राश्यापरेऽह युपवसेत्कच्छ सांतपनं चरेत्‌ ॥८१ 
पथक्सांतपन द्रव्य: षडहः सोपवासकः | 
सप्ताहेन तु कच्छरोऽयं महासांतपनः स्मृतम्‌ ॥८२ 
पर्णोदुम्बरराजीव बिल्वपत्रकुशोदके: | 
प्रत्येक प्रत्यहं पीत: पू(प)ण॑कच्छ उदाहृतः । 1८३ 
तुपतक्षीरघृताम्बूनामेकक प्रत्यहं पिवेत्‌ । 
एकरात्रोपवासश्च तप्तकृच्छूस्तु पावन: ॥८४ 
एकभक्तन नक्तन तथवायाचितेन तु । 
उपवासेन चकेन पादकृच्छू उदाहृतः ॥८% 
कुच्छातिकृच्छः पयसा दिवसानेकविरातिम्‌ । 
हादशाहोपवासेन पराकः परिकी तितः ॥८६ 
पिण्याकशाकतक्काम्युसक्तूनां प्रतिवासरम्‌ । 
एकरात्रोपवासश्च कृच्छूः सौम्यः प्रकीतितः ८७ 
एषां त्रिरात्रमभ्यासादेककस्य यथाक्रमम्‌ । : 
तुलापुरुष इत्येष ज्ञेयः पथ्बदशाहिकः ॥८८ 
तिथि बृद्ध्या चरेत्पिण्डाव्छुक्ळे शिख्यण्डसंमितान । 
एकेकं हासयेत्पिण्डान्कृच्छचान्द्रायणं चरेत्‌ ॥८६ 
यथाकथंचित्पिण्डानां चत्वारिंशच्छतद्वयम्‌ । 
इति देवल(ले) [न] कृतं घमशास्रं प्रकी तितम्‌ ॥६० 
समाप्तेयं देवलस्सृतिः । | 
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॥ ॐ तस्सदूब्रह्मणे नमः !! 


॥ अथ ॥ 


-॥ प्रेजापातिस्खतिः ॥ 


म्ह किरा 
श्रीगणेशाय नमः । 


अथ ब्रह्माणं प्रति रुचेः प्रश्नः, श्राद्वकालाभिधानः्च 
पितुर्वाक्यार्थकारी च रुचिः प्रम्लोचया सह । 
नमस्योवाच देवेशा ब्रह्माणं जगतः पतिम्‌।।१ 
ब्रह्मन्विघे विरिऽ्चेति धातः शंभो प्रजापते । 
त्व्रसादादिमं धम जग्राह पिएुबाक्यतः॥२ 
अनया सह तीर्थेषु मया श्राद्धान्यनेकशाः । 

कृतानि पितृतुष्ट्यथं धनाथ पुत्रकाम्यया ॥३ 
सृतयश्च पुराणानि त्वया दृष्टात्यनेकशाः । 
दृष्टस्वनेकधा धातः श्राद्वकल्पः सविस्तरः ॥४ 
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श्राद्धप्रकरणवर्णनम्‌ | १६६५ 


तथाऽप्यसंशयापन्नं क्रियमाणविधि वद । 

येन विज्ञानमात्रेण न मुह्योञ्है कदाचन ॥१ 
चतुर्णामपि वेदानां शाखाः सन्ति सहस्रशः । 
अज्ञानादल्परास्तनार्था मोहयन्ति पदे पदे ६ 
करिमन्काछे च कतेव्यं कर्ता श्राद्धस्य कीदृशाः । 

रव्यं देश: पाककर्ता कदा विप्रान्निसन्त्रयेत्‌ ।।७ 
ब्राह्मणाः कीदृशास्तत्र नियमास्तत्र कीदृशाः । 
शराद्धोपहारपात्राणि भक्ष्यं तस्काळदेवता ॥८ 

ततः श्राद्धेषु के मन्त्राः पदार्था दिक्रमः कथम्‌ । 
आसनावाहनान्यर्घोऽम्रौ होमः पात्रा(त्र)ळम्भनम्‌॥६ 
विप्रभोज्यं पिण्डदानं क्षमापनविधिक्रमम्‌ । 

\वदेवं भ्रत्यभोज्यं वद सायंतनं विधिम्‌॥१० 

ब्रह्मोवाच 

पितरस्तव तुष्टा वे रुचे श्रणु महामते । 

माळेन्यां रौच्यनामा वे त्वत्तः पुत्रो भविष्यति ॥११ 
नदीं ततंमनाः पारं पराचारस्य वि(वे)त्ति कम्‌(कः) । 
त(क)ल्पशासन(श्ाणि)स्सृतयः श्राद्धकल्पा बुधेद्िजा:(कृता:)॥ 
ममापि संशयसत्र श्राद्धकल्पास्बुधौ रुचे । 

तथाऽपि शास्जाण्यालोच्य वक्ष्ये'निःसंशयं वचः ॥१३ 
शास्ननिष्ठेः शुक्रवाक्येमंमन्ति द्विजसत्तमाः। - 
अवन्ति बलिनस्तस्मद्राक्षसा बळद्दारिणः ॥१४ 
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१६६६ ` प्रजापतिस्मृतिः । 


| 
j 
निरस्य शुक्रबाक्यानि(णि) सिद्धान्तस्छृति निश्चयम्‌ । > | 
श्राद्धकल्पस्य वक्ष्येऽहं भक्त्या तुष्टो रुचे तव ॥१५ 
- त्वया पृष्ट कदा श्राद्ध रुचे प्रम्लोचया सह। . ` 
श्रृणु संक्षेपतो वच्मि काढकर्ता हयनुक्रमात्‌।।१६ ' 
वृद्धौ क्षयेऽहि महणे युगादौ महालये श्राद्धममासु तीर्थ । 
सूयक्रमे पवेसु वेधृतौ च रुचौ व्यतीपातगतेऽष्टकाछु ॥१७ 
द्रव्यस्य संपत्सु सुन्यं (नी)द्रसङ्गे काम्येषु सन्वादिषु सदूघ्नते स्यात्‌। 
छायासु मातंगभवासु नित्यं श्राद्धस्य काठः-स च सर्वदोक्तः १८ | 
वृद्धौ प्राप्ते च यः कुर्याच्छाद्ध' नान्दीसुखं पुमान्‌ । 
तस्य़ाऽऽरोग्यं यशः सौख्यं विवर्धन्ते धनप्रजाः ॥१६ | 
राद्धं कृतं येन महाल्ये5स्मिन्पित्रोः क्षयाहे ग्रहणे गयायाम्‌। 
किमश्वमेधेः पुरुषेरनेकेः पुण्येरिमेरन्यतमेः छते: किम्‌॥२० 
दृशेश्ाद्ध' च यः कुर्याद्‌ ब्राह्मणेब्रह्मवादिमिः । 
पितरस्तेन तुष्टा वे प्रयच्छन्ति यथेष्सितम्‌।।२१ 
माघ पञ्चदशी कृष्णा नभस्ये च त्रयोदशी । 
तृतीया माधवे झुला नवम्यूज युगाद्यः ॥२२ 
भाद्रे कळिद्वापरे चब माघ त्रतातृतीया नवमी कृते च। 
* ` युंगादयः पुण्यतमा इमाश्च दत्त पितृणां किळ चाक्षयं सयात्‌ २३ 
यावदायाति तत्पवं वर्धेते द्विुणक्रमम्‌ । 
दिने दिनेऽखिछं दानं दत्तं वेधृतपवणि ।।२४ | 
संक्रान्तौ च व्यतीपाते मन्वादिषु युगादिषु । 
` श्रद्धया स्वल्पमात्रं च दत्तं कोटिगुणं भवेत्‌॥२८.. :' 
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भ्राद्वप्करणवर्णनम्‌ । १६६५. 
ूवेजान्मनुजान्देवान्सति द्रव्ये न चे यजेत । 
सन्दाग्नि रामयावी च दरिद्रश्च प्रजायते । ।२६ 
छायासु सोमोद्भवजासु पुण्यं देवाचं गोतिलभूप्रदानम्‌ । 
करोति यो वे पिठ्पिण्डदानं दूरे न तस्यास्ति बिओर्विमानम ॥२७ 
चन्द्रग्रहे लक्षगुणं प्रदत्त विवधेते कोटिगुणं रविग्रहे । 
गजाश्वभूरुक्मतिलाज्ययोषिद्दानस्य संख्या न मयाऽत्र गण्यते ॥२८ 
फितृणां नरकस्थानां जळं तीथस्य दुळभम्‌ । 
सेन संतपिता: सब स्वगं यान्तीति मद्चः ॥२६ 
अष्टकासु च सर्वासु तथा चान्वष्टकासु च। 
पिण्डदानं प्रकतव्यमक्षय्यतृप्तिकारकम्‌ ।३० 
अष्टकासु च सर्वासु साभिकनंवदेवतम । 
पित्राद्यं मातृमध्यं च कर्तव्य न निरग्निकः ॥३१ 
महायन्ञरतः शान्तो लौकिकार्गिन च रक्षयेत्‌। 
घमंशाख्रोक्तमागी या स साग्निकसमो मतः ॥३२. 
इष्टे गृहरसमायाते पूज्ये यज्वनि मन्त्रदे । 
वेदज्ञेः सवेशाखङ्नेहव ष्यन्त्यखिळ्पूवजा: ॥३३ 
ब्रतस्थो ब्रतसिद्धयथं श्राद्धः कुर्यादपिण्डकम्‌ | 
विना श्राद्ध न यत्कर्म तस्सं निष्फळं भवेत्‌ ॥३४ 
सपिण्डदान सौभाग्यं काम्यश्राद् त्रिपोरुषम्‌। . 
काये भार्यासु तेनंतत्सवकामफलप्रदम्‌ ॥३५ 
नित्यश्नाद्ध' सदा कायं पितृणां एमिहेतुकम्‌। - 
स विष्णुरिति विज्ेयो नित्यं प्रीणाति पूवजान्‌।'२६ 
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१६६८ 


प्रजापतिस्म॒तिः । 


्ाद्धाम्यनेक्रशः सन्ति पुराणोक्तानि वे 
फरग्रंदानि सर्वाणि तेषामग्यो महाळयः।।३७ 
सत्यवाक्‌ शुद्धचेता यः सत्यत्रचपरायणः । 
नित्यं धर्मरतः शान्तः स भिन्नाठापवजिदः ॥३८ 
अद्रो्दोऽस्तेयकर्मा च सवेप्राणिहिते रतः । 
स्व्जीरतः सबिनया (यो) नय'वक्लुश्ककेशः 11३९. 
पितृमाइवचःकर्ता गुरुवृद्धपराि (ति) क 


श्रद्धाळुबंदशास्त्रज्ञ: क्रियावान्सक्ष्य (क्ष) जीवक: ॥४० : 


स तु श्राद्ध यदा कुर्यात्पत्रपाकेन सद्ध्छिः । 

तदा श्राद्धसहर्त्रेयत्मी तिस्तज्ञायते श्राम्‌ ॥४१ 
तियंङ्सनुष्ययोनो हि को भेदः छुत्तुबा समाः । 
सत्यवाडमांनुषो धमः सुखं दुखं समं स्छृतम्‌॥४२ 
कषयं (क्ष) द्रव्यं हि बिप्राणां क्षत्त्रियाणां प्रजार्पितम्‌। 
वेश्यानां कृषिवाणिज्यं शूद्राणां सेव्रयाऽऽगतम्‌ ।।४३ 
घनं पवित्रं विप्राणामस्ति तीथसमपितम्‌। 
तपेत्तेन वे देवान्सृतान्पितृगणातिथीन्‌ 11४४ 
स्वस्ति वाच्य ठिजेर्नीतँ धनं दुषटप्रतिग्रहम्‌ । . 
अझ्ितीर्थषु पतितं सद्यो याति पवित्रताम्‌ ॥४५ 
अयाचितं धन पूत शुक्लवृत्या समागतम्‌ । ` 


चिवाहदळन्धं वेजिनं (विजित) दैत्र(पित्रय)शिष्यनिवेदितम्‌ ॥४ 


ब्राह्मण: क्षत्त्रियबिशां जीव्यवत्ति समाश्रयेत्‌। `. | 
` स्ववृत्तरुपहानित्वान्न श्ववृत्त्या (त्ति) कदाचन ॥४७ 
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| श्रद्वपाक्राइ्रीणामभिधानम्‌। १६ 
| 


वर्णानां तु त्रिघा वृत्तिरुत्तमा मध्यमाउधमा | 

| ह्वासपुण्यफलांशस्य क्रमात्तद्वनदानलः (तः) ॥४८ . 
| धन चिकित्सासंबन्धि मासयाच(अ)क़गायिनी(नाम्‌)। 
| कथं त्व (या) च समानीतमम्राह्यं पितृकर्मणि ॥४६ 
चित्रकृन्नटवेश्यानां धारकारएरे)क्षमर्दिनाम्‌ |" 
| 

| 

| 

| 


स्वस्त्या अपि न तद्आह्यं धनं कथककूटयोः ॥ ५० 
मूलयेश्चिकित्सां कुरुते कथां चित्रां तनोति यः । 
गीतं गायति अ्ृत्यथ विप्रः सन्प्डबगो मत्तः ॥४१ 
युगधर्मेण वर्णानां घनं गराह्यं द्रिजातिमिः । 
प्रकृतिना परिस्वस्त्या न्यायागतमथो यदि ॥५२ 
सरित्समुद्रतोयेक्ये वापीकूपसरित्तटे। 
देवजुष्ट च संप्राप्ते देशे श्राद्ध गृहान्तरे ॥५३ 
घात्री दिहत्रवटाश्वत्थसुनिचत्यगजावि(न्वि)ना । 

| श्राद्धः छायासु कतव्यं प्रासादाद्रो मद्दावने ॥५४ 
न गृहं गृहमित्याहुगृहिणी गृहमुच्यते । 

| गृहे तिष्ठति सा यावत्तावत्ती्थसमं गृहम्‌। 1४५ 

| पत्नी पाकं यदा कुर्यात्पुत्र: पुष्पङुशान्दरेत्‌। | 

| कि गयायां यदि श्राद्ध स्वकाले स्वग्ृहे भवेत्‌ ॥४६ ..: 
स्वगोत्रा सुभगा नारी ्राठुभठंसुतान्विता । .. । 

गुरुधुभूषणोपेता पि्न्नं कतुमहतिं ॥१७ : : 

| आचार्यानी मातुळानी पित्माएस्वसा स्वसा!) 

एता झविधवा छुयुः पितृपाक सुता स्नुषा॥॥५८ 
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र | 
१६७८ . “प्रजापतिस्पतिः। ` | 
बहुध्रजास्तु या नायो भ्राएवत्यः कुलोडूवा: । | 
पञ्चाशरपरितोऽच्दानां यदि वा विधवा अपि ॥६६ | 
: पितृव्यश्रातुजायाश्च मातरः पिठ्मादरः । | 
कुर्यु: सदा पित्र (यं) सदु (दु)शीळा च योज्लिणी॥६० ` | 
सिताद्रंबाससा युक्ता मुक्तकेशा विकऽ्चुकी ! | 
शिरोस्राता व्याधिता जरो पाकं कान्न पेस 11६१ 
भ्राता पितव्यो भ्रातृव्यः स्वसृपुत्र: स्तयं पचेतू । | 
पित्रानं (ताऽन्नं) च सुतः शिष्यो दौहित्रो दुहितुः पतिः ॥६९ 
अक्रोधनेः शौचपरेरिति गाथासुदीरयन्‌ । | 
सायमामन्त्रयेद्विप्राच्छाद्ध दवे च कमणि ॥६३ ः 
निमन्त्रणं स्वयं दद्यादभात(ता) शिष्यः खुदा अपि | । 
न ख्रीबाले: स्वगोत्र'न्यन ख्याप्यं न च दूरतः ॥६४ 
देवे वृद्धौ तीर्थकाम्यनदोत्पन्ने (न्न)समागते । | 
न दुष्यति मन:श्थेर्यात्तात: सद्योनिम त्रणम्‌ ॥६५$ 
प्रसाद्यतामितोत्युक्तवा दिल्लिदय त्तिमन्त्रणम्‌। 
यत्स्वीकृतं खिया सम्यक्सत्यं वितथमन्यथा (|) ॥१६ 
यतीनामगृहस्थानां प्राघूर्ण ब्रह्म चारिणाम्‌ । 
सवेदान मन्त्रणं वन्धुभृत्यबालसुहृत्क्षिया () ॥६७ 
अदेवान्तरतःश्राद्धदम्पत्यङ्गी वृथा भवेन्‌ (|) 
निमन्त्रणं भवेद्यस्य छोभात्काकत्वमाप्लुयात्‌ ॥६८ 
निमन्त्रणेऽग्रयातन्यं तं नियुक्तो -लघुत्रजेत्त () । | 
सबंदानलघोज्यष्टो वथापाकी तु. वा यतः () ॥६६ 
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ब्राह्मण निमन्त्रणम्‌, श्राद्धाह ब्राह्मणानां निरूपणम्‌ । १६७१ 


¦ ' ब्रह्मकरमेरताः शान्ता अपापा अग्निसंश्रिताः । 

। -.'„ ` क्मेनिष्ठास्तपोनिष्ठा वेदार्थज्ञाः कुलोद्भवाः ७० 

|. माठपिठ्पराश्चैन ब्राहम्ये (झा) वृत्त्युपजी विनः । 

| अध्यापको ब्रह्मविदो व्राह्मणाः श्राद्ध्संपरि ॥७१ 

| स्वकीयशाखिनो सुख्याः श्राद्धे वेदविदां वर | । 

। पङ्क्तिपावनाः सर्वेषामेको वे सामविद्भवेत्‌।७२ 

| गुरुश्रश्ञुरजामातृदौ दित्रभगिनीसुताः । 

| आसनाद्वाः पितृश्राद्ध योग्याः पूज्याश्च मातुळा: ॥७३ 
सार्या रजस्वला यस्य हृता त्यक्त्वा दिवं गता । 
अभ्राद्वार्हा: सवेध्यास्य सृतनुकं गभदूषिता(!) ॥७४ 
योऽभायः सन्बळं चेतः संयम्याविधरो भवेत्‌ । 
क्रियापरः श्रुतेवत्ता श्राद्धे वे भोज्येत्पितुः ७५ 
श्रुतिज्ञ कुलजं शान्तं प्रजावन्तं जितेन्द्रियम्‌ । 
मृतभार्यसपि श्राद्ध भोजयेदविशाङ्कितः ॥७६ 

अप्रजो सृतपन्नोकः सवेकमंसु गर्दितः। 

छन्द्रो विनाऽपि न स्थयं दिनमेकं विनाऽऽश्रमम्‌॥७७ 
यस्य पुत्राः सदाचाराः श्रुतिज्ञा धमसंयुखाः । 
पितृभक्तिरता दान्ता न वधव्यं (धुय) मृतल्लियि ॥७८ 
तुरीये घाम्नि यखिष्ठेत्संघौ मध्यनिरि क्षणम्‌। 
अनायोऽप्यनपत्योऽपि श्राद्ध पुण्यरवाप्यते ॥७६ 
षोडशाब्दात्परं श्राद्ध विप्राणां सप्तसप्तक्रः । 
भोजयेत्पिवुकार्यार्थ ततोऽन्यान्देवेकर्मणि । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१६७९१ . , प्रजापतिस्पृतिः ।. 


न पुत्रपुत्नी तद्पल्भार्या न बन्धुरङ्गीझतचिवशारणम्‌। 
संराप्य 'धव्य(धुर्य) मनङ्खसंभबो यस्तिष्ठति व्यक्ततया स चकः ॥८१ 
रोगी हीनातिरक्ताङ्ग: काणः पौनभेचस्तथा । 
अवकीणी कुप्डगोलौ कुनखी श्यावद्न्तकः ॥८९ 
अतकाध्यापकः कुष्ठी कन्यादृध्यसिश सतक । 
क्ठीबान्धमूकबधिराः कुजशी (नश) वृषळीपतिः ॥<९ 
परपूर्वापतिः स्तेनः कम्दुप्रश्व निन्दितः । 
. भोक्तारः षोडशे यस्य (ये च) ते बज्या द्रवयलोअतः \।८४ 
बृषोत्सर्गस्य कर्तारो बजनीयाः सदेव हि। 
. पितुर्गृह्देघु या कन्या रज्ञः पश्यत्यर्सस्क्ता ॥८५ 
सा कन्या बूषळी ज्ञेया तत्पतिर्व षळीपतिः । 
, सदिषोत्युच्यते भार्या सा चेच व्यभिचांरिणी ॥८६ 
, तान्दोषान्क्षमते यस्तु स वे मादिषकः स्मृतः । 
अज्ञानादथ वा लोभान्मोहाद्वांईपि विशेषतः ।।८७ 
समघ योऽन्नमादाय महाघ तु प्रयच्छति । 
`स वे वार्धुषिको नाम अनहं: सर्वकमंसु ॥८८ 
बृषोत्सगेस्य कर्तारं यदि पश्यन्ति पूर्वजाः । . 
रोरवं नरकं यान्ति कुम्भीपाकं सुदारुणम्‌ ।।८६ 
कालालक वार्धुषिकं मध्ये च वृषलीपतिम्‌ । 
श्राद्ध माहिषकं द्रा निराशा यान्ति पूबजा: ॥६० 
यो छोभाद्सवर्णानामाचश्राद्वान्यनुक्रमात्‌.। 
00-0. ॥0 जोडा क.) वृषोत्सग क्या का छाह्॒क; इख 


2 
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है] 


रे 


श्राद्धंअन्नियमनिरूपणम्‌ । १६७३ 


अथ श्राद्ध नियमानाह-- 


दन्तधावनताम्वूळं स्रिग्धल्लानमभोजनम्‌ । 
दानं प्रतिग्रहो होम: श्राद्वभुगष्ट व जयेत्‌ ॥६२ 
श्राद्धे निमन्त्रितो बिप्रो वजयेत्छ्लीनिषेबणम्‌। 
पयश्च पेद्युश्च वजयेद्वोजनद्दयम्‌ ॥६३ 
नीचसंभाषणं याज्यं दिवानद्रां प्रतिग्रहम्‌ । 
क्षौममुष्णोदकेः खानं वजयेच्छाद्वकृद्‌ धर,वम्‌॥।६४ 
न च सीमान्तं गच्छन्न श्मशानं जिनाळयम्‌। 
श्राद्धकत्सवेदा पश्येन्नोदक्याः (क्या) श्रपचं रावम्‌ ॥६५ 
श्रीखण्डं दर्भसूत्रं यवतिल्तुलसीशतपवित्रा(शातपत्रं च) कर्ता 
घूपं(पो)दीपोदपात्रं कुसुम्भ(म)फळजत्यं (ठं) पत्रभूम्भोम(म्यास)नानि | 
श्रीशः शाल्वे च पात्रे द्विजमधुसंकदाच्छिन्नहेमाघपात्राण्यन्न- 
श्राद्वोपहारः सुतगृहणृहणीशुभूवासांसि काल: ।॥६६ 
श्रीखण्डमर्चयेच्छे ष्ठं सकर्पूरं सकेसरम्‌ । 
पूर्वजाना तु देवानां ना्यन्मळयजाविकम्‌ ॥६७ 
मन्त्रपूता हरिद्वर्णा: प्रातर्विप्रसमुदूधताः | 
गोकर्णमात्रा दभाः स्युः पवित्रा.पुण्यभूमिजाः ॥६८ ` 
शुङ्कः कृष्णः क्रणतरश्रतुथो जतिळस्तिङः। 
उत्तरोत्तरतः श्राद्धे पिठ॒णां ठप्तिकारका:॥६६ . . . | 
; सर्वदेवानां समञ्जयेः शुभावहाः | 
जानां यथा प्राप्त सेकोदिष्टे बिसञ्जरी 11९००... ` 
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१६७४ प्रजापंतिस्मृतिः । | 
अगस्त्य॑ भुङ्गिराजं च तुळसी शतपत्रिका । | 
तिळं च तिळपुष्पं च षडेते पितृवल्लभाः 11१०१ | 
त्रिगुणं सूत्रमादाद्या्रतिपिण्डं नवोदूगतम्‌। | 
सामगानां तु संलग्नं सर्वेषामेकतन्तुना (1१०२ 
धूपं (पो) गुस्गुळना कार्य(यो), दीपस्सेछशरृतेन हु । 
तुळसीशतपत्राभ्यां पूजनं पितृवह्ञभम्‌ ।।१०३ 
चम्पको दमनः कुन्द्कल्म(र)वीरोऽथ केतकी । | 
जातिद्शनमात्रेण निराशा यान्ति पूर्वजाः १८४ | 
अनन्तर्गभिणं साम्रं कोशं द्विदलमेव च । | 
प्रादेशमात्रं सर्वत्र पवित्रं सवेकमेसु १०६ | 
वासश्चतुविधं प्रोक्तं त्वक्सूत्रं कमिरोमजम्‌ । | 
उत्तरोत्तरत: श्रष्ठं प्रक्षाल्यं श्राद्धकमेणि ॥१०६ 
घोतं सप्ाष्टहस्तेः स्यादुत्तरीयं तद्धकम्‌ । | 
वाससी संबंदाचा (धा)य दग्घरू्च्या(क्षा)द्रेवर्जिते ॥१०७ | 
त्यजेत्पयुंषितं पुष्पं त्यजेत्पयुंषितं जलम्‌ । | | 
न त्यजेज्जाहवीतोयं तुलसीदढपङ्कजम्‌॥१०८ - ही 

गोमयेनोपलिप्ता भू: पवित्रा सवकर्मसु । | 

गोमूत्रेणोक्षिता तीर्थ विष्णुपादाम्बुसेविता ॥१०६ 

पात्राण्यघ्यांणि ख(खा)डगानि हेसरूप्यम्रदामपि । 

उ(औ)दुस्बराणि प(पा)र्णानि देवत्वे(क्ोत्योद्धवानि च॥११० 

हेमकूप्यमये पात्र पिण्डत्रयं विनिक्षिपेत्‌। 

शोल्वे कांस्ये खाडगपात्रे न च सृण्मयकाष्ठजे ॥१११ 
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आद्धोपदेयानि, श्राद्धोपासनीयानि पात्राणि वर्णनम्‌। १६७१ 


पाकपात्राणि शौल्वानि सर्वधातुमयानि वा। ` 
स्वेभ्यो मृण्मयं श्रषठमम्निपूतजळाप्लुतम्‌ ॥११२ 
छोहपाज्रेषु यत्पक्व तदन्नं काकमांसवतू | 

सुक्त्वा चान्द्रायणं कुर्याच्छाद्ध नान्येषु कमसु ॥११३ 
ताम्रपात्रे न गोक्षीरं पचदन्न न छोहजे । 

क्रमेण घृततेलाक्ते ताम्रलोहे न दुष्यत: ।११४ 
रोप्यदैमानि पात्राणि नव्यसौराष्ट्रजानि वा | 
षत्रावल्यः पवित्राः स्युविप्राणां श्राद्धभोजने ॥११५ 
कांस्यखर्परशुक्राश्ममृत्काष्ठफढलोइजे: । 
ना55चामेद्वेकृतेः पात्रैः श्राद्ध वे चर्मेवारिणा ॥११६ 
औदुम्बरेण पात्रेण कुर्यादाचमनक्रियाम्‌ | ` 
तारताम्रसुवणांशेमिश्रधातुसमुद्धवेः ॥११७ 
कांस्यपात्राच्च्युत वारि स्नाने च देवताचने । 
श्वानमूत्रसमं तोयं पुनः स्रानेन शुध्यति ॥११८ 
नीवारा माषमुदूगाश्च गोधूमाः शालयस्तथा । 
यवाश्च चणकाश्चेव श्राद्ध भक्ष्यास्तथा तिळा; ॥११६ 
कद्लीकन्द्फळकं धात्री बिल्वी च तूलका: | 
कारकद्रोणपुष्पी च तण्डुळी चक्रवर्तिका ॥१२० 
उपोदकी चर्मफर्छ कोशातक्याः फळं शमी | 
जीवन्ती तुण्डिकाऽम्डीका काडशाकस्तंथाऽऽद्रेकम्‌॥१२१ 
उर्वारक्षीरिणीपीद्राक्षात्रकलोफल्म्‌ । 
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हः | 
१६७६ `>." ` प्रजापर्तिस्थतिः। :- : | 
कर्कोटकं कारवेलळं सूरागं मृष्टपिण्डिकाः। . | 
कोटिभण्ट तत्त्रिविधं निशाचिह्ली च याझुकः (१) ॥१२३ | 
मरीचं हिहुः तेळानि सद्‌टरव्याण्यबिदाहि च । | 
श्राद्ध घ्वेतानि युख्यानि तथा लवणजीरक: ॥१२४ 
गवां क्षीरं दधि घृतं क्षौद्रमिक्षुरसं तथा । | 
शकरा गुडमत्स्यण्डी तथा मृष्टफलानि च ।।१२५ 

श्यामाकान्कोद्रवान्कङ्गूरकळञ्ान्याजसापकाच्‌ । | 
निष्पांचकान्कदम्वानि वजयेच्छाद्धकमंणि ।१२६ 
कलिङ्गं चेव वृन्ताकं कूष्माण्डं रक्तनीलकम्‌ । | 
हस्तीमुण्डफळं सर्ज्यमळाबु च तुषाम्रकम्‌ ॥१२७ | | 
करीरजं कुमारीजं साषंपं.राजिकोद्धवम्‌ । | 
बजेयेत्पितृकार्यघु वल्लकौसुम्भपर्परौ ।।१२८ | 
क्षीरं दधि घृतं तक्रमविच्छागससुद्धवम्‌ | `. | 
माहिषं च द्धि क्षीरं श्राद्ध वज्य प्रयल्लतः ॥१२६ | 
माद्िषं सृतवत्सागोः सूतिकागोश्च वजयेत्‌ ({) ॥१३० . 
मिश्रितं घेनुपयसा सापत्यमहिषीपयः। . | | 
मेध्यमश्युक्षितं गा(ह्य)तदूगायचत्र्या सर्वकमंस ॥१३१ 
' क्षरं कठिनपक्व स्याह्याघस स्याद्विलेपकम्‌। - 
. =` पीशी(रोद्रवरूपं तत्क्षीरे यन्त्रिविधामता (0) ॥१३२ | 

पिठ्मानवदेवानां पाशीरक्षीरपायसेः (१) । 
ज़ायते परमा तृप्तिः समध्वाञ्यः सशकरः ।।१३३ ¦ 
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४ ॥ 


श्राद्ध उत्याज्यवस्तु वणनम । १६७७ 
पायसं शूद्रतो मामं यद्यम्बुरहितँ भवेत्‌ । 
नव्यसृत्पात्रपक्वं चत्पित्रथे5पि न दुष्यति ॥१३४ : 
पायसं सक्तवो धानास्तिळपिष्टं तथौषधम्‌ । - ` 
साम्बन्येतानि ग्रृह्ठीयादपि शूद्वान्न दुष्यति ॥१३५ 
तं विप्रधृत॑ नीत्वा यदि विश्च भोजयेत्‌ । 
| ` दाता भोक्ता.च विक्रेता पूर्वंजाश्च पतन्ति ते ॥१३६ 
| छावण्य (क्य)तित्तिरिशुत्तकपिञ्जलानां . , 
| भारण्डसारसमसू(यु)र[क]वी (की)रकाण(णाम्‌) । 
| धूम्यारकारिकुटरीदहूनाटभार- 
| ह्ा[जा]ख्यळाटशि(कुर!)रीकिकिदीविकानाम्‌ ॥१३७ 
| सारज्नशम्बरवराहकक्ृष्णसार डर 
` शशसानि(शाशानि)दुळेभतमानि सदा पितृणाम्‌ ॥१३८ 
खङ्गमांसेयदा पिण्डान्कुर्याद्वा भोजयेद्द्विजान । 
तदा भवंति पूषषां तृप्तिद्वादशवार्षिकी ॥१३६ 
खड्गास्थि.यदि विद्येत श्राद्धकाळे समीपराम्‌। 
गयाश्राद्ध न सा तृप्ति: पितृणां सा भवेत्तदा ॥१४० 
कथयन्तीति पितरः कुळे कश्चिद्भविष्यति | 
यः खड्गमांसपिण्डांश्च कुर्याद्वा पितृभोजनम्‌ ॥१४१ 
कूचेलो विळमण्डश्च गोधा ककृपजाहक: (१) | . . 
पञ्च पञ्चनखा होते दुळ॑माः आद्वकमेणि ॥१४२ . 
व्याघेभ्यो मेध्यमांसानि ग्राह्माणि द्रव्यपयंयेः। ` . ` 
CC-0. (त्थ. थ्‌ स्वुगूहे हिसन्खादुन्साँस सिन पापमाक १४३: 
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प्रजापतिस्द्रतिः । 


चिना द्ध विना यज्ञं मधुपकंविधि विना । 
पापी स्यास्स्वाथंत: कुर्वज्ीबघातं बिं जिना ॥१४४ 
न जीवेन बिना तृप्तिजींवस्यापि हि सवंदा । 
अतः ससज भगवाञ्जीवो जीवेन हिस्यरै 1१४ 
प्रबृत्तिव(चि व)चनाक्ुर्य्िवृत्तिर(अ) पिं कर्मेणास्‌। 
एवं व्यवहरेज्ञित्यं गृहस्थोऽपि हि सुड्यते 11१ 

न प्रवत्तेः पुण्यहानिस्तन्निवृत्तमहत्कलम्‌ | 

तदां दातव्यं धमज्ञयमंकारुण्यसंश्रय:(यः) 11१४७ 
कारुग्यं प्राणिषु प्रायः कतंव्यं पुण्यहेतवे । 

अहिंसा परमो धमंस्तस्मादात्मवदाचरेत्‌ ॥१४८ 
यज्ञेषु पशुहिसायां सावणिव्यवसायवत्‌। 

फळं सहस्रगुणितं हिस्यो राजा भवेद्नु ।।१४६ 
कारुण्यात्सवंमूतेषु आत्मवंतः सतः सतः। 
उक्तकमंसु सवत्र तदामांसनिषेधनम्‌ ॥१५० 
मद्ममप्यानु(प्यसृ)ं श्राद्धे कढौ तत्तु विवर्जयेत्‌। 
मांसान्यपि हि सर्वाणि युगधमंक्रसाद्भवेत्‌ ॥१५१ 
अतो माखा(बा)न्ञमेवेतन्मांसार्थे ब्रह्मणा कृतम्‌ । 
पितरस्तेन तृप्यन्ति श्राद्धः कुब्या)न्न तद्विना ॥१५२ 
यथा बलिष्ठ मांसत्वान्माखा(षा)नपि तत्समम्‌ 
सौरान्धिकं च स्वादिष्ठं मधुर द्रव्यभेदतः।१५३ 


क्ष्यं मक्ष्यविधौ यत्त गर्हितं तद्विवर्जयेत्‌। 


अभक्ष्यमपि भक्ष्यं स्याहेशघंमण चं झुने ॥१५४ 
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शराद्व्काळाभिधानवर्णनम्‌ । १६५६ 


अथ(थ) शब्दस्तु रवि भागे जव्यान्ते राजवजिते (|) । 
वाजं देयं प्रयत्नेन कथि (अथि)भ्यो वज्रमिश्रितम्‌॥१४४ 
त्रिसुहूतस्तु प्रातः स्यात्तावानेव तु संगबः । 
मध्याह्वञ्जिसुहृतंः स्यादपराहस्तथेव च ॥ ११६ 

सायं तु त्रिसुहूतः स्यात्पश्वधो काळ उच्यते | 
अतोऽपराह्नः पूवेषां भोज्यकाळ उदाहृतः ॥१५७ 
आरम्मं कुतपं(पे) छुयांद्रो हिणं तु न लङ्घयेत्‌ । 
एतत्पञ्बमुइर्तान्तः श्राद्धकाळ उदाहृतः।१५८ 

सुर्तासतत्र विज्ञेया दश पश्च च सवेदा | 

तत्राष्टमो झुहूतो यः स कालः कुतपः स्मृतः ।। १५६ 
विवृद्धा यत्र पुरतः छुतपस्पशिनी तिथिः। 

श्राद्ध सांबत्सराङ्क च निर्णयोऽयं कृतः सदा ॥१६० 
आषाढ्याः पञ्चमे पक्षे यान्यहानि तु षोडश । 
क्रतुभिस्तानि तुल्यानि तेषु दत्तं महाफलम्‌ ॥ १६९ . 


` चतुदेश्यां समारम्भः पौर्णमासादि पावंणः। 


प्रातरन्तमजस्नं स्यादस्यान्तः पावंणो विधिः।१६२ . 
ब्राह्मान्मुडर्तादारभ्य कुर्यान्मासाधयामतः | 

श्राद्ध महाढयं नाम तत्तु तीथवदाचरेत्‌॥१६३ 
पक्षेप्परे च भरणी महती सा प्रकीतिता । 

तस्यां श्राद्ध प्रकुवीत गयाश्राद्धसमं फलम्‌ ॥१६४ | 
नन्दायां भार्गवदिने मप्रा(घा)सु च युगादिषु | , , 


-पिण्डपात॑ प्रकुर्वीत ज्येष्ठपुत्रो विनश्यति ॥१९५ . 
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ग्रजापतिस्मतिः । 


. पौर्णमास्याडिसंयोगे यो5धिकुर्यान्महालयम्‌ । 


, पिण्डदाननिपिद्ध 5पि न निषिद्ध कदाचन ।।१६६ 


महालये त्रयोदश्याँ भवेद्यदि पितुर्दिनम । 


, पिण्डदानं विप्रभोज्यं श्राद्ध वत्यादुगयासलम्‌ ॥१६७ 


पक्षश्राद्ध वा पथ्बमीप्रश्वती(ति) स्यान्सहालथे । ` 

पितुः पितामहस्याप्य(पि९) प्रपितारहुद्ध दिनि ११६८ 

कालो ह्यनन्तरूपस्तु काळो वे परमेश्वर: । 

तस्मास्काले प्रसन्नेन कतंव्यं कर्म निश्चितम्‌ 11१६६ 

गर्ेस्थोऽपि [च] दोहित्रो अश्वयुक्प्रतिपद्नि । .. 7 

कुर्यान्मातामहश्राद्ध' पितरौ यदि जीवतः ॥१७० 

आश्वप्रतिपंदि श्राद्ध नन्दीश्राद्ववदिष्यते (१) । 

नात्यंसपाकशुद्विः (१) स्यादा मध्याह्वाद्ठिशिष्यते ॥१७१ 
सूतकादिनिमित्तन द्र्व्याभावादिभेद्तः । 

स्थितं महाल्यं कुर्याद्यावद्वश्चिकदशनम्‌ ॥१७२ 

कन्यागते सवितरि पितरो यान्ति बे गुरुगृह]म्‌। 

तिष्ठन्याकाङ्िणस्तावद्यावद्वश्चिकदशनम्‌ ॥१७३ 

कन्द्मूलफछेबाऽपि कतंव्यं पितृतर्पणम । 

अन्यथा दारुणं शापं दत्त्वा यान्ति बुभुक्षिताः ॥१७४ 

एको दिष्टं तु मध्याह्णे दिवसस्य विधीयते । | 

आद्ये मुहूर्त वा,या]मस्य पिण्डदानं च भोजनम्‌॥१७५ 

पिट्क्षयाहे संप्राप्ते यदि कश्चिन्मद्दाळ्यः। . 

तदा क्षयाः कतंन्योऽपरेऽहनि महालयम [यः] 11१७६ 
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श्राद्ध ब्राह्मगसंख्यां, पार्वणादि श्राद्धवर्णनम | १६८१ 


पूर्वाह कानि[मि]कं श्राद्ध' कुर्यान्नान्दीमुखं तथा । 
माध्याहिकं यदा कुर्याज्िलश्राद्ध तदा अवेत्‌॥१७७ 
हौ दे[दोंवे च त्रयः पित्र्य एकेकमुभयत्र वा । 
मातामह्वानामप्येव तन्त्रं वा वश्‍वदेविकम ॥१७८ 
इश्श्राद्ध क्रतुदक्षौ काम्ये च ध्वनिरो[धुरिळो]चनौ । 
पुरूरवाद्रवसंज्ञो [तु] पावणे समुदाहृतौ ।१७६ 
सापिण्डे कालकामा(मौ)तौ वृद्धौ सत्यवसू स्मतौ । 
यज्ञे च वहवः सन्ति श्राद्धे श्राद्धे परथक्प्रथक्‌॥१८० 
पितरश्च पितामहास्तथा च प्रपितामहाः । 
एवं पार्वेणसंज्ञाच तथा मातामहेष्वपि ॥१८१ 

एषां पत्न्यः क्रमादूमाह्यास्तिस्रस्तिस्रश्च पावणे । 
उक्तानि चत्वायंतानि पार्वणानि न पञ्चमम्‌ ॥१८२ 
वृद्धौ द्वादशदेवत्यान्न चेवान्वष्टकासु च [१] । 

षड्दुश त्रीणि यज्ञे च एक एव क्षयेऽहन्ति ॥१८३ 
पार्वणं च क्षयाहे स्याइद्धो स्यान्नवदेतम्‌ । 

दर्श षड्देवतं श्राद्ध काम्ये गैपौरुषं भवेत्‌ ॥१८४ ` 
वसुरुद्वादित्या अमी इज्यन्ते सहमेलने । 
चतुथस्यानिवृत्तिः स्यादाद्यप्रेते भवेदिति ॥१८५ र 
श्राद्ध ख्रीपुंसयोः कार्यमेकोदिष्टमसंततेः |. 

अतः संततिमन्तोऽमी इज्यन्ते बहुभिः सह ॥१८६ - 
आन्नहास्तम्बपरेन्तं पूर्वजाः सन्ति ये कुठे) , ` 
तृप्ता भवन्ति ते सवं पुत्रहस्तेन नान्यथा ॥१८७ 
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अपुत्रस्य गतिमारित स्वगो नेव च नव च । 
येन केनाप्युपायेन पुत्रमुत्पादयेत्सुधीः 11१८८ | 
सेको द्विष्टं देवहीन॑ यतः पुत्रो न विद्यते । ः | 


१६८२ ` झजापतिस्टृति:। - | 
| 
1 


आयान्ति पुत्रिणः पूर्व देव षिपिठवेष्टिताः 11१८६ 

दर्श द्वे पावेणे कार्य मातुर्मातामहस्य च । 

क्षयाहे च पितुर्मातुः पार्णव॑ (पार्वणं) पाणं कृतम्‌ ॥१६० 

अम्बष्टकासु नवभिः पिण्डेः श्राद्धसुदाहृतम्‌ । 

पित्रादौ साठृमध्यस्थं ततो मातामहान्तिकम्‌ 1१६१ | 

अन्वष्टक्ये पितृभ्यश्च ततस्जीभ्यश्च ददतम्‌ । | | 

ताभ्यस्त्वदेवतं बद्धौ तेभ्यश्चापि सदेवतः (१) ॥१६२ | 

मातरः प्रथमं पूज्याः पितरश्च ततः परम | 

मातामहश्च तदनु वद्विश्राद्ध त्वय क्रमः ॥१६३ | 

पावेणानि मयोक्तानि विपरीतानि तानि ते । | 
| 


अथवेणास्तर्पयस्ति तद्वेंदोक्तमतं यथा ॥१६४ 
अतिथि श्रादवरक्षार्थमते(न्ते) विष्णुस्वरूपिणम्‌। 
निवेशये-बि(द्वि)ष्णुसमं ब्राह्मणं वेदपारगम्‌ ॥१६५ 
कव्यवाहादयो येऽमी विद्यन्ते ये च पूर्वजाः । 
सवषामेव वर्णानां श्राद्ध तृप्यन्ति देवता: ॥१६६ 
साक्षादविष्णुधेमेराज: श्राद्धदेवश्च कथ्यते । 
विश्वे देवा: पितृतिथिः सव विष्णुरिति स्म्रतम्‌॥।१६७ 
पूर्वजास्तुष्टिनायान्ति दाता भोक्ता न संशयः ॥१६८ 
इति प्रजापतिस्थतिः समाप्ता । 

अ तत्सत्‌ 


सत ३0 yee fins ite य Fors 2a 
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| ॐ तत्सदूत्रह्मणे नमः । 


॥ अथ ॥ 


न छव्वाश्‍वलायनस्म्याते: ॥- 
0000111011 चाळली 
॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
॥ प्रथमोऽध्यायः ॥. 
तत्न प्रथममाचारश्रकरणवर्णनम्‌। 
" आशवलायनमाचाय नत्वाऽपृच्छन्सुनीश्वराः | 
द्विजधर्मान्वदास्माक स्वगप्राप्तिकरान्सुने । 
इति तद्वचनं शरुत्वा स धर्मान्सुनिरन्रवीत्‌॥१ ._ 
धर्मान्वः पुरतो वक्ष्ये ध्यात्वाऽहं भो युनीश्वराः । 
लोकस्य च दितार्थाय ब्रह्ममागरतस्य च ॥२ 


स्नानं सन्ध्या जपो होमः स्वाध्यायाभ्यसनं तथा ।० 
माध्याहिकी क्रिया पश्चयज्ञाद्यतिथिपूजनम्‌॥।३. 
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| १६८४ छव्वाश्यळायनस्सृतिः । ` [प्रथमो 


दानरिष्ट्रमरतिठाहो पोष्यवगः सहाशनम्‌ | 

सत्कथाश्रवर्ण सायंसंध्याहोमादिकं च हि ।।४ 
शायर्न च यथाकाले घर्मपत्न्या सह गरदी । 
ब्रह्मचारी स्वधर्मस्थो गुरुसेवापरो बसेत !1५ 

यजनं याजनं चेव वेदस्याध्ययनं च हि 

अध्यापनं तथा दानं प्रतिग्रहमि(इ) द ल्यते १ ६ 
एतानि ब्राह्मणः कुर्यात्वद्कर्माणि दिने दिले | 

अतः प्रातः समुत्थाय चिन्तयेदात्मतों दित ॥७ 

निर्गुणं निरहंकारं नारायणमनासयस्‌ । 
सगुणं च श्रिया युक्तं देवं देवीं सरस्वतीम्‌ ॥८ 
यथाविधि ततः कुर्यादुत्सगं मलमूत्रयोः। 
ब्रह्मचारी गृहस्थश्च शौचमद्धिम्‌ दाऽऽचरेत्‌ ६ 
एका छि्गे करे ति्रः करयोस द्यं गुदे । 
पञ्च वामे दश प्रोक्ताः करे सप्ताथ हस्तयोः ॥१० 
एतच्छौचं गृहस्थस्य दविगुणं ब्रह्मचारिणः । 
वानप्रस्थस्य त्रिगुणं यतेश्चेव चतुर्णम्‌ ॥११ 
स्वपादं पाणिना विप्रो वामेन क्षाल्येत्सदा | 
शौचे दक्षिणपादं तु पश्चात्सव्यकराबुभौ ॥१२. 
शौचं विना सदाऽ्यत्र सव्यं प्रक्षाल्य दक्षिणम्‌ | 
एवमेवा5इत्मनः पादौ परस्या55दो तु दक्षिणम्‌ ॥१३ 
रणण्डषेः शोधयेदास्यमाच(चा)मेइन्तधावनम्‌ । 
काष्ठे; प्णेस्तृण्वा5पि केचित्पणेः सदा, एणैः ॥१४ 
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ऽष्यायः ] ब्रह्मचारिगृहस्यघमंबर्णनम्‌ । १६८ 


नवमी द्वादशी नन्दा पवे चाकंझुपोणम्‌ । 
श्राद्धाहं च परित्यज्य दृन्तघावनमाचरेत्‌ ॥१५ 
आचम्याथ द्विजः ख्नायान्नद्यां वा देवनिमिते । 
तीर्थं सरोवरे चेव कूपे वा द्विजनिमिते ॥१६ 
न्रिराप्छुत्य समाचम्य शिखाबन्ध समाचरेत्‌ । 
्राणाजायम्य संकल्प्य त्रिवारं मञ्जयेत्युनः ॥१७ 
आचम्य वारुणं जाप्यं जपेत्सूक्तं च माजेनम्‌ । 


“कुर्यादापो हि सूक्तेन भृतमित्यघमषणम्‌ ॥१८ 


साजयेदथ चाङ्गानि गायत्र्या चाभिमन्त्रितम्‌ । 
मस्तके च सुखे बाह्नोह दये पृष्ठदेशके ॥१६ 
ब्रह्मादयश्च ये देवाः कृष्णट्ंपायनाद्यः | 

सोम इत्याद्यः प्रोक्ताः पितरो जळतपंणे ॥२० 
यन्मया दूषिषं तोयं शारीरमलसंभवम्‌। 

तस्य पापस्य शुद्धयथ यक्ष्माणं तर्पयाम्यहम्‌ ॥२१ 
स विप्रः स शुचिः ख्रातो ्पशंस्पशंनं विना । 
कालत्रयेऽपि कर्माहः स्वाष्यायनिरतोऽपि च ॥२२ 
अशक्तश्चेजळस्नाने मन्त्रत्नानं समाचरेत्‌ । 

आपो दिष्ठादि मि्मन्त्रेखिभिश्चानुक्रमणे तु ॥२३ 


. पच्छः पाद्रिरोहृत्सु शिरोहत्पत्सु चार्घतः । 


हृत्पादमस्तकेष्वेवं प्रत्यचा माजयेदथ ॥२४ 
मस्तके मार्जनं कुर्यात्पादेः प्रणवसंयुतः . ० 
बाह्मशुद्विरनेनं स्यादन्तः शुद्धिरथोच्यते २५ : 
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१८ छघ्वाश्वळायनस्शृतिः । [प्रथम 
ख्रणवेश पिवेत्तोय॑ गायत्र्या चाभिमन्त्रितम्‌ । 
सद्यस्तेन अत्रेच्डद्धः खातो5पि हि सरित्छु च ॥२६ 
समाहितमना भूत्वा ब्राह्मण. सर्वेदाउपि हि । 
स्मरेज्ञारायणं शुद्धो घारग्रेदम्बरं झुचि ॥२७ 
परिधाने सितं.शास्तं बासः प्रावरणे दथा । 
पट्कूळं तथा लाभे ब्राह्मस्य बिधी सदै ।।२५ 
आविकं त्रसरं चेव परिधाने प रिश । 
शस्तं ग्राबरणे प्रोक्तं स्पशांदोषो न हि ठ्र्यो; २६ 
भोजन च मळोत्सग कुवते त्रसराब्टताः । 
प्रक्षाल्य त्रसर शुद्ध, दुकूलं च सदा शुचि ॥३० - 
प्राबृत्य परिघायाथ प्राङासीनः समाचरेत्‌ । 
कुशपाणि्विराचान्तस्तीरे सळिलसंनिधौ ॥३१ 
प्रणवेन द्विराचामेहक्षिणेन तु पाणिना । 
उभौ हस्तौ च ग्लो द्वावोष्ठो पाणिद्वयं स्पशेत्‌॥३२ 
पाइडयं शिराऽऽस्यं नासारन्ध्र च चक्षुषी । 
श्रोत्रे नामि च हृदशं शिरश्वांसौ स्पृशेत्क्रमात्‌ ॥३३ 
प्राणानायम्य संकल्प्य ततः संध्यामुपास्महे( सयेत्‌ ) ।।३४ | 
आप इत्यादिभिः, पादेनेव भिमार्जनं चरेत्‌। 
जलं यस्य क्षयायेति प्रक्षिपेत महीतले ॥३५४ . 
आपो जनयथानेन स्वशिरः परिषेचयेत्‌ । 
स॒यंश्वेत्यनुवाकेन आतःकाले पिबेदपः ॥३६ 
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ऽध्यायः | स्रानवस्राचमनपूर्वक संध्योपासन विधिवर्णनम्‌ १६८७ 


आपः पुनन्तु मध्याह्न सायमभ्निश्च सन्त्रतः। . 
आचम्याथ पुनश्चाप इत्येभिनवभिः क्रमात्‌ ॥३७ 
ऋण ते मार्जेन कुर्या दिधिनाउनेन बह्दबुचः । 
भृतं चत्यभिमन्त्र्यापः समाघ्राय क्षिपेद्धः ॥३८ 
ऋत॑ चति च्यृच॑ वाऽपि जप्त्वा तद्नवेक्षितः । 
समाचम्य ततस्तिष्ठेदिशश्चाभिमुखो रवेः ।।३६ 
जळमश्जछिनाऽऽदाय गायत्र्या चाभिमन्त्रयेत्त। 
दृ्ादधयत्रयं तिष्ठेखिषु कालेषु वह बच: ॥४० 
प्रातमंध्याहयोरप्सु क्षिपेत्सायं महीतळे । 
मध्याह्न तु विशेषोऽयं प्रदद्याद्ध स इत्यृचा ॥४१ ` 
आक्ृष्णन द्वितीयाष्यं गायत्र्या च तृतीयकम्‌ । 
उपतिएन्समाचम्य तिष्ठेदभिमुखो रवेः ॥४२ 
उदु त्यं चित्रमित्येतज्ञपेत्सूक्तड्यं च दि। | 
तुः्रस्तेन भवेत्सूर्यः स आत्मा जगतो हि वे ॥४३ 
तेनेव सूक्तजाप्येन हरेरचनछृद्रवेत्‌ । 
आच(चा)मेढुपविऱ्याथ प्राणायामत्रयं चरेत्‌ ।।४४ 
| ध्यात्वा देवीं कुमारीं च तत्तत्कालानुरूपिणीमू। 
जपेत्मणवपूर्वाभिर्व्याह्ृती मिः सदैव तु ॥४५ 
तिस्मिर्भुअश्रृतिभिर्गायत्री त्रह्वारूपिणीम्‌ । 
हि ब्रह्मचारी गृहस्यश्च शतमष्टोत्तरं जपेत्‌ ॥४६ 
/ काळत्रयेऽप्यशक्तश्चेदष्टाविशतिमेव वा । 


कं (1 
2 नं जातवेदस इत्यचा ॥४७ $ 
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१६८८ ळघ्वाश्‍वळायनस्सृतिः! [प्रथने 


तच्छ॑योरलुवाकेन शान्त्यथ जप ईरितः । 
प्रागादि च दिशं नत्वा सन्त्रस्थाश्चेव देवताः ॥४८ 
सुत्वा नत्वा ततः संध्यां सा मां संब्याऽभिरक्षतु । 
ब्रह्माणं हरिमीशानं. तत्तच्छक्ति क्रमेण तु ॥४९ : 
नत्वा.स्वयमथाऽऽत्मानं (सुक)गोत्रोऽहममिकषा दयेत्‌ । 
अन्नेरुद्धरणं कुर्यात्पूवमेत्रोदयाद्रवेः ।1४० 
आदित्यमुदितँ पश्येन्नत्वा होमाल्तिक ब्जेलू । 
आदित्येऽभ्युदिते चेव प्रातह भो विधीयते ॥५१ 
आहिताग्निस्तथथेकाभिः स्वस्वोक्तविधिना तथा । 
घ्यात्वा समिध्य चाभ्यच्य स्वस्थानस्थं हुताशनम्‌ ॥५२ 
संस्कुर्यात्साभिना होम्यं पय आदि कुशेन च । 
मन्त्रेणानेन सूर्याय स्वाहेति जुहुयादथ ।।५३ 
द्वितीयामाहुति तद्वत्रजापतिपदं स्मरेत्‌ । 
स्वाहान्तां चाऽऽहुति हुःवा तथेदं न ममोच्वरेत्‌ । 
सवेजबाप्रिहोमोष्यं विधि: सकृदुदाद्वतः ५४ 
सक्तवेद्‌ं परिघिश्वामि तमर्गिन परिषेचयेत्‌ । 
जळेनेवाज्यहोमे तु यत्र चेतदुदीरितम्‌ ॥१५ 
सूयां न इति सूक्तेन कुर्यात्प्रातरुपासनम्‌ । 
उपारूनं च सूर्यस्य प्रजापतिरतः परम्‌ ॥५६ 
' अग्ने त्वरं चाग्न आयूंषि सायमग्नेरुपासनम्‌ । 
कुर्यात्तिष्ठन्नुपस्थान पूरवेवन्च प्रजापतेः ५७ 
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धण्याये: ] गायन्रीसन्त्र जपपूर्वेक प्रात्हामविधिवर्णनम्‌। १६८६ 
प्रातः सांयं जपेन्मन्त्रमों च मे स्वर इत्यथ । 
अभिवाद्य जपेद्देवी विभूति चव घार्येत्‌॥%८ ` 
विभूतिधारणे मानस्तोकेऽयं मन्त्र उच्यते । 
बृहत्सामेति वा होमे नेत्यके च महामखे ॥५४ 
कमकाले तु सर्वेत्र स्मरेद्विष्णु हविर्भुजम्‌ । 
तेन स्यात्कमं संपूण तस्मै सवं निवेदयेत्‌॥६० `` 
अग्निसंरक्षणे शक्तियस्य चेव न वतते! | 
तदाऽरण्यामजस्नामि स्थापयेद्विधिपूर्वकम्‌ ॥६१ 
समित्मतपने5य ते योनिमेन्त्र उदीरितः। $ 
या ते अग्ने भवेन्मन्त्रः पाण्यारोपे स्मृतो बुधेः ॥६२ 
होमकाल प्रपद्येत पुनश्चैवं विधीयते । 22: 
मन्त्रेणान्वाहिते वह्वाबजस्नामि क्षिपेदथ ॥६३ 
उपस्थानादिक चेव सर्व पूर्वेवदाचरेत्‌ ॥६४ 
कालद्वये यदा होमं द्विजः कतं न राक्यते। ,, 
सायमाज्याहुति चेव जुहुयात्मातराहृुतिम्‌॥६५ .. 
सायंकाले समरतं स्यादाज्याहुतिचतुष्टयम्‌ । 
हुत्वा कुर्यादुपस्थानं समस्येत्यभिसूयंयोः ॥६६ 

` होमश्चेत्युरतः काले प्राप्तः स्यात्काळ उत्तरः । 
हुत्वा व्याहृति भिश्चाऽऽज्यं कुर्यांद्वोमद्र्‍यं च हि ॥६]9 
विच्छिन्नबहिसंघानमपराह्वे विधीयते । a 
सायमौपासनं कुर्यादस्तादुपरि भास्वतः।।६८ ` ` 
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नेव गच्छेद्विना भायां सीमामुझङघ्य योऽग्निसान्‌ । 
यन्न तिष्ठति वे भार्या तत्र होमो विधीयते ।। {६ 
गत्वा भायां विना होमं सीमामुल्लकघ्य यो द्विजः । 
कुरुते तत्र चेन्मोह्दादूघुतं तस्य वृथा अवेत्‌ 11७० 
यथा जातोऽग्निमान्विप्रस्तन्निबासाछथे सदा ¦ 
तस्या एवानुचारेण दोमस्तत्र बिधीयरे ।{७१ 
धर्मानुचारिणी भार्या सवर्णा यंत्र तिल । 

`  कुर्यात्तत्राग्निहोत्रादि प्रवदन्ति महः 1109 
ततश्चेवाभ्यसेद्ठेदं रिष्यानध्यापयेदथ । 
पोष्यवर्गाथमन्नादि याचयेत यथोचिततम्‌।।७३ 
माता पिता गुरुर्भार्या पुत्र: शिष्यस्तथेव च । 
अभ्याश्रितोऽतिथिश्चेव पोष्यवग इति स्मृतः ।।७४ 
मध्याह च पुनः ्रायाद्वौतशुङ्ञाम्बराब्ृतः । ` 
रत्युक्तविधिनाऽऽचम्य प्राङासीनः कुशासने ।।७५ 
गायज्या5पश्चतरूणां पादे व्याहृतयः स्मृताः । 
सप्त सन्त्रशिरोमन्त्राः षड्भिराचमनं स्मृतम्‌ (१) ॥७६ 
गायज्याश्व पिबत्पाद्रापो हि नवभिः स्पृशेत्‌ । 
व्याहतिभि शिरोमन्त्रेरङ्गानि त्रह्वायज्ञके iss 
पाणिगण्डूषकावोष्ठौ पाणिपादौ शिरो सुखम्‌ । 
नासाबिहेऽक्षिणी श्रोत्रे नाभिहृन्मस्तकंऽसकौ ।।५८ 

. आधन्तो प्रणवौ मन्त्रौ परतः पृष्ठतौ हुम | | 
न्को मध्यतो सन्त्रो गायत्र्या शिरसः स्मृतः ।।५६ 
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नी 


ऽध्यायः | मध्याहर्नानादि विधिपूर्वक त्रह्यज्ञविधान वर्णनम्‌ १६६१ 

कम्बले वाउजिने पीठे कुशासनविनासने । 
न कुर्यादुपविष्टो व ब्रह्मयज्ञ द्विजाचनम्‌ ॥८० 

` न कुर्यात्तपण श्राद्ध धृत्वा भआलेऽनुलेपनम्‌ । 
कदाचित्कुरुते मोहान्नरकं प्रतिपद्यते ।८१ 
दक्षिणं चोपविश्योरु' वामगुल्फोपरि न्यसेत्‌ । 
वामोरौ दक्षिणं गुल्फं तच्चोपस्थमुदी रितम्‌ ॥८२ 
म्राणानायम्य सकल्प्य कुशपाणिधरः करम्‌ । 

` कृत्वा तु सव्यमुत्तानं न्यसेदुपरि दक्षिणम्‌ ॥८३ 
सव्यस्य पाणेरङ्कुष्ठप्रदेशिन्योस्तु मध्यतः । 
दृक्षिणस्याङ्कुीन्यस्य चतस्रोष्छ्ुष्ठवर्जिताः॥८४ 
तथा सञ्यकराक्कुष्ठं दक्षिणा ङ्कुष्ेष्टितम्‌ । 
संवद्धमेवं कुवीत न्यसे्क्षिणसक्थिनि ॥८५ 
प्रागग्रे द्वे पवित्र तु शृत्वाऽन्तःसंपुटौ करो । | 
संन्यसेद्दक्षिणे जानो ब्रह्मयज्ञं समाचरेत्‌ ॥८६ 
उन्‍पूर्वा च्याहृतीस्तिस्रः स्वरतः सकुढुघरेत्‌। 
गायत्री सुचचरेत्सम्यक्पादम्धसूचं क्रमात्‌ ।।८७ 
ऋषिदेवतच्छन्दांसि प्रणवं ब्रह्मयज्ञके | 
मन्त्रादौ नोचरेच्छाद्दे यागकालेऽपि चेव हि ॥८८ 
अग्निमीळ इषे त्वादि वेदां्चेव स्वशक्तितः | 
अध्यायमनुवाकं वा पटठेत्सूक्तसूच च वा ८६ 
उपवीतं यथा यस्मिन्धत्ते कमणि चेदिके। ` 

तद्वद्वासोऽपि धारयेत्‌ ।।६० 
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१६६४ रष्वाश्वछायनस्पृतिः । * .[ प्रथमोः | 


सब्यांसे च स्थिते सूत्रे तत्सव्यं चाथ दक्षिणे । 
अपसव्यं अवेत्कण्ठे लम्बे सूत्रे निवीतकम्‌ ।।६९ 
न्यग्जानु दक्षिणं कृत्वा देवान्संतपयेट्टणीच्‌ । 
तद्दज्जानुद्र्‍यं चाथ जानूध्व दक्षिणं पिदुद्‌ ॥। 
सव्येन तपेयेद्देवानुर्षीश्चेव निवी तिना । 

पितृ श्चेवापसब्येन विधिरेष उदाहृतः ।।६३ 
तर्षयेद्विधिना5नेन दे्वाश्चेवाङ्गुछामवः । 

ऋषींश्च वामभागेन पितन्दक्षिणभारात: 1६४ 
एकेकं चाथ हो दो वे त्रींज्लीनेककमञ्जलीन्‌ 

अइन्त्येते क्रमाश्च(चि)च देवपिपितरञ्जयः ६५ 
प्रयञ्जछि समुचाय मन्त्र दद्याइथाञ्जलिम्‌। 
देवर्षिपितृनामानि प्रोक्ता मन्त्रा महर्षिभिः ॥६६ ` 
पित्रादयस्रयञ्चा55दौ तिस्रो मात्राद्यस्ततः । 
सापल्लजननी मातामहांदयस्रयस्तथा ।।६७ 
मातामह्याद्यस्तिखः स्रीसुतश्वातरस्तथा । 
पिठृव्यो मातुळश्चेच दुहिता भगिनी तथा ॥६८ 
दौहित्रो भागिनेयश्च पितुर्मातुश्च वे स्वसा । 

शशुरो गुरवश्चेव मित्र चेवेति केचन ॥६६ 
पुत्रादयः सपत्नीकाः ख्रियश्चेबाहृ(थ) केवला: । 
तपणेऽमिहदितास्तीर्थ गयायां च महालये ॥१०० ` 
उत्तंचा पिन्नादिसंबन्ध नामगोजं स्वघानमः। 

बह बृचस्तु क्रमेणेव तपंयामीति तर्पयेत्‌ १०१ * 
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ऽष्यायः ] ऋणत्रयबिमुत्तयथ देवर्षि पितृतर्पणम्‌ । १६६३ 
(संबन्ध नामगोत्रं च स्वधामुच्चारयेत्ततः । 
श्राद्ध ऽपि विधिरेष स्यादाश्वलायनशाखिनाम्‌॥१०२ 
सव्यहस्तानुल्ग्नेन दक्षिणेन तु पाणिना । 
कुर्याद बच एवं तु देवर्षिपितृतपणम्‌ ॥१०३ 
वह. बृचस्तर्पण कुर्यांजले वाऽप्यथ बहिंषि। 
तपेयेद्देवतादींग्य ब िष्येव तु याजुष: ॥१०४ 
स्पृत्युक्तविधिना55चम्य ब्रह्मयज्ञं समाचरेत्‌ । 
संतप्ये देवतादींश्व बह बृचस्तत आचमेत्‌॥ १७५ 
मध्याह्न ब्रह्मयज्ञो वे नानुबन्धवशांड्धवेत्‌ । 
प्रातरौपासनादृध्व कुर्यादस्तमयावधि ॥१०६ 
नत्यक तपणं कुर्याद्‌ त्रह्मयज्ञपुरःसरम्‌ । 
तच्चेव देवतादीनां यदा वा ख्रानपूर्वेकम्‌।१०७ 
स्नानं वारुणिकं चेव कचित्कतुं' न शक्यते । 
तत्राऽऽदौ ब्रह्मयज्ञाथं मन्त्रस्नानं विधीयंते ॥१०८ 
पुण्यकाळनिमित्त यत्तपेणं क्रियते यदि । 
पितणां केवलं तद्वि प्रवदन्ति महषयः ।। १०६ 
निमित्तं चोपरागादे रात्रावपि तथव च। 
तीर्थान्तरेऽपि तदवत्स्यादेकाहेऽप्यस कृङ्भवेत्‌।। ११० 
नैत्यकं तर्पण कुर्यादहन्येव तु वह टचः । 
तर्पणं च तथा सौरं नेव रात्रो कदाचन ॥ १११९ 
द्धाङ्ग तर्पणं यामे प्रथमे मधुबङ्भवेत्‌। ` ` 

नीरं'च रुधिरं क्रमायामेधु च त्रिपु॥ ११६ ` 
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छध्भाश्वळायमस्प्रतिः। `. [प्रथमो- 


न कुयादूत्रहमयज्ञं च श्राद्धातपूव मृतेञ्हनि । 
पित्रोः श्राद्धः विघायाथ वश्वदेबं च तपंणम्‌ ॥११३ 
ब्रह्मयज्ञं च वे कुर्यात्संध्यां मध्यंद्निस्थ च ! 
उपस्थानं च सूर्यस्य पूयोक्तमिह तद्भवेत्‌ ॥११४ 
कृत्वा55दौ तर्पणं संध्यां कुर्यादृह वृच एव दि । 
आवतेने परे सन्ध्यां कृत्वा कुर्याच्च चपेण !।१९% 
शुद्धयथ चाऽऽत्मनोऽन्नस्य वेश्‍वदेवं समाचरेत्‌ | 
सिद्धान्नेन च गृह्याग्नावन्यस्मिन्ननलेऽणि च ।।११६. 
एकपाकाशिनः पुत्राः संसष्टा भ्रातरोऽपि झ । 
वेश्वदेव न ते कुयुरेक कुर्यात्पितेव हि ॥११७ 
वेश्‍वदेवं कचित्कर्तु' न शक्नोति पितेव हि । 
पितुरेवाऽऽज्ञया कुर्यात्पुत्रो भ्राता परोऽपि हि ।।११८ 
एकान्नाशिषु पुत्रेघु श्राठ्ष्वेकत्र सत्सु च । 
-ततरैको वेश्वदेवः स्याद्वह चानामयं विधिः ११६ 
पुत्रः स्वाजितमेकाशी स्याश्चत्पिर्तार जीवति । 
वेश्‍वदेवं पृथक्कुर्याचन्र कुत्रापि वा वसन्‌॥१२० 
वेश्वदेवं द्विजः कुर्यात्सदा कालइयेडपि च । 
आरम्भो वेश्यदेबस्य दिवा चेच विधीयते ॥१२१ 
अल्कृत्यानळं चान्नमधिश्रि्यानले चरेत्‌। 
सिद्धमादाय सूर्याय घृताक्तं जञुहुयाद्धविः ॥१२२ 
प्रजाफ्तय इत्युक्ता सोमायेत्यादितः क्रमात्‌ | 
हुत्वा दशाऽऽहुतीः सायंकाळ चाग्नय आदितः ।।१२३ 
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| 


ऽध्यायः | सवश्वदेवभूतबल्यतिथिमिक्षादानानांवर्णनम्‌ । १६६५ 
परिषिच्यानलं: चेव जुहुयाव्याहतीरथ । 
एताभ्यो देवताभ्योऽनेः प्रथग्दद्यादूबडीन्युवि ॥१२४ 
प्राक्सस्थानन्तराछं स्याददूभ्य इत्यादितः क्रमात्‌ | 
एता देयास्तथेव स्युः सूत्रोक्ता देवता इह ॥१२५ 
प्रागादिष्वाहुती दे द्वे इन्द्रायेत्यादित: क्रमात्‌ । 
प्राक्संस्थे वा$प्युदक्‍्संस्थ चतु दिश्लु यथाक्रमम्‌ ॥१२६ 
अग्रभागेऽन्तरालस्य दक्षिणे मूल उत्तरे । न 
दिग्ढेवताहुतीनाँ च सममायतनं स्मृतम्‌ ॥१२७ 
न्रह्माद्योञ्स्तरालस्य मध्ये शिष्टाश्व देवताः । 
प्राक्संस्थाश्चापि वे ताः स्यू रक्षोभ्य इति चोत्तरे ॥१२८ 
स्वधा पितृभ्य इत्यन्नं दद्यान्मन्त्रेण भूतळे । 
दक्षिणे चापसव्यं-च पिठभ्यो5थ स्वघा नमः ॥१२६ 
बेचस्व॒तकुलोत्पन्नौ महावीरौ सुरोत्तमौ। 
शुनो हो शा(श्या)मराबलो पितृभागाथिनो सदा ॥१३० 
ताभ्यां चापि बलि दद्याद्याम्ये चोदक्प्रथक्पृथक्‌। 
सब्येनानेन मन्त्रेण शा(श्या)माय शबछाय च ।।१३१ 
हविश्च जुहर्‍यादरनावुद्दशत्यागपूवकम्‌ । 
` . स्व्राह्वान्ते चेव सवंत्र होमकर्मणि चात्र तु ॥ १३२ 

| स्वाहा स्याद्कतग्ज्ञेऽपि पितृयज्ञे स्वधा स्ता | . 

i यज्ञे मानुषके चेच हन्तकारो विधीयते॥१३३ 

न अतो मनुष्ययज्ञाथ दद्याद्विप्राय वाउनले.। २ 

सनकादिश्य इत्युत्तवा हन्तकारेण वे हविः ॥१३४ 
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ळव्याश्‍वळायनस्सृतिः। ` ` ` [ प्रथमो- 


` कृत्वा मझुष्ययज्ञान्तसुपस्थायों च से स्वर: | . 


विभज नमस्कृत्य गोत्रनामपुरःसरम्‌ 1१३५ 
जप्त्वा चेव ठु गायत्रीं घारयेद्धोमभस्स च । 
स्मृत्वा यज्ञप्ि देवं हुतं तसमै निवेदयेत्‌ ९३६ 
एवं चापि दिवा कृत्वा सायं चापि तथव हि 


दिवाचारिभ्य इत्यत्र नक्तचारिभ्य इष्यते 11१३७ 


` उक्तं कर्म यथाकाले यदि कर्तु' न शब्द्यते । 


अकाछे चाऽपि तत्कुर्यादुल्लदध्य वाऽप्छष्य 'च ॥१३८ 
वेश्वदेवे तथा ब्रह्मयज्ञे चेव(ष) विधिः स्टूल: । 
संध्ययोरुभयोश्चेव वाऽपकषणमिष्यते ।।१३६ 
देवतादिपितुयज्ञान्तं सायं चापि यथाक्रमम्‌ । 
भूतेभ्योऽपि बलि रात्रौ दद्यात्पात्रेण वे झुवि ॥१४० 
द्वारादिदेवताभ्योऽन्नं दद्यात्पितामहादितः 1. 

हुतशेषं च भूतेभ्यो ये भूता इति 'मन्त्रतः ॥१४१ 
प्रक्षाल्य पाणिपादं च समाचम्य यथाविधि । 
शान्ता एथिवीति मन्त्रेण गृहं संप्रोक्षयेजलेः ॥१४२ 
कुर्यात्पः्व महायज्ञान्नित्यशः सूतकं विना । 


आर्च्यान्ता सूतके संध्या स्नानं स्यादपि किचन ॥१४३ 
. वेश्वदेव पुरा कृत्वा नित्ये चाभ्युद्ये तथाः। 


स्वाभीष्टदेवता दिभ्यो नेवेद्य विनिवेदयेत्‌ १४४ 
अङुत्वा देवयज्ञं च नेवेद्य यो निवेदयेत्‌ । 
तदन्नं नेवःगरह्ृन्ति देवताश्चापि सवथा ॥१४५ 
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ध्ध्याय: ] पराज्ञत्यागिनामामाज्ञदानं, भोजनविधिः, १६६७ 
उच्छिष्टादिसंस्पर्शवर्णनम्‌ । 

पादप्रक्षालनं कुर्याद्विप्राणां देवरूपिणाम्‌ । 

स्वयं चापि समाचम्य विप्रांस्तादुपवेशायेत्‌ || १४६ 
मधुपक विना रात्रो द्विजपादाभिषेचनम्‌ | 

न कुर्यात्पूजयेद्विम्रान्गन्धपुष्पाक्षतादिमि: || १४७ 

ततो विप्रान्समभ्यंच्य यथाविभवसारतः | 

दद्याद (देयम) यथाशक्ति भिक्षाऽतिथिभ्य एव च ॥१४८ 
अन्नमामं च वे भिक्षां दद्यादृहरह जः । . 

स सवव(बि)इूधुतः पाकादन्ञाद्य(द)पि च यद्धवेत्‌ ॥१४६ 
नित्यं ददाति यः साधुर्न वेदविदो मुखे । 

मुक्तः स्याद्ठुरितात्पापाद्‌ ब्रह्मसायुञ्यमश्नुते।।१५० 
परान्नत्यारिनामेव दद्यादामं विशेषतः । 

अन्नाइशगुण पुण्यं लभेद्दाता न संशयः ॥१५१ . 

भिक्षां ददाति विप्राय यतये ब्रह्मचारिणे। : 

स सर्वोल्लभते कामांस्ततो याति परां गरतिम ॥१५२ 
दत्त नेव पुनदद्यादपक्त्रं पक्षमेव वा । 

पुनश्च.दीयते मोहान्नरक पतिपद्यते ॥१४३ 
पोष्यवर्गसमोपेतो सुञ्जीयात्सह बन्धुभिः । 

भोजने परिविष्टान्न गायत्र्या चाभिमन्त्रयेत्‌ ।। १५४. 
सत्यं त्वर्तेन मन्त्रेण जळेन परिषेचयेत्‌। 

त॒तो बलित्रयं छुर्यान्मन्त्रेणापः पिबेद्थ ॥१४५ ` .. 
यमायाथ च चित्राय भूतेभ्यो नम उचरेत्‌। . „ ` ` 
दत्त्वाउम्रतोपस्तरणमसीत्युक्तत्रा पिबेद्पः॥१५६ „+. 
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१६६८ लघ्बाश्‍वळायनस्मृतिः । [ प्रथेः | 


| 
| 

गूह्ीयादाहुतीः पञ्च सपवित्रेण पाणिना । | 
त्यक्त्वा पवित्रमश्नीयादूधृत्वा तत्पुनराचमेत्‌॥१५७ | 
घुत्रवान्पिएमांश्चव भुक्त्वा श्राद्धीयमोजनम्‌। .. | 
न कुर्याद्गोजने मौनं प्राणाहुती विना 1१६८ ˆ ` 
पङ्‌क्तिभेदेन यो भुङक्ते प्रासमात्रमांपे द्वि 
अघं स केवलं भुङ्क्तं हतश्रीजायते हू अभ्‌ (११४६ 
उत्तराचमनं पीत्वा मुखं प्रक्षाळ्येः्छु धि ु 
, अुझ्नतेभ्यस्ततो दद्यात्ताम्बूलं मुखझुद्यये 1१६० 

स्त्वा चेव स्वयं विप्रः कुर्यात्तास्बूळचर्वणम्‌ । 

ततो नयेदह:शेषं श्रत्यादिश्रवणादिभिः-॥॥१६१ | 
सशेदुच्छिष्टमुच्छिष्ट: श्वानं शूद्रमथापि च । | 
उपोष्य रजनीमेकां पश्चगव्यं पिवेच्छुचिः ॥१६२ 

श्वानं शूद्रं तथोच्छिष्टमनुच्छिष्टों न संस्पशेत्‌ । . . । 
मोहाइिग्ः स्परशेद्यस्तु स्नान .तस्य विधीयते ॥१६३ 
उच्छिष्टरपर्शन्ने स्नायाद्ब्राह्मणो. विधिवर्जितम । 
ब्रह्मविद्धजनोच्छिष्टपात्रचार्ल विनेवः तु ॥१६४ 

विप्रश्चव स्वयं कुयांदूद्विजभुक्पा्रचाळनम्‌ । | 
प्रक्षाल्य पाणिपादं च द्विराचान्तः शुचिभवेत्‌॥१६५ 
पात्राणि चाल्येच्छाद्ध स्वयं शिष्योऽथ वा सुतः । | 
असंस्कृतो न च खी च न चास्यश्राल्येत्कचित्‌ ॥१६३ 
परपाकरुचिन स्यादनिन्द्यामन्त्रणाद्ते। . . . 
कदाचित्स्यादापदि तु.नेव नित्यं कदाचन ॥१६७ 
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ध्ध्यायः ] ब्रह्मम्रार्गाचारप्रकरणवर्णनम्‌ | १६६६ 


उच्छिष्टस्पर्शने चेच भुञ्जानश्च भवेद्यदि । 
पात्रस्थ चापि वाऽश्नीयादन्नं पात्रस्थितं च यत्‌ ॥१६८ 
. गायत्र्या.संस्कृतं चान्नं न त्यजेद्‌भिमन्त्रितम्‌। 
गृहीतं चेत्पुनश्वाद्यादू गायत्रीं च शतं जपेत्‌॥ १६६ 
अन्नं पयुषितं भोज्यं स्नेहाक्त चिरसंचितम्‌। 
अस्नेहा अपि गोधूमा यवगोरसविक्रियाः ॥१७० 
अपूपसक्तवो धानास्तक्रं दधि घृतं मधु । 
एतत्पण्येषु भोक्तव्यं भाण्डलेपो न चेद्भवेत्‌ ॥१७१ 
अन्ञाक्तमाजनस्थानि दृष्यन्ते तानि चेव हि । 
शुद्धभाण्डखितानीह मराह्याण्याहुमनीषिण: 11१७२ 
प्राह्म॑ क्षा (क्षो) रविकारं स्यात्सव चेवेक्लुसंभवम्‌ । 
तेलक्षीराज्यपक' च जळसंमिश्रितं न हि ॥१७३ 
परान्नं नव सुञ्जीयात्स्वकीयं चान्यपाचितम्‌ | 
संस्काररहितं चेव नाश्नीयाद्‌ ब्राह्मणः कचित्‌ ।। १७४ 
नऋह्मणो नेव भुज्ञीयादूदुहित्रन्नं कदाचन । 
अज्ञानाद्यदि सुञ्जीत रौरवं नरकं प्रजेत्‌॥ १७५ 
पत्नी स्नुषा स्वयं पुत्रः शिष्योऽथ वा गुरु; सुतः । 
आचार्यो वा पचेद्न्नं झुञ्जीयात्तन्न दुष्यति ॥१७६ 
शाकपाकादिकं निल्द्यं योऽन्नमद्यात्स्वकीयकम्‌ | 
कचि च्छिट्टान्नमश्नीयाद्वत्सराभ्यन्तरे द्विजः ।।१७७ 
यद्येकत्र पचेदाममात्मनश्वापरस्य च | ५ 
यस्तद्न्नं द्विजो भुङ्ते प्राजापत्येन शुष्यति ॥१७८ ` 
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१७०० लघ्बाश्‍वलायनस्मृतिः । [ प्रथमोः 


|] 


चेकन्न पचेदामं बहूनामथ वा इयोः । 
| नियोजय परेषां तु पुत्रादीनां न हि क्कचित्त ।। १७६ 

एवं सत्तवा दिजञ्रैव शरुत्वा श्राद्धस्य वे कथाम्‌ । 

भ्रतिस्मृतिपुराणोक्तमितिहासं पुरातनम्‌ ॥१८० 

चरिकेकाऽब शिष्टा स्याद्रवेरस्तमितश्य च । 

प्रक्षाल्य पाणिपादं च ड्विराचान्तः शुचिभवेत्त ॥१८१ 

प्राङासीनः समाचम्य प्राणायामएुरःसरम्‌ । 

पूर्वौक्तविधिना चेव सार्यसंध्यां समाचरेत्‌ ।१८२ 

आदित्येऽस्तमिते यावत्तारकादशंनं न हि। 

साय॑होम॑ तदा कुर्यान्नो चेत्स्युनेष नाडिकाः ॥१८३ | 

वेश्वदेवं पुनः सायं कुर्यायज्ञत्रयं च दि । | 
|| 
| 
| 


PN 0000000 


देवं भूतं तथा पे(पि)च्यं सुत्वा स्वाध्यायमभ्यसेत्‌ ॥१८४ 
ततः स्वपेद्ययाकामं न कदाचिदुदषिशराः । 
` . एतावन्नेत्यकं कमे प्रवदन्ति मनीषिणः ॥१८५ 
अनेन विधिना यस्तु नेत्यकं कुरुते द्विजः । 
स याति परमं स्थानं पुनरावृत्तिदुलभम्‌ ॥१८६ 
ग्रहं कमंको(णो) योगाः स्वाध्यायाभ्यसनं तथा । 
मनःस्वस्थतया योगः स एवाऽऽत्मप्रकाशकः ।।१८७ 
त्यक्त्वेन्द्रियसुखं लोके यस्तिष्ठेदयत्र कुत्रचित्‌ । 
स एब योगी युक्तः स्यात्सवेसङ्गबिवर्जितः ॥१८८ 
यःकचिन्मानचो लोके वारणस्यां जेपुः । 
_ रू चाप्येको अवेन्सुक्तो.नान्यथां. सुनंयो विदुः ॥१८६ 
` इत्याश्रलायनधमंशासनेब्रह्ममार्गाचाराध्यायः [रप्रकरणम्‌] | 
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ऽध्यायः ]. स्थाळीपाकम्रकरणवर्णनम्‌ । 


॥ अथ द्वितीयोऽध्यायः ॥ 

अथ स्थाळीपाकप्रकरणम्‌ । 
स्थाळीपाकस्य चाऽऽरम्भः पौर्णमास्यां विधीयते । 
अझ्निमान्प्रतिपदयेव. घ्रातरोपासनं चरेत ॥१ 
प्रातरोपासनं हुत्वा ततोऽन्वाधानमाचरेत्‌। 
स्थाळीपाकं करिष्येऽहं होमः श्वः प्रातरेव हि ॥२ 
सद्यस्काढो भवेद्यद्वा कुर्याद्यत्र इयं न हि । 
अन्वाधानं वतः कुर्यास्थाळीपाकं तथेव हि ॥३ . 
प्राणानायम्य संकल्प्य विधाय स्थ्चण्डिळं झुचिः। 


..इस्तमात्रं चतुष्कोणं गोमयेन-विलिप्य च ॥४ 


तण्डुळान्प्रकिरेद्रेखामुदक्संस्थां ठिखदथ । 
प्राक्संस्थे पाश्वेयोमध्ये तिस्रश्चेवोदगायताः ।॥ ५ 
निदृध्याच्छकलं तत्र प्रोक्ष्य प्राग्रं निरस्य च । 
संप्रोक्ष्य पुनरद्विश्च तथा चानलमानयेत्‌ ॥६ 
एहदीत्यप्निं समादाय स्थापयेद्भूभुवःस्वरोम्‌ । 
अभ्निनाऽग्निस्ततो जुष्टः मनूनं तिन एव च॥७ 
ध्यान चत्वारि श्टङ्गेति कुर्यादग्नेयंथाविधि । 


विज्योतिषत्यनेनेत्र मन्त्रेणामि:समिन्धयेत्‌॥८; ` . 


१ = 


च्यात्वा रूपं ततो बह्व दीयेदेष हीत्यय। . 
त्वा समिधौ चाभ्िम्नमरीषोमो च देवते ॥६ . 


१७०१ 
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| 
१७५२, ढघ्वाश्‍वळायनरसृतिः । [ हितीबे. 
| 


प्रधानदेवते चोक्तत्रा तथा चेवाङ्गदेवताः । 
कमेण चरुणाऽऽञ्येन सद्यो यक्ष्य इति क्षिपेत्‌॥१० 
पर्युहनं ततः कुर्याज्जळेन परिषेचयेत्‌ । | 
अनादेशे तु सर्वत्र दक्षिणः पाणिरूड्यते ॥११ ( 
याणिना सोद्केनाग्नेः समन्तारपरिसाजनम्‌ । | 
अनुलेपसुदक्संस्थं कुर्या दीशानकोणदः {२ | 
पर्यक्षणेऽप्युदक्सस्थं पाणिनेशानक्तोणतः | 
पुनरावतंयेत््त्यगीशानान्तं हविशुंजम्‌ 11१३ 
प्रसारयेदुदक्संस्थान्पूवेपञ्चिमयोः कुशान । 
दक्षिणोत्त रतश्वेव प्राक्संस्थान्पूर्दतः क्रमात्‌ ॥१४ | 
मुष्टिमात्रैः कुशैरग्ने: समन्ताद्वोमकमंु । 
परिस्तृणीयात्म़ागग्रश्वतुदिक्षु.यथाक्रमम्‌ ॥१५ 
विन्यसेत्कुशमूळानां कुशाम्रानुपरि क्रमात्‌ । 
दृक्षिणोत्तरयोश्चेव चतुष्कोणेपु चेव हि ॥१६ 
आस्तीयांग्नेरुदग्दर्भान्प्रागप्नान्रत्निसंमितान्‌ | 

` इंद्रमासादयेन्ल्युव्ज यज्ञपात्राणि तत्र तु ॥१७ 
स्थाढी च प्रोक्षणो दर्वी ख्रुबः पूर्णाज्यभाजने । 
इध्म॑ चेव तथा बर्दि चरुहोमे विधीयते ॥१८ 
चौळोपनयनोद्वाहे पुनराधन एव च । 
प्रोक्षणो खुबपूणाज्यमिध्माबहिस्रवाज्यके ।।१६ 
झष्टाङ्खङमितस्थाढी प्रोक्षणीं च षडङ्कुलाम्‌ । 
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. ऽश्यायः]खाल्यादीनांप्रमाणं, पूर्णपात्रस्थापनादिकमनिरूपणम्‌ १७०३ 


सुभ्खुवो हस्तमात्रो तु स्यातां तौ यज्ञक्रमणि । 
द्विप्रादेशों भवे दिथ्मो बर्हिः प्रादेशसंमितः ॥२१ 
आदायाऽऽदो कुशांखींखीन्‍्मूलमूंलानि वेटयेत्‌ । 
सव्यावृत्तान्कुशान्कुर्यादधस्तात्ताज्ञयेदुदक्‌ ॥२२ 
वामस्थानितरांस्तद्वत्कुर्याद्रज्जु त्रिसंघिताम्‌ । 
उपविष्टां नयेत्तद्वततीयावर्दन च हि ॥२३ 
रञञ्मैष्मं सकदावेष्टय रज्जुमूळं तथच च। 


. वेष्टितायाश्च पूर्वाया रज्ज्ञ्ग्र'ं च नयेदध: ॥२४ 


रज्जुप्रन्थिमधः कृत्वा प्रागग्रान्सघ[द]येद्थ । 
स्याचचत्ताम्रमयी स्थाढी होमे कांस्यमयी पि बा ॥ 
तथा स्युः प्रोक्षणादीनि यथाळाभानि वाऽपि वा ॥२५ 
दृण्डपा[मा]त्रयुतौ शस्तौ सरुक्खुवो यागदारुजो । 
तदृभावेऽथ वाऽश्वत्थपर्णकौ वाऽप्युदुस्बरौ ॥२६ 
गरोक्षणं न्यक्पवित्राभ्यां प्रोक्षयेत्सलिळं ततः | 
कृत्वोत्तानं पवित्रे ते निधायापः प्रपूज्ञयेत्‌ ॥२७ 
सोद्काभ्यां पवित्राभ्यां त्रिः समुसूय चव हि। 
कर्यादेकेवुत्तानं इदं च प्रोक्षयेत्पुनः ॥२८ 
विस्स्येष्णं तथा बर्हिनिंदध्याचमसे च ते । 
पवित्रे पूरयेद्वारि गन्धपुष्पाणि च क्षिपेत्‌ ।।२६ 


'निरस्य नेक तान्दर्भान्निरर्त इति मन्त्रतः। ^ 


कर्ताऽऽचरेदिमं मन्त्रमुत्तत्रा विष्टः कुशासने ॥३० 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३७०४ .  लघ्बाश्‍वलायनस्पृतिः । [ हितोबो. 


ब्रह्माणं वण्येदस्मिन्कर्मणि त्वं अवेरिति । 
न्या ून्रह्माऽहमस्मीति तत कर्ता तमचयेत्तू ॥३१९ 
घृत्वा पूण करे सव्ये पिघायोपरि दक्षिणम्‌ । 
ब्रह्म ननित्युचवरन्मन्त्रं नीत्वा तन्नासिकाग्रतः 11३२. | 

निदष्याढुदगग्रे तन्मन्त्रणो प्रणयेति च । 
कुशैराच्छादितं कुर्यात्यूणपात्र तदुच्यते ॥३३ 

_शुपं पश्चान्निधाया्नेः पवित्रे स्थापयेश्व ते । 
निवपेच्चतुरोमुरीस्तानेव प्रोक्षयेदथ ३४ 
तण्डुळानवहंखोस््रीन्छृत्वा तांझ्िः पली तान्‌ । 
रिः प्रक्षाल्य पचेद्गनेश्द्क्चेचाऽऽञ्यसाजने ॥३५ 
सपवित्रे निषिच्याऽऽञ्यं ततोऽङ्गारानपोह्य च । 

` तत्राऽऽञ्यभाजनं स्थाप्य संस्कुर्याहुल्सुके न च ॥३६ 
निक्षिपेक्ुशयोरस्नेः पर्यग्निकरणं ततः । 
त्रिः कुर्याज्ज्वलता तेन तत्प्राक्परिहरेदथ ॥३७ 
कर्षज्ञिवोदगुद्वास्य भाजनं घृतपूरितम्‌ । | 
कुशाग्र निक्षिपेदग्नौ स्कन्दायेत्युचरक्नथ ॥३८ ६ 
शृत्वा तूत्तानपाणिभ्यां पविश्े चोद्गम्रके । 
सवितुष्ट ति मत्त्रेण सङ्त्तुषणीं द्विरिष्यते ।।३६ 
उत्पूया55ज्यं पवित्रे ते प्ोक्ष्याौ प्रहरेद्‌ । 
प्रत्यगासादयेदग्नेबिस्तचा55ज्यभाजनम्‌ ॥४० 
प्रताप्य सकुशौ दर्वीखुवौ दर्वी निधाय च । 
सव्येन स्रुवमादाय कुशानितरपाणिना ॥४१ 
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oo TT Ee ना िििियासििदवशववया 


ऽध्यायः] आज्योत्पवन, खुवसंस्कारादिकर्माभिधानवर्णनम्‌ १७०५ 


खुवस्य बिढमारभ्य यावदग्नं भवेदथ | , 
अग्रतो बिलपृष्ठं तु तदारभ्य भवेद्विलम्‌ ॥४२. 
निसजेत्त्रिखिरेक तु कुशाग्र: सव्यवच्च हि । 
कुशामूेश्च वे दण्ड कुशो; प्रोक्ष्य प्रतापयेत ॥४३ 
आसादयेत्खुवं चाऽऽदो बहिष्युत्तरतो घृतात्‌ 
संख्ुर्यातूववद्दवी निदष्यादुद्धरे खुवात्‌ ॥४४. 
संमाजितान्कुशान्प्रोक्ष्य प्रहरेदनले च तान्‌। 
सम्यांगाज्य॑ निरीक्ष्याथ चरु पक्कमवेक्षयेत्‌॥४४ 
अभिघायं खुवेणा55ज्यं चरुमुद्रासयेदुद्क्‌ । 
हविभुंगात्मनोग्वव मध्यतश्वरुमानयेत्‌ 11४६. 
निदध्यात्ताँ चरोः स्थालीं बहिष्याज्यं च दक्षिणे । . 
असिघायं चरु' चान्यत्पात्रं स्याहुत्तरे चरोः ४५ 
देवताये हविः स्थाप्य तत्र तद्दिभजेत्कमात्‌ | 

- असुष्ये चेदमित्युक्त्वा यथालिङ्गं यथाक्रतु ॥४८ 
विश्वानीयष्ट्रमिः पादेः पूर्वे(र्वा)तो दिक्षु चाष्टसु। 
अचेयेद्गन्धपुष्पाद्येरभि स्तुयादूवृ(होचा55न्ययजा ।।४६ 
अलंकृत्याभिघार्यध्ममादायायं त इत्यथ । 

| ॥ डुबेध्म जुहुयादाज्यं तूष्णीं वायव्यकोणतः ॥५० 

ततश्चाऽऽननेयप्यन्तं प्रजापतिमिदं स्मरेत्‌ । 

स्वाहेत्युक्त्वा्थ निऋ तिमारम्येशानकोणतः 11४१ 

ग्रह्मवद्धिरिसो सन्त्रावाघाराविति भाषितौ 1 a: 

होमे चेव तु सवेन्न विधिरेष उदाहृतः ॥५२ | 
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१७०६ ढघ्वाशवलायनस्मृतिः 1 [ ढ्वितीयो- | 


आग्निश्चेब तथा सोमश्रक्षुषी जातवेदसः । 
अवेदुत्तरमाग्नेयं सौम्यं चेवाक्षि दक्षिणम्‌ ॥१३ 
सक्तलाजान्नहोमे तु जुहुयादेव चक्षुषी । 

` अनुप्रवचनीये च वर्जयेदाज्यहोमके ॥1५४ 
अभिषाय खुवेणेदमाग्नेयं मध्यतो हृविः। 
द्वौ च हविरादाय विधिना स्थापये दिह ५४५ 
तर्जनीमध्यमांककुष्ठपवंमाञं च वे खुचि । 
तत्पुरस्तात्तथा55दाय निदध्यात्तत्तथेव दि ९६ 
पात्रस्थं चापि दर्वीस्थं पुनरप्यभिघारयेस्‌ । 
पच्चावत्ती तु पश्चार्धादादाय च हविस्तथा ।।५७ 
जुहुयादग्नये स्वाहा द्यां मध्ये तु नेत्रयोः । 
आदाय चाग्नीषोमाभ्यामुत्तरस्थ च पूववत्‌ ५८ 
मन्त्रमुच्चाय सवत्र स्वाहान्ते जुहुयाद्धविः। 
समुचचाय चतु्य्तं नाभेदं न मभेति च ॥५६ 
इयोश्रापि हविःशेषं इयोश्चापि अवद्य च । 
दर्व्या' सकुदवद्याच्च द्विस्ततो वा5भिघारयेत्‌ ॥॥६० 
यदस्येत्यनया हुत्वा प्रागुद्क्त हविर्भुजः । | 
रुद्राय जुहुयाद्रज्जुं वि््र॑स्याचचेध्मबन्धिनीम्‌ ॥६१ । | 
सुक्खुवाज्याहुतेः शेषं विश्वेभ्यो जुहुयादथ । 
सत्र जुहुयाद्वोमे प्रायश्चित्ताहुतीरथ ॥६२ 
अमाश्चाग्न इदं विष्णुश्चतस्रो व्याहृतीश्च हि । 
्रह्माऽपि जुहुयादेताः प्रायश्चित्ताहुतीरिमा: ॥६३ 
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००2२... 


ऽध्यायः ] अग्नेरुपस्थानादिकमेवर्णनम्‌ । १७०७ 
अनाज्ञातमिति द्वाभ्यां ज्ञाताज्ञतनिवृत्तये । 
सवेत्रापि हि चेवं स्याद्विधिरेष उदाहृतः ॥६४ 
यत्पाकत्रेति मन्त्रेण न्यूनाधिकनिवृत्तये । 
सन्त्रतन्त्राथिकन्यूनविपर्याश्च.स) विकर्मणः ॥६% 
स्वरवर्णा दिलोपोत्थपापनिहरणाय च । 
यट्ठ इत्यनेनात्रैकामाहुति जुहुयादथ ॥६६ 
सम्यक्पूणफलप्राप्त्य होमस्येह कृतस्य च। ` 
कतव जुहुयादाज्य व्याहृती भिश्चतसृभि; ॥६७ 
स्थाल्यादीनि च पात्राणि नीत्वा तूषणीं निधाय च। 
चमसं पुरतः कृत्वा निधायाथ च बहिषि ॥६८ 
पू्णमसीत्यनेनेव तप्ूर्णमभिमन्तरयेत्‌ । 
दिशः प्रागायतो दसै: प्राच्यां मन्त्रेण माजयेत्‌॥६६ 
आपो अस्मानिद्मापः सुमित्र्या न इति त्रिभिः। 
शिरसि 'स्वस्य'पत्न्याश्चतमाज येद्द्विष्म इत्यथः ॥७० 
स्वस्य वामेऽञ्जलौ पत्त्या आसीनाया निषिश्चयेत्‌ । 
साऽहं प्रजामनेनेव चमसस्थं जळं च हि ॥७१ 
जलेन तेन वे होता प्रोक्षयेच्छिरसी तयोः। 
तत्रस्थानक्षतांश्चेव क्षिपेत्मणवमुचरेत्‌ ॥७२ 
परिस्तरणदभांश्र विसजेदुत्तरे हि तान्‌। | 
ओं च म इत्यनेनाग्नि नत्वा पूवेवढुचरेत्‌ ॥७३ 
पर्य (युह्य परिषिच्याथ गन्धपुष्पक्षतांश्च हि । ^ 

पं दी५ च नेवेद्यं ददयत्ताम्बूळदक्षिणाः ॥७४ 
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१७०८ लघ्वाश्‍वळायनस्थृतिः । ` ' [ तृतीयो- 


तिष्ठञ्ञग्नेरुपस्थानं कूर्यादों च म इत्यथ । 
अभिवाद्य जपेदेवीं कृतं कम निवेदयेत्‌ ।।७५ 
शुभाशुभक्रियाथ च दत्तं विश्राय यद्धनम्‌ । 

तत्सवे जगदीशस्य प्रीतये निश्चितं अवेत्‌ ।।७६ 
हुतशेषं हविश्वाऽऽञ्यं होगे द्याच दक्षिणाम्‌ । 
सुवर्ण च यथाशक्ति होमसादुगुण्यहेतवे ।।७७ 
होमान्ते ब्रह्मणे दद्यादयज्ञपात्राणि चव हि । 

होमे चेब तु सवत्र प्रवदन्ति मनीषिणः ।।७८ 
दृशंके पूवेवत्सवं विशेषस्त्वथ कथ्यते । 
अम्नीषोमपदस्थान इन्द्राम्री(भि)पदमुच्चरेत्‌ ।।७६ 
पाळाशखादिराश्वत्थशम्युदुम्बरजास्तथा । 
समिधः खादिराः शस्ता होमकर्मसु चेव हि ।८० 
इत्याश्वळायनधमंशाख्े स्थालीपाकप्रंकरणवर्णनम्‌ | 


। 
| 
द 
| 


॥ टृतीयोऽश्यायः ॥| 
अथ गर्भाधानप्रकरणम्‌ । 


गर्भाधान द्विज:कुर्याहतौ प्रथम एव हि । 
चतुथदिवसादृध्व पुत्रार्थी दिवसे समे ॥१ 

चर॑: दारुणभं पौष्ण द्ाग्नी च द्विदेवतम्‌। ` 
श्राद्वाहं चेव रिक्तां च हित्वाऽन्यस्मिन्विधीयते ॥२ 
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ऽध्यायः] गगर्भाधनप्रकरणवर्णनम्‌। ` १७०६ 
नान्दीश्राद्ध पतिः कुर्यात्स्वस्तिवाचनपूबंकमू । | 
उपलेपादिक कृत्वा प्रातरौपासनादितः ॥३ 
प्रजापतेश्वरोरेकां हुत्वा चा55ज्याहुतीरथ । 
विष्णुयोनि नेजमेष षडका च प्रजापतेः ॥४ 
आसीनायाः शिरः सृष्टा प्राइमुख्या: पाणिनापतिः । 
तिष्ठञ्जपेदिमे सूक्ते त्वपनश्च बघेन च ॥५ 
अग्निस्तुविश्रवस्तम मित्यूचो दवे तथेव च । 
सूयो नो दिव इत्येतेः स्तुत्वा सूयं च पञ्चभिः॥५ 
अश्वयन्धारसं पत्त्या दक्षिणे नासिकापुरे । 
उदीर्ष्वेति पठन्मत्रं सिब्चेत्तदल्लशोधितम्‌ ॥७ 
ततः स्विष्टक॒दादि स्याद्वाससो च नवे तयोः। 
फळानि च पतिस्तस्ये प्रदद्यात्फलमन्त्रतः ॥८ 
मातुलिङ्गं नारिकेछं रम्भाखजूरपूरकम्‌ । 
शस्तानि स्युरथान्यानि नारिङ्गादीनि वाऽपि च ॥६ 
बृषभं यां सुवर्ण च होत्रे दद्याच्च दक्षिणाम्‌ । 
पत्रवान्धनवांस्तेन भवेत्कर्ता न संशयः 11१० 
भोजयित्वा ड्विजान्सम्यक्तोषयेहक्षिणा दिभिः । 
संतुष्टा देवताः सर्वाः प्रयच्छस्तीप्सितं फलम्‌ ॥११ 
स्थालीपाक चाऽऽप्रयणं गभसस्कारकमंसु । 
प्रातरोपासने कुर्यादग्नोकरणमेव च॥१२ 
प्रसन्नात्मा भवेत्कर्ता भुञ्जीत सह बन्धुमिः । 
तस्मिन्नेव दिने रात्रौ गर्भारोपणमिष्येते ॥१३ 
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लघ्बाश्‍बळायनंस्सृतिः । [चतुयोः 


पतिवद्या(ल्या)श्च देद्य प्रथमं स्याद्रजो यदि । 
पत्युस्तस्या भवेन्मृत्युः ज्ली। खि)पूवा हियमेडु च ॥१४ 
मघाशक्रशिवादित्यबह्निमेषु च बा अवेत्‌! . 
तत्रापि स्यान्महाशोको दरिद्रं चानएलता ।।१% 
तद्दोषपरिहाराथ कुर्याच्छान्ति यथादिधि । 
तोषयेजपहोमाभ्यां तत्तरक्षादिदेवता: 11१३ 
आचार्यादीन्समभ्यच्य भोजयेच्छकिको द्विप । 
तदुददिश्यःक्ृतेनाऽऽछु सर्वारिष्टं प्रणश्यति 11१७ 
शान्तिकर्मविधानेंन कृत्वाइल्यस्मिन्दिने छुसे । 
गर्भाधानं ततः कुर्या दित्याचायोऽत्रबीहचः ॥१८ 
अकृत्वा शान्तिकं कर्म न कुर्यादूगभेसाधनम्‌ । 
सर्वेषां शाखिनामेव विधिरेष उदाहृतः ।।१६ 
 इत्याश्वळायनधमंशास््रे गर्भाधानप्रकरणम्‌ । 


॥ चतुर्घोषध्यायः ॥ 
अथ पुंसवनानवलोभनसीमन्‍्तोन्नयनप्रकरणम्‌ । 
कुर्यात्पुंसबन मासि ठृतीयेऽनवलोभनम्‌ । 
सीमन्तोन्नयनं चेव चतुर्थे मासि तद्भवेत्‌ ॥१ 
नो नत्ष्ठेऽष्टमे वाऽपि कतेव्यं तद्द्वयं च हि । 
तावदेव भवेत्केचिद्याबं्स्यांदूगर्भधारंणम्‌।२ 
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ऽध्यायः ] पुंसवनानवलोभनसीमन्तोन्नयन प्रकरणबर्णनम्‌ १७११ 


पुष्या दित्या श्विनीहस्तविधिमूलोत्तरामरगाः । 
हरिपूषानुराधाश्च शस्तं पुंसवनादिकम ॥३ 
कृत्वाऽऽभ्युदयिकं श्राद्ध चतुर्थ्यन्तं च पूर्वकम्‌ । 
दृधिमाषो यवं तस्या निधाय प्रस्तो च तान्‌ ॥४ 
न्निः पिबत्कि पिबसीति पतिः पुंसवनं हि सा । 
प्रोक्ष्यापः पुनरेव स्यात्त्रिवारं पुनराचमेत्‌ ॥५ 
स्लिचेदूदूर्वारसं तस्या दक्षिणे नासिकापुटे। 

आ ते गर्भे इति द्वाभ्यां सूक्ताभ्यां ताबदुच्यते ॥६ 
प्रजापतये स्वाहेति जुहुयादाहुति चरोः। 

गुविण्या हृदयं स्पृष्टा यत्त मन्त्रमुदीरयेत्‌ ॥७ 
घाता ददातु मन्त्रो झो तथा राकामहं च तौ। 
नेजमेषत्रयो मन्त्रा एको मन्त्रः प्रजापतेः ॥८ 
अष्टोवाज्याहुतीहु त्वा त्रिशुङशळलीकुरोः । 
औदुम्बरेण युग्मेन ग्ढप्स्थे(द्रप्से) न सफलेन च ({) ॥६ 
पूर्णसूत्राइतेनेह सहैवेकत्र मेव च । 

त्रिरुन्नयेति राभिण्याः सीमन्तेन समूछतः (१) ॥१० 
कृतकेशविभागं स्याद्योषिद्भाळाग्रभारतः। 

सीमन्तं सधवाचिह सदा सौभाग्यदायकम्‌॥११ 
तिष्ठन्पश्ा्ाङ्‌युखोऽनेरुचरन्सुभुंबः स्वरोम्‌। 
चतुथ्योसूढतं इत्वा विद्वायां तु निरुध्यते () ॥१२ 
सामस्वरेण मन्त्रं च सोमं राजानमुचरेत्‌। « 
समीपस्थनदीनाम समुचाय नमेद॒थ ॥१३ .. _.. 
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१७१२ ढघ्वाश्वठायनसम्रति। ` -. [ पञ्चमो- 


यतिपुत्रवती नारी गर्मिण्या(णी)मुपदेशयेत्‌ । ं 
मा कुरु क्लेशद कर्म गर्भसंरक्षणं कुरु ॥१४ 

ततः स्विष्टकृदादि स्याद्धोमशेषं समापयेत्‌ । | 
पूवैबत्फळदानानि कृत्वा55चार्याय दृक्षिणाम्‌ ।!१५ । 
बृषभं घेनुसंयुक्त दद्याद्विभवसारतः । | 
भोजयेच्छक्तितो विप्रान्कमंसादूगुण्यहेतदे ।।९३ 

प्राशनं यत्पुंसबनं होमश्चानवलोभनम्‌ । 
अतिगर्भमिदं कुर्यादाचार्यणेह भाषितम्‌ ।१७ 
आंज्यद्दोमश्च शळलीकुशल्यप्सु-निसञ्जनम्‌। 
सीमन्तोन्नयनं तश्च प्रतिगभ न हि स्मृदम्‌॥१८ 
प्रधानं पुंसवनं न स्यादुङ्गं चानवछोभनम्‌ । 
सीमन्तं च तथव स्यात्केचिदुन्नयनं तथा ॥१६ 


इत्याश्‍बळायनधमशास्ने पुंसवनानवलोभनसीमन्तो 
न्नयन [प्रकरण]म्‌ 


`. ॥ पञ्चमोऽध्यायः ।।; 

:. . अथ जातकर्मंप्रकरणम्‌।. .. : - 
जाते सुते पिता स्नायान्नान्दीश्राद्ध, विधानतः । . : 
जातकमं तत कुर्यादेहिकामुष्मिकप्रदस्‌ ॥१ 
सोव राजते वाऽपि पात्रे कांस्यमयेऽपि बा । 
मधुसर्पिनिप्रिच्याथ. हिरण्येनावघर्षयेत्‌॥२ ... ।). 
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ऽध्यायः ] नामकरणप्रकरणवर्णनम्‌ | १७१३ 
प्राशयेत्तं हिरण्येन कुमार मधुसर्पिषी । 
प्रतिमन्त्रं पठेत्कण हिरण्यं स्थाप्य दक्षिणे ॥३ 
तथा वामे जपेन्मेधां स्पशेदंसावत: परम्‌ । 
अश्मा भव जपेदिन्दरः श्रेष्ठान्यस्मै परयान्ति च ॥४ 
एवं कुर्यात्सुतस्यव तृष्णीमेव च योषितः । 
केचि दिच्छन्त्यना दिष्टहोममन्त्रादिना परे ॥|४ 
इत्याश्बलायनधमंशाख्ने जातकमंप्रकरणम । 


हि आब आक 


॥ षष्ठोऽध्यायः ॥ 
. अथ नामकरणपृकरणम्‌ । 


अहन्येकादशे कुर्यान्नामकर्म विधानतः। ` 
कृत्वाऽऽभ्युद्यिकं श्राद्ध द्वादशे षोडशेऽपि वा॥१ ` 
मार्गशीषं समारभ्य मासानां नाम निर्दिशेत्‌। 
नक्षत्रपाद्तो जातजन्मनाम तदुच्यते ।२ | 
यद्वा तातपिताना(लुर्ना)म भवेत्संव्याबद्दारिकम्‌ | 
क्रमेणानेन संङिख्य नामानि च समच॑येत्‌॥३ 
समाक्षरयुतं नाम भवेत्पुंसः सुखपदम्‌। 
विषमं यदि तत्र श्रीः (श्री) समेतं च विनिर्दिशेत्‌ ॥४ 
आचार्येणात्र मन्त्रोऽय' नामानि तु उदाहृतः । 


नमस्करोयसौ देवं ब्राह्मणेभ्यः पिता वदेत्‌॥५ 
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१७१४ लघ्बाश्वछायनस्प्तिः । [ सप्तमो- 
तरिः स्यात्पृतिनामेवं ततः स्वस्तीति निर्दिशेत्‌ । 
भवन्तोऽस्य त्रुवन्येव पृतित्रुयुस्तथा द्विजाः ।।६ 
तत्तन्नाम शिशोख्रित्रित्रू यात्तत्र तथाऽऽशिषः । 
ब्राह्मणान्भोजयेच्छक्त्या भुञ्जीयात्सह बन्धुभिः ॥७ 


इत्याश्‍वळायनस्सृतौ नामकरण[पूकरण|म्‌ | 


॥ सप्तमोऽध्यायः ॥ 
अथ निष्क्रमणप्रकरणम्‌ । 

मासे चेवं चतुर्थ तु कुर्या निष्क्रमणं शिशोः । 
कृत्वाऽऽध्युदयिक श्राद्वमादायाङ्क शिशुं पिता ॥१ 
स्वस्ति नो मिमीतां सूक्तं जपन्देवादिक नयेत्‌। ` 
आशु: शिशान इत्येतत्पठेत्तं श्वशुरालयम्‌॥२ 
नीत्वाऽन्यस्य गृहं बाऽपि पाङ्गणे वाऽक्रमीक्षयेत्‌ । 
तच्चक्षुरिति मन्त्रेण ष्राऽक पृविशेद्‌गृहम्‌ ॥३ 

इत्याश्‍वलायनस्मृतो निष्क्रमण[पुकरण]म्‌॥ 
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` ऽष्यायः] अन्नप्राशनं, चोळ(चूड़ाकरण)कमंप्रकरणध्चवर्णनम्‌ 1१७१६ 


० 2३०० ९९ की 


॥ अष्टमोऽध्यायः ॥ 
अथान्नपाशनप्रकरणम्‌। 

षष्ठःज्ञेपाशनं कुर्यान्मासे पुस्यष्टमेञ्थ वा । 
दशमे द्वादशे मासि केचिदेवं वदन्ति हि॥१ 
कृत्वाऽऽभ्युद्यिकं श्राद्ध' शुभे चेव दिने पिता । 
सौवर्ण राजते पात्रे कांस्ये वाऽथ नवे शुभे॥२ , 
क्षीराज्यमधुदश्यन्नं विधाय ्राशयेच्छिशून्‌। ` 
मन्त्रणाज्नपतेःज्ञस्य हिरण्येन स्रुवेण च ॥ 
पाणिना सपवित्रेण जलं चापि हि पाययेत्‌ । 
दत्त्वा विप्राय तत्पात्रं तूष्णीमेव च योषितः ॥४ 
ततो विभवसारेण ब्राह्मणांश्चापि भोजयेत्‌ । 
स्वयं चेव तु भुल्नीयात्समाहितमना भवेत्‌ ॥|५ ` 

इत्यावलायनस्प्रतावन्नपाशन[पूकरण]म्‌। 


॥ अथ नवमोऽध्यायः ॥ 
अथ चौढ(चूड्डाकरण)कमेप्रकरणम्‌ 
तृतीये वत्सरे चोळं बालकस्य विघीयते | 
शुभे चेव दिने मासि विद्वितं चोत्तरायणे ॥१ 
कृत्वाऽऽभ्युदयिकं शराद्ध'पूवे्युरपरेऽहनि । हे 
प्रातःसंध्यादिक कृत्वा नान्दीशाद्ध' परेऽहनि ॥२. . 
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१७१३ 


ढघ्वाश्‍बळायनस््रतिः । [ नवमो- 


, आणानायम्य संकहप्य कुवींत खण्डिछादिकम्‌ । 


पात्रासादनपर्यन्त त्वा धान्यानि पूरयेत्‌ ॥३ 
उद्गग्नेः शरावेषु प्राक्संस्थेपु नवेषु च। 

तेषु वे क्रमतो त्रीहियवमाषतिलांग् हि ॥४ 
पुरतःस्थे शरावे च विन्यसेद्‌ बृषगोसयम्‌ । 
तदुत्तरे नवेऽन्यस्मिञ्छ्मीपर्णानि पूस्येत्‌ ॥५ 
आघारान्तं ततः कुर्याकत्वोत्तानानि पूण्येत्‌। 
ततश्च जुहुयादाज्यसभिश्चेति चतस्रभिः॥६ ` 
अग्न आयूंषि पनस इत्येका च प्रजापतेः । 


` एता एवोपनयने गोदाने च विवाहिके ॥७ 


मातुरङ्कोपविष्टस्य कुमारस्य तु चेव हि। 
पश्चास्स्थित्वा पिता शीतं जलमादाय पाणिना ॥८ 
दक्षिणेनाथ सव्येन पाणिनोष्णं जळं तथा । 
दक्षिणोत्तरयोस्तत्र निनयेत्केशपक्षयोः ॥६ 

उष्णेन वायमन्त्रेण जळधारे तयोश्च ते । . 
अनामिकाया चाऽऽदाय नवनीतं तथा दृधि।।१० 
ग्रदक्षिणप्रकारेण वामकर्णप्रदेशतः । 
सकेशान्धारयेदू ब्रह्मा त्रीं्नीन्प्रागग्रकान्कुरान्‌ ॥११ 
आचार्यश्छेदयेदेतानोषघे मन्त्रमुचरेत । 
क्ढेद्येद्वामकर्णान्तँ त्रिश्वेवादितिरुच्चरेत्‌ ॥१२ 
क्षरेणेति च तीक्ष्णेन ताम्रयुक्तेन चेब हि। 
छेदितान्सुत आदाय मातुहंस्ते निवेदयेत्‌ ॥१३ ` | 
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| अध्याय: ] चोल(चूडाकरण)कमेप्रकरणवर्णनम्‌ | १७१७ 
| विन्यसेत्ताव्छमीप्णे; सहा55नडुहगोमये । 
| येनावपत्रथमं स्याद्येन धाता द्वितीयक: ॥१४ 

उवीये येन भूयश्च सवे रेव चतुर्थकम्‌। 
| एवं च दक्षिणे कृत्वा त्रिवारं तूत्तरे तथा ॥१ ५ 
| यस्छुरेणेति मन्त्रेण क्षुरधारां जलेन च । 

ज्येर ९ 

| निबज्येन्मम तत्कृत्वा नापिताय ्रदापयेत्‌ ॥१६ 
| यावन्तः प्रवरास्तस्य शिखामध्ये च पार्खयो: । 
| 
| 


पञ्चात्पूर्वे तथा पश्चप्रवराणां शिखा: स्पृता: | 1१७ 
अभ्यञ्जयेत्कुमारं तमानयेदग्निसंघौ । 

ततः स्विष्टकुतं हुत्वा होमशेषं समापयेत्‌ ॥१८ 
यदुक्तं च यथाकाछे कुर्यात्संस्कारकमे च | 
असामर्थ्यात्कृतं नो चेद्विधिस्तस्य कश भवेत्‌ ॥१६ 
घायश्चित्तं विधायाऽऽदावेकेकस्य च कर्मणः | 
कृत्वा55दौ कृच्छ्मेकेकं छप्तकर्माणि कारयेत्‌ ॥२० 
मन्त्रमेकं जपेत्तत्र तत्तत्कमंणि एव हि । 
विधिवच्चौळकमेंवं कत्वा स्याहुपनायनम्‌ ॥२१ 
चौळकर्मा दितश्चैवं यावद्वेवा हिकं भवेत्‌ | 
तावस्स्या्लौकिको हयग्निरिति वेदविदो विदुः ॥२२ . 


इत्याश्‍वळायनस्सृतौ चोळ(चूड़ाकरंण)कमंप्रकरणम्‌।' 


3 


> 
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९७९८ 


लघ्वाश्‍वळायनस्सृतिः । 


॥ दृशमो$ध्याय: ॥ 

अथोपनयनप्रकरणम्‌ 
ब्राह्मणस्याष्टमे वर्ष विहितं चोपनायनम्‌। 
सप्तमे चाथ वा छुर्यात्सर्वाचायमसं अवेत्‌ ॥१ 
कृत्वाऽऽभ्युरयिकं श्राद्वमावाह्म कुलदेवता: । 
मण्डपाद्यचनं कृत्वा. भोजयेच्च द्विजान्स्वयम्‌ ॥२ 
अथापरेद्यरभ्यञ््य कुमारं भोजयेश्चतः । 
चपेड्गक्तवतः केरान्मात्रासदैकभाजने ॥३ 
चेळाङ्गस्थापिते ये च शिख हे तेऽपि यापयेत्‌ । 
सकेशेऽपि कुमारस्य हित्वेकां मध्यमस्थिताम्‌ ॥४ 
आसीनस्यान्तिके ख्रातं कुमारसुपवेशयेत्‌। 
पितुश्च प्राङ्सुखस्येह प्रयङ्युखमक्तम्‌ ॥५ 
घृत्वाऽञ्ञलि कुमारस्य सुवर्णफळसंयुतम्‌ । 
महतेकाळपर्यन्तमसमीक्ष्य परस्परम्‌ ॥६ 
_्यायन्देवान्सुसुहूते महत पितुरञ्जलौ । 
दत्ता फलमसो तस्य निदध्यात्पादयोः शिरः ॥७ 
शिरः सशेत्पिता तस्य स्वाङ्क तमुपवेशयेत्‌ । 
यो यज्ञेन पठेत्सूक्तमाचायो ब्राह्मणैः सहः ॥८ 


'“आज्यसंस्कारपयन्तं प्राणायामा दिपूवकम्‌ | 


कृत्वा नवं ततो दद्यात्कौपीनं कटिसूत्रकंम्‌ ।।६ 


>क्षरयित्वा ततो दद्याद्वाससी युवमित्युचा । 


पक स्यात्परिधानार्थमेकं प्रवरणाय हि ॥१० 
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ऽध्याग्रः | उपनयनप्रकरणवर्णनम्‌ । १५१६ 
इच्छन्ति केचिदेणेयमरक्सामाभ्यां तथाऽजिनम्‌ । 
उपबीतं ततो दद्याद्यज्ञोपवीतमन्त्रत: ॥११ 
आचम्याथ वटुगच्छत्पुरतश्चोत्तरे गुरोः । 

दृष्टा पात्रं तथाऽऽगत्य दक्षिणे तूपवेशयेत्‌ ॥ ९२ 
कत्वाऽऽज्याहुतिपयन्तं वहिरारतरणादिकम्‌ | 
कुमारः पूवबदूगच्छ दुदगग्र गु(गनेग)रोश्च हि॥१३ 
आचायः प्राङ्मुखस्तिष्ठेद्वटुः प्रत्यङ्मुख्स्तथा । 
आचायः प्रयेचत्र कुमारस्याञ्जलै जलम्‌ ॥१४ 
सजले चाञ्जलौ तस्य गन्धपुष्पाणि चाउज्वपेत्‌ । 
सुवण च यथाशक्ति फल: क्रमुकजः सह ॥१५ 
आचायस्याञ्जलो ब्रह्मा पूरयेत्सळिछं च तत्‌ । 
आचायों मन्त्रमुचाय तत्सवितुवृ णीमहे ॥१६ 
कुमारस्याञ्जलौ चेव निनयेत्स्वस्य चाञ्जढिम्‌ । 
ध्यायन्कुमार आदिलमध्यपात्रे निवेद्येत्‌ ॥१७ 
देवस्य त्वेति गृह्णीयास्साङ्कुष्ठं करमस्य च । 

असौ शमेति दीर्घायुर्भवत्विति वदेस्िता ॥१८ 
अथ वाऽसो पदे नाम संबुद्ध्या वाऽस्य नामकम्‌। 
उच्चाये शर्म दीर्घायुभवेत्येके वदन्ति हि॥१६. 

एवं त्रिः पूवेवच्चेव मन्त्रोऽन्यः स्यात्करमहे । 

सविता तेऽयमेकः स्यादग्निराचाये एव च ॥२० 
ईक्षयेद्वटुरादित्यं देवं सवितृमन्त्रत: | ९, 
आवतेयेत्कुमारं. तं पवाध्चं न चेव हि ॥२१ 
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९७२० 


ढध्वाश्‍वळायनस्मृतिः । शे 


पाणिभ्यामत्तरेणांसौ पाणी वाऽस्य हृदि स्पृशेत्‌ । 
एवं कृत्वा पुनश्वामुं दक्षिणे बट्मानयेत्‌ ॥२२ 
तूष्णीं समिधमादाय निदध्याद्नरं च ताम्‌। 
मन्त्रेणाय इत्यत्र वदन्त्येके महर्षयः ।।२३ 
ओष्ठौ विलोमकौ कृत्वा पाणियतलेन च । 
त्रिवार प्रतिमन्त्रेण तेजसा मेति वेब हि ॥२४ 
सूत्रोदिवान्मयीत्यादीन्मन्त्रा स्तिष्ठञ्जपेदथ । 
मानस्तोकेऽनया भाले त्रिपुण्ड' घारयेत्करमात्‌ ॥२५ 
हृदि नाभौ तथा बाह्वोमस्तके चापि केचन । 
च्यायुषं ताझपेन्सन्त्रानुपस्थायों च मे स्वरः ॥२६ 
पुरतः पितुरासीनो ब्रह्मचारी कुशासने । 
गायत्रीमनुग्रह्वीयादुपांशु प्रत्यगाननः ।।२७ 
पूवबदुपविश्यांसावस्वाच्य जानु दक्षिणम्‌ । 
फळाक्षतसुचणं च गुरे तन्निवेदयेत्‌ ॥२८ 
अघीह्वीत्यादिक मन्त्र समुच्चाय यथाविधि । 
नमस्कुर्याद्‌ गुरोः पादौ श्रूत्वा हस्तड्येन च ॥२६ 
ब्राह्मणोऽहं भवानीह्‌ गुरोऽहं ते प्रसादतः । 


गायत्री(त्री)मामनुन्रहि शुद्धात्मा सवेदाऽस्मि हि ॥३० 


संगृह्य पाणी पाणिभ्यां स्वस्य च ब्रह्मचारिणः । 
बाससाऽऽच्छादनं कृत्वा गायत्रीमनुबाचयेत्‌ ॥३१ - 
उच्चाये प्रणवं चाऽऽदौ भुभुवः स्वस्ततः परम्‌ । ` 


“पच्छ(पाद)मुधेमच॑ चेव तं यथाशक्ति वाचयेत्‌. 1३२ 
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ऽध्यायः ] ' उपनयनप्रकरणवर्णनम्‌ । १७२१ 
पाणिना हृदयं तस्य ष्ठा मस ब्रतं जपेत्‌ । 
प्राणायाम ततः कृत्वा ब्रह्मचायेव नेतरः ॥३३ 
आबध्य मेखळां तस्य प्रावेपामेत्यूचं जपेत्‌। 
एषक्षेत्यनया दण्डं घारयित्वादिशदूब्रतम्‌ ॥३४ 
ब्र्मचयां दिकं भिक्षां ददाखित्यन्त एव च । 

. ततः स्विष्टक्ृत हुत्वा होमशेपं समाप्य च ॥३५ 
याचयेत्मथमां भिक्षां पितरं मातरं च वा । 
पितरं यदि याचेत भवान्तिक्षां दृदात्विति ॥३६ 
भवतीति पदं चोक्त्वा भिक्षां देहीति या चयेत्‌। 
सातरं चाम्र एवेति रत्वा पात्रं करान्तिके ॥३७ 
तण्डुळान्सफळान्दद्याद्विक्षाथ जननी तु च । 
होमार्थ तण्डुलान्मात्रे द्रवा शेषं गुरोरथ ॥३८ 
याचिता तत्र या भिक्षा. गुरवे तां निवेदत्‌। 
पितेव गुरुराचार्यों भवेत्सद्विरुदाह्वतः ॥३६ 
यस्मात्पुरोहितो ब्रह्मा होता च सह याज्ञिकम्‌ | 
उक्त्वा वेदमधीष्वात्र यस्मादिशति वे पिता ॥४० 
तदाचार्यपदं तत्र जायते त्राह्मणेऽपि हि । 
पिता माता तथाऽऽचार्याख्ऱयो मात्या सदव हि ॥४१ 
अन्येऽपि श्रोत्रिया वृद्धा वेदविद्याप्रदास्तथा । 
द्द्याद्विभवसारेण कर्मान्गत्वेन दक्षिणाम्‌॥४२ 

सुबणाम्वरधान्यानि सद्योऽनन्तफछं ढमेत्‌। १. 

न ददाति द्विजो होत्रे छोभायज्ञाङ्गदक्षिणाम्‌ ॥४३. 
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१७२२ 


ढच्चाशबकायनस्द्रतिः । [ दशमो- 


वित्ते सति कृतं कमे निष्फलं स्याद्धनक्षयः । 
घनिनोऽयं निषेधः स्याद्‌ त्रतहीनस्य चेच हि ॥४४ 
असमर्था नमेत्सद्योदत्त्वा5क्षतफळादिकस्‌ । 
विप्रेभ्योदक्षिणां द्वा गृह्ीयादाशिषः स्वयम्‌ ॥४५ 
यथाविभवसारेण हेतवे यज्ञसाक्षिणः । 

आसायं न हि किचित्स्याज्ञेत्यकं कमे चेच हि ॥४६ 
ब्रह्मचारिण एवात्र सायं संध्या विधीयते । 
ब्रह्मचारी ततः कुर्यात्सायंसंष्यां यथाविधि ॥४७ 
अभिकाय तथा होमं तस्मिन्नम्मौ विधीयते । 

नो चेतस्यासूदंबल्कुर्यादाचायः स्थण्डिळादिकम्‌ ॥४८ 
प्णपात्रनिधानान्तमनळस्थापनादिकम्‌ । 
निरवपेन्माठतः प्राप्तांस्तडुलान्सदसस्पते: । 

सवितुश्च ततस्तूषणीसृषीणां मन्त्रतः क्रमात्‌ ॥४६ 
श्रपयित्वोद्नं कुर्यादाघारान्तं हुनेदथ । 
सदस्रस्पतिमन्त्रेण गायत्यर्षिभ्य एव च ।।५० 
चर्वाहुतित्रयं दत्वा कुर्यात्स्विष्टकुदादिकम्‌ । 
भोजयित्वा द्विजान्वेद्समाप्तिरस्य चोत्तरे ॥५१ 
निविध्नेन त्रिवार तु पिताऽस्य ब्रह्मचारिणः | 
वसेदसो त्रिरात्रं तु क्षारादित्रतमाचरेत्‌॥ ५२ 
प्रात/संध्यामुपास्याग्निकाय कृत्वा परेऽहनि । 
मध्याह्न चा55चरेत्सध्यां त्रह्ययज्ञादनन्तरम ।॥।५३ 
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ऽध्यायः ] उपनयनभ्रकरणवर्णनम्‌ । १७२३ 


उपाकरणपयंन्तं साविज्या ब्रह्मयज्ञकम्‌ । 
ततोऽग्निमीछ इत्यादि जपेद्वेदान्स्वशक्तित: ॥ ८४ 
चतुर्थदिवसे कुर्यान्ेघाजननकं च हि | 
संध्यादिक विधायाथ गच्छेत्पालाशसंनिधो ॥५४ 
कलशान्स्थापयेत्तत्र चतुष्कोणेषु चेव हि । 
पळाशं पूजयेत्तत्र वसन्तं च यथाविधि ॥४६ 
भद्धा मेथां च वे प्रज्ञा पूजयेच्छद्धयेत्यूचा । 
रान्थपुष्पाक्षतेश्वेव धूपदीपादिभिरतथा.॥।५७ 
प्रदक्षिणात्रयं कुयांदाचायंः सुश्रवं पठन्‌। 
निनयेज्जळधाराश्च सदैव ब्रह्मचारिणा ॥४८ 
मेखलामजिनं दण्डं वस्न यज्ञोपबीतकम्‌ । 

एककं धारयत्तत्र क्रमेणैवं त्यजेद्थ ॥५६ 
आचार्याय च ते दद्याद्वाससी ब्रह्मचायंथ | 

नवं चेवात्र कौपीनं धारयेत्पुनरेव हि ॥६० 
विप्रेभ्यः कळशान्दद्यादू गृह्ीयादाशिषः शुभाः। 
यथाचारं तथा कुर्याद्दवकोत्थापनं च हि॥६१ 


इत्याश्‍वळायनस्सृतादपनयनप्रकरणम्‌ । 


कन 


१, 
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| २७२४ लघ्वाश्‍वळायनस्मृतिः । [ एकादशो- 


॥ एकादशो$्याय: ॥ 
अथ महानाम्न्यादिब्रतत्रयप्रकरणम्‌ । 


महानास्रीब्रत॑ कुर्यातूर्णाव्दे चोत्तरायणे । 

शुङ्पक्षे शुभेऽहि स्यादुपनायनवच्च हि ॥१ 

मवात्रतं द्वितीये तु भवेत्तत्पूवेवच्च हि । 

संपूर्ण च तृतीयेऽन्दे तथा चोपनिषद्त्रतम्‌॥२ 

मासे पूणे तथा कुर्यात्रमाच्चेतदूत्तत्रयम्‌ । 
कुयात्परिद्दाम्यात(म्यन्तःसुपनायनहोमवत्‌ ३ 
चर्वाहुतित्रयं हुत्वा जुहुयात्तिळमिश्रितम्‌। 

' अनुप्रवचनीयोक्ता देवताश्च ततः स्मृताः ॥४ 
महानाम्नीभ्यः स्वाहेति सावित्र्या ज्लानमिष्यते । 
सहात्रताय चाथोपनिषदे तत्र तत्र तु ॥४ 
वस्नादीनि तथाऽन्यत्र द्रवा चाऽऽञ्याहुतीरथ । 
चर्वाहुतित्रयं हुत्वा मौ्जी दण्डं च धारयेत्‌ ॥६ 
ततः स्विष्टकृतं हुत्वा होमशेषं समापयेत्‌ । 
बिदामघवनाथान्त(() इत्यारम्भे जपेदथ ॥७ 
नत्वा गुरुमथा55दित्यमीक्षयेदूत्रह्मचार्यथ । 
उच्चचा5ञ्चायमधीद्वीति भोजयेच्छक्तितो द्विजान्‌ ॥|८ 


इत्याश्‍वळायनस्सृतौ महानाम्न्यादित्रतत्रय[प्रकरण |म्‌॥ 
& 2 
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ऽध्यायः ] उपाकमेप्रकरणवणेनम्‌ । १७२५ 


॥ द्वादशोऽध्यायः ॥ 
अथोपाकमंप्रकरणम्‌ । 


श्रवणे स्यादुपाकसे हस्ते वा श्रावणस्य तु । 

नो चेद्भाद्रपदे वाऽपि कुर्याच्छिष्येगुरु: सह ॥१ 
म्रहदोषादुपाकमे प्रथमं न भवेद्यदि । 

उक्तकालेऽथ बाऽऽषाढे कुर्याच्छरदि वाऽपि वा ॥२ 
अकाले नेव तत्कुर्यादुपाकर्म कथंचन । 

अकृत्वा नोइहेत्कन्यां मोद्दाश्वत्पतितो भवेत्‌॥३ 
अनारभ्योक्तकाले च वेदान्कन्यां य उद्वत्‌ । 
नूतनो ब्रह्मचारी स्यात्सर्वकर्मब दिष्क्तः ॥४ 
स्नात्वा नित्यक्रियां कुर्यादरषींश्रेव समचयेत्‌ । 
उपाकर्मणि चोत्सगे गौतमादींश्र सप्त वे ॥५ 
आज्यसंस्कारपर्यन्तसुपलेपादि पूववत्‌ । 
सक्तृंस्तेनाथ संकुर्या स्थालीस्थान्द्धिसंयुतान्‌ ॥६ 
रिः प्रोक्ष्य स्थापयेत्स्थालीं बहिष्याज्यस्य दक्षिणे । 
कुर्यादग्निमळंछत्य चक्षुष्यन्तं च पूर्ववत्‌ ॥७ 
सावित्र्यादीन्दशा55ज्येन जुहुयादाहुतीरथ । 
केचिद्यज्ञोपवीतस्य होममिच्छन्ति चात्र हि ॥८ 
उत्सगऽप्येवमेवं स्या ्वहचानामयं विधिः । 


टं 
: स्विष्टकुतं हुत्वा द्धिसक्तभिरेव च ॥६ 
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१७२६ 


लघ्वाशवलायनस्मृतिः । [ द्वाद्शो- 
प्राशयेद्दधिसक्तंत्र गुरुः शिष्यान्समाश्येत्‌। 
दानं यज्ञोपवीतस्य धारणं च विधीयते ॥१० 
ब्रह्मचारी च भौज्जीवद्वारयेदजिनादिकम्‌ । 
निषिच्यापः शरावे तु अभिमार्जनसुच्यते ॥११ 
प्रणवेन च वे सर्वे कुस्ते दभपाणयः। 
विधिनाऽनेन तां ब्रूयादादावों भूभुंबः स्वरोम्‌ ॥१२ 
त्रिवारं चेव सावित्रीं पादमधसूच क्रमात्‌ । . 
अग्निमीळ इदं सूक्तं वाचयेद्ब्रह्मचारिणम्‌ 11१३ 
क्रमेण संहितारण्यं ब्राहमणं सून्रमेव च । 
याजुषं साम चाथवंमङ्गानि च यथाक्रमम्‌ ।।१४ | 
अध्यापयित्वा रुद्रादिहोमशेष समापयेत्‌ । 
ततश्चाभ्यासयेटठेदं स्वाध्याये त्र्मचारिणम्‌ १५ 
तत आरभ्य षण्मासं गुरुसेवान्तरं च हि [|] । 
उपनीतोऽभ्यसेद्वेदं यथाश्रुत्युक्तमागतः ॥१६ 
नियमेन च षण्मासमृग्वेदादिकमेब हि ॥१७ 


इत्याश्वळायनस्म्रताबुपाकमं [प्रकरणम्‌ । 


nnn 
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जज 


ऽध्यायः ] उत्सजनप्रकरणवर्णनम्‌ । १७२७ 
॥ त्रयोदशोऽध्यायः ॥ 
. अथोत्सजनप्रकरणम्‌ । 
उत्सं च द्विजः कुर्यात्षण्मास इद्मादितः | 
दार्ढ्याथं (दीर्घाथ) च हितं चेतदधीतानां च छन्द्साम ॥१ 
पुष्पे चेवोपलेपादि कृत्वा चोत्पवनावधि | 
संस्कृत्य सक्तुवचान्नं चप्लुष्यन्त॑ च पूर्ववत्‌ ॥२ 
सप्त चाऽऽज्याहुतीहु त्वा सक्तुस्थाने हुनेचरुम्‌ । 
हुत्वा स्विष्टकृतं चेव अभिघाये यथाविधि ॥३ 
कसोस्सगें भवेत्सवंमुपाकरणवच्च हि। 
प्रतिवषं द्विजेः कार्य प्राशनं माजन विना ॥४ 
तपेयेद्देवताः सर्वा: सावित्र्यादि य(दीर्य)थाक्रमम्‌ । , 
अत्र चेवापि सर्वेऽपि बरह्मयजञाङ्गदेवताः ॥४ 
जुहुयाद्रुद्रभागादीन्होमशेषं समापयेत्‌। 
बिशेष॑ चाऽऽहुराचार्याः केचिद्यज्ञविदो विदुः ॥६ 
उपाकर्मणि चोस्सगे पुनश्चापि यथाविधि | 
नेक तर्पणं कृत्वा ब्रह्मयज्ञपुरःसरम्‌॥७ 
इत्याश्‍वळायनस्प्ृतावुत्सजन[प्रकरण]म । 


Se 
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१७२८ 


बघ्वाश्‍वळायनस्थृतिः । [ चतुदंशो- 


॥ चतुदृशोड्ध्यायः ॥ 

अथ गोदानादिल्नयप्रकरंगवर्णनम्‌ दि ८ ७७ ९. म्‌ | 
गोदानं षोडशे वर्ष कुर्यात्तदुद्गायने । ` 
केचिट्रिवाहकाळे च शुभ मासि वदन्ति दि॥१ ` 
कृत्वाऽऽभ्युदयिकं श्राद्धमुपलेपेन पूर्ववत्‌ । 
विधायोपरि समिधमन्वाधानादिकं च हि ।।२ 
चौळोक्ताज्याहुतीहु त्वा चौलवच्छमश्रुवापनम्‌ | 
ख्नापयेड्टाससी दद्यादयुवं बख्नाणि मन्त्रतः ॥३ 
अञ्जनं कुण्डलादीनि दण्डान्तानि च घारयेत्‌ । 
आयुष्यमिति वे सूक्तं पठन्गच्छेच्छिवाळयम्‌ ।।४ 
पुनरागत्य संतिष्ठदाधाय समिधं च ताम्‌। 
स्मृतमित्यादिकान्मन्त्राञ्जपित्वा प्रक्षिपेत्वयम्‌॥ ५ 
कृत्वा तु स्लातकः पश्येत्समावर्तनक भवेत्‌ । 
ममाग्ने प्रत्यच हुत्वा समिधश्च दश स्वयम्‌॥६ 


' स्पष्टा पादौ नमस्कुर्यादूगुरोदत्वेति तत्फळम । 


न नक्तमिति चानुज्ञालब्धस्तेन यथो दितिम्‌ ||७ 
ततः स्विष्टकृतं कृत्वा होमशेषं समापयेत्‌ । 
लभेदाज्ञां विवाहाथ गुरुनिर्मुच्य मेखळाम ॥८ 
समावृत्तस्य व मोज्जी होमान्ते चेव बहुवचः । 
उदुत्तमं मुसुरधीति मन्त्रेणानेन मोचथेत्‌ ॥६ 


थाश्‍वलायनस्मृतो गोदानादित्रयाप्रकरण]म्‌। 
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अध्याय: ] विवाहप्रकरणवर्णनम्‌ । १७२६ 


॥ अथ पञ्चदशोऽध्यायः ॥ 
अथ विवाहप्रकरणम्‌ । 


सर्वेषामाश्रमाणां च गृहस्थाश्रम उत्तमः | 
तमेवाऽऽश्रित्य जीवन्ति सवे चेबाऽऽभ्रमा इह ॥१ 
कुछजां सुसुखी स्वा(स्व)ङ्गीँ सुवासां च मनोहरम्‌ | 
सुनेत्रां सुभगां कन्यां निरीक्ष्य वरयेद्बुधः ॥२ 
स्लातकाय सुशीलाय कुछोत्तमभवाय च। 
दद्याद्ठेदविदे कन्यामुचिताय वराय च ॥३ 
आचार्य: स्रातकादीनां मधुपर्काचंनं चरेत्‌ | 
स्वगृह्योक्तविधानेन विवाहे च मद्दामखे ।।४ 
मधुनाऽऽञ्येन वा युक्तं मधुपकाभिधं दृधिः।., 
दृध्यळाभे पयो ग्राह्यं मध्वळामे तु वे गुडः ॥५ 
निदष्यात्तं नवे कांस्ये तस्योपरि पिधाय च । 
वेष्टयेद्विष्टरेणेव मधुपक तदुच्यते ॥६ 
प्राणानायम्य संकल्प्य विष्टराद्यचंनं भवेत्‌। 
त्रिसतित्रू यादहं वष्मे मन्ञ्नेणानेन विष्टरम्‌ ॥७ 
पाद्यसध्य तथा दत्त्वा दद्यादाचमनीयकम्‌ । 
पिवेज्नल चासृतोपस्तरणमसी ति मन्त्रतः ॥८ 
आच(चा)मेन्मधुपकोऽयं मित्रस्येति निरीक्षयेत्‌ । 
देवस्य त्वेति तइद्यादञ्जढो प्रतिग्रह्म च ॥६ 
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१७३० लघ्वाश्‍्वळायनस्मृत्तिः । [ पथ्वद्शो- 


तदवेक्ष्य करे सव्ये धृत्वा मन्त्रं जपेन्मधु । 
अङ्कुष्ठानामिकाभ्यां त्निस्तदेवाऽऽलोडयेटरः ॥१० | 
मधुपक क्षिपेत्किचि्ठसवस्त्वति पूर्वेतः । | 
भूतेभ्यस्त्वोत्क्षिपेन्त्रिस्तं निदध्याङ्वि भाजनम्‌ ॥११ 
कर्ताऽऽदाय सकृद्धस्ते मधुपक वरस्य च। .. | 
जपेद्थविराजोऽथ प्राशयेत्पुनराचमेत्‌ ॥१२ | 
पूर्ववच्च विधानं स्यान्मन्त्रोऽन्यः प्राशने भवेत्‌ । 
उक्त सूत्रे विजानीयात्ततीये प्राशने तथा ॥१३ 
बत्तराचमनं पीत्वा सत्यमित्युदक पिबत्‌ । 
द्विराचस्योत्सजन्माता रुद्राणां मन्त्रतो वरः ॥१४ 
ततः कर्ताऽचयेदेनं गन्धपुष्पाक्षतादिभिः । | 
बराय वाससी दद्यादुपवीतादिकं च हि॥१४ ` | 
बरयेच्चतुरो विप्रान्क्रन्यकावरणाय च । 
कस्यासमीपमागत्य विप्रगोत्रपुरःसरम्‌ ॥१६ 
नाम त्रयुवेरस्याथ प्रपितामहपूर्वकम्‌ | - 
प्रपोत्रपौत्रपुत्रेपु चतुर्थ्यन्तं बराय च ॥१७ 
गोत्रे चेवाथ संबन्धे षष्ठी स्याद्दरकन्ययोः । 
वरे चतुर्थी कन्यायां विभक्तिह्वितीयेव हि ॥१८ 
श्रावयेयुः प्रसुग्मन्तासूक्त कन्यां कनिक्रदत्‌ । 
देवीसृचं पठन्तश्च नयेयुस्ते हि चे वरम्‌ ॥१६. 
ग्राङ्युखी कन्यका तिष्ठेद्वरः प्रत्यङ्मुखस्तथा । 

` इजन्तरं तयोः इत्वा मध्ये तु वरकन्ययो: ॥२० 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


लश. > ८ 


ऽध्यायः ] विवाहविधिवणनम्‌ | १७३१ 


परस्परमुखं पश्यन्मुहूर्त चाक्षतान्क्षिपेत्‌ । 
वरमूध्नींति कन्याऽऽदौ कन्यामूर्ष्नि वरस्तथा ॥२१ 
गाथामिमां पठेयुस्ते ब्राह्मणा भृक्च वा इद्म्‌ | 
क्षिपयुस्तेऽक्षतान्विप्राः शिरसोरुभयोरपि ॥२२ 
तिष्ठेञ्यङ्मुखी कन्या प्राङमुखः स्याद्वरस्तथा । 
सन्त्रेणानृक्षराश्चव भवेसस्थानविपयंयः ॥२३ 
अक्षतारोपणं कुर्यात्पूववचेब कन्यका । 
श्रियो में कन्यका ब्रुयात्रजाय स्याद्वरस्तथा ॥२४ 
त्रिवारमेवं कृत्वा तु कन्यां दद्यात्ततः पिता । 
शिष्टाचारानुसारेण वदन्त्येके महषयः ॥२५ 
लक्ष्मीरूपामिमां कन्यां प्रददे दवि(बि)ष्णुरूपिणे । 
'तुभ्यं चोदकपूर्वा' तां पितृणां तारणाय च ॥२६ 
वरगोत्रं समच्चायं कन्यायाश्चव पूववत्‌ । . ` 
एषा धर्माथकामेषु न द्याज्या स्वीकृता ह्यतः ॥२७ 
दाता वदेदिमं मन्त्रं कत्या तारयतु स्वयम्‌ | 
अक्ष॒तारोपणं काय मन्त्र उक्तो महर्षिभिः ॥२८ 
इहापि पूर्ववत्कुर्यादक्षतारोपण सक्कत्‌। ` 
यज्ञो मे कन्यकामन्त्रः पशवो मे वरस्य च ॥२६ 
ईशानकोणतः सूत्रे वेष्टयेत्पभ्वधा तयोः । 
परि त्वेत्यादिमिर्मन्त्रः कुर्यात्तच्च चतुगुणम्‌॥३० 
रक्षाथ दक्षिणे हस्ते बध्नीयात्कङ्कणे तयोः! _ 
००० बिके साबिक विवि पुंछ। कामना ग्राह्नद्वी तथा 4 0)॥1३१ 
१०६. 


१७३२ लघ्वाश्वलायनस्मृतिः । [ पश्चद्शो- 


कन्याये वाससी दद्याद्युवसित्यनया वर; | 
तयोरुभे ते बध्नीयान्नीललोहितमित्युचा ।।३२ 
बध्नीयात्कन्यकाकण्ठे सूत्रं मणिसमन्बितम्‌ । 
माङ्गल्यतन्तुनाऽनेन मन्त्रेण स्यात्सदा सती ॥३३ 
पुण्याह स्वस्ति बृद्धि च त्रित्चिब्रेंयाहरस्य च । 
अनाघृष्टमुभो मन्त्रावापो यानः प्रजां तथा !।३४ 
नमस्कुर्यात्ततो गौरीं सदा मङ्गळदायिनीम्‌ । 
तेन सा निर्मला लोके भवत्सोभाग्यदायिनी ।।३५ 
दंपती तु ब्रजेयातां होमाथ चेव वेदिकाम्‌ । 
वरस्य दक्षिणे भागे तां वधूमुपवंशयेत्‌ ॥३६ 

` आघारान्तं ततः कुर्यादुपळेपादि पूर्ववत्‌ । 
सूत्रोक्तविधिना कमे सवे कुर्यात्तु चेव हि ॥३७ 
अग्न आयूंषि तिस्रोच्त्रस्वमयमा प्रजापते । | 
हुत्वा त्वाज्याहुतीरेवं सूत्रोक्तं पाणिपीडनम्‌ ॥३८ ` 
वरन्निः प्रोक्षयेष्लाजाच्छूपस्थानभिघारयेत्‌ । 
अभिघार्याज्ञलि तस्याः पूरयित्वाऽभिघारयेत्‌ ।।३६ 

` अञ्लीन्पूरयेद्घृत्वा छाजान्वध्वा विवाहिके । 
विछिन्नवहिसंधाने पतिळांजान्द्रिरावपेत्‌ ॥४० 
हुत्वा ठाजांस्तथा होमं हुत्वा कुर्यात्रदक्षिणम्‌। 
सो दकुम्भस्य चवाम्नेरश्मानमवरोहयेत्‌ ॥४१ 
व्रिधिरेष विवाहस्य प्रत्याहुतिप्रदक्षिणम । 


a QC ७ 
मस्त्रोऽयंमणं लाजहोम॒के 
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ऽध्यायः ] बिवाहहोसविधिवर्णनम्‌ । १७३३ 


अवशिष्टान्वरो लाजाञ्ङु्पकोणेन चेव हि । 
अभ्यात्मं जुहुयायात्तृष्णीमिति यज्ञविदां मतम्‌॥४३ 
यदि वद्ध शिखे स्यातां कन्यकावरयोरपि | 

प्रत्युचं च शिखे बद्‌ध्वा तुष्णीं वरस्य मोचयेत ॥४४ 
इष इरया दिभिमन्शरैरीशान्यां चाढ्येद्रधुम्‌ । 

गर्या पदानि सप्ताथ संयोज्य शिरसी च ते ॥ ४५ 
कुम्भस्य सलिळं सिन्चेदुभयोः शिरसोः स्वयम्‌ । 
सौभाग्यजननी देवीं स्मृत्वा दाक्षायणी शिवाम्‌ ॥४६ 
ततः स्विष्टऋदादि स्याद्धोमशेषं समापयेत्‌ । 

अहः शेषं च तिष्ठेतां मौनेनेव तु दंपती ॥४७ 

शुबं चारुन्धती दृष्टा विस्जेतामुभौ वच: | 
पतिपुत्रवती चाऽऽशीस्तयोदंद्याद्यथोचितम्‌॥।४८ 
अनेन विधिनोत्पन्नो विवाहाग्निरिति स्मृतः | 

स एव स्यादजस्राख्य इति यज्ञविदो विदुः ॥४६ ।।४६ 
दिवा वा यदि वा रात्रो कन्यादानं विधीयते | 
तंदानीमेब होम॑ तु कुर्याहवेवाहिकं च हि ।५० 


इति विवाहहोमविधि वर्णनम्‌'। 


- 
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१७३४ रृष्वाश्वलायनस्पृति: | [ पच्वदशो- 


बध्वा सह गृह गच्छेदादायाम्िं तमग्रतः । 
सूत्रोक्तविधिना चेह प्रियामूढाँ प्रवेशयेत्‌ ५१ 
प्रतिष्ठाप्यानळं कुर्याच्चक्कुष्यन्त च पूर्ववत्‌ । 
क्रग्मिश्व जुहुयादाञ्यमानः प्रजा चतस्र 
समञ्जन्खरेतया प्राइय दधि तस्य प्रयच्छति 
अनक्ति हृद्ये तस्या दध्नाऽलाभे घृतं च तत्‌ 11५३ 
मन्त्रलोपादि होमांन्तं कृत्वा स्तिष्टकृदा दिकम्‌ । 
हुत्वा व्याहृतिभिश्रात्र पत्नी बामे समानयेत्‌ ।।६४ 
नवोढामानयेत्पल्लीं वामं वामं त इत्यूचा । 
बाममदेत्यूचा चके ततः पूर्णमसीति च ॥ १६ 
यदि काळवशात्कत्‌ं' प॒थग्घोमद्वयं न चेत्‌ । 
द्यमप्येककाछे वा कतंव्यं कम केचन ।।५६ 
कुम्भस्य जढसिक्तान्त कृत्वा सव तदादितः। | 
प्रत्युच जुहुयादाज्यमानः प्रजां चतसृभिः ।। ५७ बु 
समञ्जन्त्विति चाऽऽरभ्य सव पूवेवदाचरेत्‌ | 
स्वस्थानीयवध्‌' वामे पूर्णमस्या दिकं चरेत्‌ ॥%८ 
रात्रावहनि.वा दानं कन्यायाः स्वीद्कत॑ यदा । 
तदानीमेव होम: स्याहिवाहस्य च सिद्धये ॥ ५६ 
याबत्सप्तपदीमध्ये विवाहो नेव सिध्यति । 
सद्योऽतो होममिच्छन्ति सन्तः सायमुपासनम्‌॥६० 
=*विवाहश्चददरात्रौ साधयामद्दयादध: । 


तदेवोपासनं 
(७-0. Mumukshu सनं कुरयात्केचि गोत्केचिदूगरह्यत्रिदी_त्रिद:॥६१-...... 


ऽध्यायः] विवाहविधिवर्णनम्‌ । १७३५ 


निल्यहोमे तु काळ: स्याद्रात्रौ नाडीनवात्मकः | 
ह्विगुणः स्याद्विबाह्न तु प्रवदन्ति महषय: 11६२ 
दंपती नियमेनव ब्रह्मचयंत्रतेन तु । 
वंवाहिकगृहे तौ च निवसेतां चतुर्दिनम्‌॥६३ 
चतुर्थी(थ)त्रिदिव(न)स्यान्ते.यामे वा चेव दंपती । 
उसामहेश्वरौ नत्वा वंशदानं प्रदापयेत्‌ ॥६४ 
भोजन शयनं ख्नानं तथेकत्रोपवेशनम्‌ | 
गृहृप्रवेशपर्यन्त दंपयोर्मनयो विदुः ॥६५ 

वध्वा सह वरो राच्त्स्वगृहं पश्चमे दिने । 
गृह्योक्तविधिना चेव देशधर्मेण बाऽपि च॥६६ 
नात्दीश्राद्ध' दविजः कुर्यात्स्वस्तिवाचनपूर्वेकम्‌ । 
गृहप्रवेशमारभ्य पितर्यपि च जीबति ॥६७ 


स जीवत्पित॒को नान्दीश्राद्ध चेत्कुरुते द्विजः । 


पितुश्चेव पितृणां तु प्रवदन्ति महर्षयः ॥६८ 
प्रथमोद्वाहपर्यन्तंपुत्रस्येव क्रियासु च | 

नान्दीश्राद्ध पिता कुर्यादत उध्वं सुतः स्वयम्‌ ॥६६ 
चत्वारो ब्राह्मणा देवे पित्र्ये चाष्टादशा स्म्रताः। “ 
नान्दीश्राद्ध वदन्त्येके सुनयः पश्च वाऽपि च ॥ ७० 
विवाहे चोपनयने गर्भाधानादिके तथा | 

अन्वाधाने शतं विप्रान्भोजयेहक्षिणान्वितान्‌ ॥७१ 
विवाहोत्सवयज्ञेषु देवे पिञ्ये च कर्मणि | ख 


CC-0. भारले, सूतक ना स्ति प्रवृदत्ति महय ४३, by eGangotri 


१७३३ 


लध्वाश्‍ंवळायनस्सृतिः-। [ पश्चद्शो- 


प्रारम्भकमणश्रेव क्रियाप्रारम्भकस्य च । 


ha 
` क्रेयावसानपर्यन्तं न तस्याऽऽशौचमिष्यते ॥।७३ 


प्रारम्भो वरण यज्ञे संकहपो ब्रतसत्रयोः । 
नान्दीश्राद्ध विवाहादौ श्राद्ध पाकपरिक्रिया । ७४ 
नान्दीश्राद्ध कृते चेव विवाहे चोत्सबाडियु ¦ 

न कुर्यादुपवासं च छन्दसां वे तपोब्नसम्‌ 11७५ 
अपसव्यं स्वधाश्राद्ध' नदीस्तानं शावेक्षणस्‌ । 
बर्जयेत्तर्पणं चेव देवकोत्थापंनावधि ।।५६ 
नान्दीश्राद्ध कृते मोहाच्छाद्ध' प्र्याव्दिकादिकम्‌। 
सपिण्डः कुरुते यश्चेदपसृत्यु ब्रजेदध्र वम्‌ ।।७७ 
अळाभे सुमुहृतंस्य विघ्न यः कुरुते यदि । 

स्वधया तु विवाहस्य न स पश्येच्छुभं कचित्‌ ।॥७८ 
विध्नमाचरते यस्तु यज्ञस्योद्ठाहकस्य च । 
यात्रायांशचेव धर्मस्य स याति नरकं भू वम्‌ ॥७६ 
ऊढाया दुद्दितुशचान्नं नाद्याद्विप्रः कथचन । 


` अज्ञानाद्यदि भुञ्जीत नरकं प्रतिपद्यते ॥८० 


इत्याश्वलायनस्मृतो विवाहप्रकरणम्‌ । 
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ऽभ्याथः ]  पल्लीकुमारोपवेशनप्रकरणवर्णनम्‌ । १७३७ 
_॥ षोडशोऽध्यायः ॥ 
अथ पल्लीकुमारोपवेशनप्रकरणम्‌ । 


संस्कार्यः पुरुषो वाऽपि खत्री वा दक्षिणतो भवेत्‌ । 
संस्कारकस्तु सर्वत्र तिष्ठेदुत्तरत: सदा ॥१ 
ध्मकायोंषु सर्वेषु ब्रतोद्यापनशान्तिषु । 
बामे स्री दक्षिणे कर्ता स्थालीपाके तथेव च ॥२ 
माजेने चाभिषेके च कन्यापुत्रविवाहके । 
आशीवेचनकाले च पल्ली स्यादुत्तरे सदा ॥३ 
विच्छिन्नवहिसंधाने कन्यादाने वराच॑ने | 
नवोढाप्रवेशे पत्नी दक्षिणे स्वयसुत्तरे ॥४ 
आरभ्याऽऽधानकं कमं यावन्मौञ्जी निवस्धनम्‌ । 
| कर्ता स्याहुत्तरे तावत्पल्नी पुत्रस्य दक्षिण ॥४ 
| पल्लीं विना न तक्कुर्यात्संस्कांर कर्म यच्छिशोः । 
पस्त्यां चेव तु जीवन्त्यां विधिरेष उदाहृतः 11६ 


_.... .......... NIRS डदला 


इत्याश्वळायनस्मृतो पत्नीकुमारोपवेशन[प्रकरण]म्‌ | ' 


॥ सप्तदशोऽध्यायः ॥ 
अथाधिकारिनियमप्रकरणम्‌। 
सुतसंस्कारकर्माणि पिता कुर्यात्सभायकः| ..- 
००० बेल केजिकारी वा दि द्र, ५०५५० 


लध्वाश्‍वळायनस्मृतिः । [ अष्टादशो- ' 


पिता यरय मरतश्चेत्यादधिकारी पितामहः | 
तदभावे तु वे आता पितृव्यो गोत्रजो गुरः ॥९ 
ब्रतबन्धे विवाहे च कन्यायाश्चापि व तथा । 
सपत्नीको बाऽपत्नीकः सोऽधिकारी भवेदिह 11३ 
संस्कार्यस्य च वे यस्य यदि माता विपद्यते । 
पत्नी विनेति नियमः सङ्भिश्चेबात्र नोऽ्यते ।।४ 
गृहस्थो ब्रह्मचारी वा योऽधिकारी स एव हि। 
संरकुर्यादथ वा (तत्रोत्राह्मणो ब्रह्मसंभवम्‌ ।। 


इत्याश्वळायनस्सृताधिकारिनियर्माप्रकरण]म्‌ । 


॥ अष्टादशोऽध्यायः ॥ 
अथ नान्दीश्राद्ध पिटप्रकरणम्‌ । 
अथ नान्दीश्राद्धपूर्वककर्माण्याह । 
आधाने पुंसि सीमन्ते जातनामनि निष्क्रमे । 
अन्नप्राशनके चौले तथा चेबोपनायने ॥१ 


च्छ च्छ 
ततश्चेव महानास्नि तथव च महात्रते । 
अथोपनिषद्गोदाने समावतंनकेषु च ॥२ 


चिवाहे नियतं नान्दीश्राद्धमेतेषु शस्यते । 
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३ध्यायः ]' विवाहहोमोपरिबज्यप्रकरणवर्णमम्‌। १७३६ . 


अन्यान्यत्र वदन्त्येके नान्दीश्राद्ध' महर्षयः । 
यागे च प्रथमे वेदस्वीकारे च महामखे ॥४ 
माठ्वर्गांदितः कुर्यात्पितुर्मातामहस्य च । 
नवेते पितरो बृद्वश्रद्ध सद्भिरुदी रितम्‌ ॥५ 
कन्यादाने च बृद्धो च प्रपितामहपूवकम्‌ । 
नाम संकीतयेद्विद्वांस्तच्चावरोहणं(ण)क्रमात ॥६ 
इति नान्दीश्राद्ध पितरः [तुप्रकरणम] | 


॥ एकोनविशो$ध्याय; ॥ 

अथ विवाहहोमोपरिवज्यप्रकरणम्‌ | 
नान्दीश्राद्ध कृते यावद्देवकोत्थापन भवेत्‌ | 
ब्रह्मयज्ञश्व वे श्राद्धः वेदाध्ययनमेव च ॥१ 
शवेक्षणं स्वधाकारं श्मश्रुकेशनिकुन्तनम । 
सीमातिक्रमणं चेव श्राद्धभोजनमेव च ॥२ 
न कुर्याच्छुभकर्ता च सपिण्डा अपि चेब हि। 
यस्तु वे कुरुते मोहादशुर्भ स च वे लभेत्‌ ॥३ 
विवाहे चोपनयने कृते चोछे सुतस्य च । छु 


CC-0 बने लिफ्डा सि लक्का, करक चाव्दमध्यत by eGangotri 


* ९७४०८ 


लघ्वाश्वळायनस्मृतिः | बिशो- 


मातापिन्रोम ताहे च गयाश्राद्धे महाळ्ये । 
दद्यात्पिण्डान्कृतोद्वाह: श्राद्धे ष्वन्येघु वर्जयेत्‌ ॥५ 
नान्दीश्राद्ध कृते विप्रस्तथाचेब तु पेठ्के । 
प्रेतत्पिण्डे प्रदत्त तु नेव छुर्यादुपोषणंम्‌ ॥६ 


इति बिवाहहोमोपरिवज्य[प्रकरण]म्‌ । 


॥ अथ विशोऽध्यायः॥ ` 
अथ प्रेतकमेविधिप्रकरणम्‌ 


प्रेतकर्मौरसः पुत्र: पित्रोः कुर्यायथाविधि । 
तद्‌भावेऽधिकारी स्यात्सपिण्डोबा5न्यगोत्रज: ॥१ 
यास्ये चेव तु विप्रस्यः शिरः कृत्वा मृतस्य च | 
प्राच्यां वाऽथ दहेदेष विधिः स्यादूबहद्रचस्य तु ॥ 
दहनादि सपिण्डास्तं कुर्याज्ज्येप्लोइनुजेः सह । 
ज्येष्ठ्वेत्संनिधो न स्याकुर्यात्तदनुजो5पि वा ॥३ 
इषद्दखावृतं प्रेत शिखासूत्रसमन्वितम्‌ । 
दहेन्मत्रविधानेन नेव नग्न कदाचन ।|४ 
प्रथमेऽहनि कर्ता स्याद्यो दद्याद्मिमौरसः । 


CC सान ब कृर्यात्सपिण्डु वान्त, न्यो च्ल (यह) दिनाऽ3॥०॥ 


ऽध्यायः ] प्रेतकर्मविधिवर्णनम्‌ । १७४१ 


स्वगोत्रो वाऽन्यगोत्रो वा यदि खरी यदि वा पुमान्‌। 
प्रथमेऽहनि यो दद्यात्स दशाहं समापयेत्‌॥६ 
अपुतरश्चेन्सृतस्ये (अचं विधिरुक्तो महरषयः । 

दाहं पुत्रवतः कुर्यात्पुत्र: स्या(त्रश्नत्सनिधो भवेत्त ॥।७ 
पुत्रं बिनाऽम्निदोऽन्यश्चेद्सगोत्रो यदा भवेत्‌ । 
कुर्याइशाहमाशौचं स चापि हि सपिण्डवत्‌ ॥८ 
पत्राभावेऽग्निदः कुर्यात्सकळं प्रेतकम च । 
तस्मापुत्रवतोऽन्यश्चेद्विना दाहाग्निसंचयम्‌ ॥६ 
अख्िसंचयनादर्वार्च्येष्ठश्चेरागतः सुतः । 

वासो धृत्वाऽऽदितः कमं ज्येष्ठः कुर्यायथाविधि ॥॥१० 
'अस्थिसंचयनादृषवं ज्येष्ठश्चेबाऽऽतरातोऽपि चेत्‌ । 
कुर्यादग्निप्रदः पुत्रो दशाद्वान्तं स कम च॥११ 
सं्क्ृतस्यातुमन्त्रेण येन केनापि चेव हि । 

संस्कुर्याच्च पुनः प्रेतं तिलाहाँजा[ज्ञल्या]दिकं चरेत्‌ ॥१२ 
नवश्राद्वानि वे पञ्च विषमाहेपु पञ्चसु । 
दशाहाभ्यन्तरे कुर्यवदुवुचाश्चेव याजुषा: ॥१३ 
अतीतानञ्जळीन्पिण्डान्द्त्वा चेव तदादितः | 

अथ वाऽऽद्याह्निकं सब ज्येष्ठः कुर्याद्यथाविधि ॥१४ 
क्रियमाणे सुते पित्रोः प्रेतकर्माणि दूरतः । 
दृशाहाभ्यन्तरे पुत्रस्तथाऽन्यत्र स्थितो यदि ॥१५ 
श्र॒तस्थाने सुतः कुर्यात्सकळं प्रतकम च । 

घोडशाँ च सपिण्डं च दृहनास्थिक्रियां विना ॥१६ 
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१७४५ 


रूष्बाश्वछायनस्मृतिः । विशो- 


नेव तत्र शवोतत्तिदेभग्रन्थिविधीयते । 
तस्यामेवा्ञछिं दद्याहाहवान्तं यथाविधि ॥१७ 
दग्धस्य विधिना चान्तदंशाहानि कृतानि चेत्‌। 
प्रेतकर्माण्यथेकस्मिन्कर्यात्सर्वाणि व दिने ।।१८ 
समाप्य तु दशाह्दान्तं सकल प्रेतकमं च । 
अपरेद्यस्ततः कुर्यात्बोडश॑ च सपिण्डनम्‌।।१६ 
पुत्र: पौत्रः प्रपौत्रः खरी भ्राता तञ्जश्च दत्तक: । 
प्रेतकार्येऽधिकारी स्यापपूर्जाभावेञ्थ गोत्रजः ।।२० 
कृत्वाऽऽदौ वपनं स्नानं शुद्वाम्बरथरः शुचिः । 
धृत्वा चेवाऽऽदिकं[मंवासः प्रेतकायं समाचरेत्‌ ॥२१ 
प्रेतकम द्विज: कुर्याद्गोत्रनामपुरःसरम्‌ । 
बहुबुचो विधिनाऽनेन तत्तन्मत्रेण चेव हि ॥२२ 
मौज्ञीबन्धनकाले च ब्रताचरणकर्मसु। 
यज्ञ च मरणे पित्रोगयायाँ क्षौरमिष्यते ॥२३ 
सपिण्डमरणे चब पुत्रजन्मनि वे तथा | 
स्नानं नेमित्तिकं शरं प्रवदन्ति महर्षयः ॥२४ 
सपिण्डमरणे स्रायादुदक्या च प्रसूतिकाम्‌। 
इत्युक्तो झुनिभिश्चेव सर्ववर्णष्वय बिधिः २१ 
कस्यापि मुक्ति: प्रेतत्वादूवषोत्सग विना न हि । 
स्रीणां चेव वृषोत्सग कुर्यादेकादशेव्हनि ॥२६ 
वृषोत्सग विना प्रेत: पिशाचत्वान्न मुच्यते | 
पुसालाप्यथु वा नारी त्रिधत्रा समखावफिव्रा24१२,७0919011 


A 
७७-५५ त... 


३ध्यायः ] ्रेतकमंविधिवर्णनम्‌ । 
. एकोदिष्टविधानेन कुर्याच्छाद्धानि षोडश । 


ततोरुद्रगणाख्यानि वस्वाख्यानि तथेव च ॥२८ 
धर्माख्यं चेव षट्ब्रिशच्छाद्वान्येकादशे$हनि । 
कुर्या द्विधितरदेतानि द्वादशाहे सपिण्डनम्‌।।३६ 
यावन्न क्रियते पित्रोरदाहादि प्रेकम च | 
संध्यामात्रं विना कमं नान्यकुर्यात्कदाचन ॥३० 
अश्वेमेतदशाह्ाच्चेत्पितुः स्याहहन॑ यदि । 
दृह्नाहस्तदारभ्य पुत्राणां दशरात्रकम्‌ ॥३१ 

विना पुत्रबतोऽन्येषामाशौचं त्रिदिनं भवेत्‌। 
्राग्त्यादीनां तु नेव स्यात्कतुः स्यादमाहिणोऽपि च । 
पिठृत्वं च प्रयातस्य श्रूयते मरणं पितुः । 
श्रवणादिदशाहं स्यादाशोचं सुनयो विदुः ॥३३ 
सपिण्डीकरणं पित्रोर्भेवेत्काळान्तरेऽपि चेत्‌ । 
अतीतान्यपि वे कुर्यान्मासिकानि यथाविधि ॥३४ 


-कालप्राप्तानि चान्यानि कुर्या्थमवत्सरे । 


न कुंयाइत्सरादृश्व प्रवदन्ति महदषेयः ॥३५ 
प्रपितामहपर्यनतंप्ेतस्येव सुतादयः । 
सपिण्डीकरणं कुय॒स्तदृष्वं न हि संथा ॥३६ 

पितुः सपिण्डनं कुर्या स्त्रिभिः पितामहादिसिः। 
तदेव हि भवेच्छस्तं प्रवद्‌स्ति मनीषिणः ॥३७ 
पिता विपद्यते चेव विद्यमाने पितामहे | नु 
तत्र देयाखयः पिण्डाः प्रपितामहपूवका: ॥२८ 


१७४२ 
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१७४४ छ्व्राश्वछायनस्मृतिः । [ बिशो- 


पिण्डौ दत्त्वा तु द्वावेव पितुः पितामहस्य च । 
ततस्तु तपितुश्चेकं प्रेतस्येकं विधीयते ३६ 
त्रयाणामपि पिण्डानामेकेमापि सपिण्डने । 
'ितृत्वमश्ुते प्रेत इति धर्मा व्यवस्थित: ।।४० 
पितामहस्तथा बाऽपि विद्यते प्रपितामहः । 
तृतीयस्येव ते देया्जयः पिण्डाः सपिण्डने ।।४१ 
प्रेतश्च पितरश्चेव विद्यन्तेऽपि त्रयो यदि। 
षोडशाश्राद्धपर्यन्त कुयात्सव यथाविधि ॥४२ 
पितृणां मध्य एकश्चेन्प्रियते चेत्सपिण्डनम्‌ [१] । 
` सह कुयात्तदाऽने(न्ये)न नान्यथा सुनयो विदुः ॥४३ 
सपिण्डीकरणं न स्याद्यांचन्नोपनयादिकम्‌। 
अब्दादृध्व न दुष्येत केचिदाहुक्र तुत्रयात्‌ ॥४४ 
निषधो मुनिभिः प्रोक्तः सपिण्डानयनं च हि । 
चौलोपनयनादो चेन्नाधिकारः सुतस्य च ॥४५ 
यथा पितुस्तथा मातुः सपिण्डीकरणे विधिः। 
स यथा स्यादपुत्रायाः पत्या सह सपिण्डने ।।४६ 
पुत्रेषु विद्यमानेषु दूरतः प्रेतस त्कियाम्‌ । 
असपिण्डः सपिण्डो वा न कुयाइहनं विना ॥४७ . 
जीवस्स्वेव हि पुत्रेषु प्रेतश्राद्धानि यानि च,। 
स्तेहेन वाऽथळाभेन कुरुतेऽन्यो वृथा भवेत्‌॥४८ 
येन केदापि पुरेण कृतं चेदौरसं[सो]न चेत्‌। 
CC-0. ।॥ पि तिपडी काम चन्ञमस्तं समरातमु्तचते।निदुः/१४६०९ 


| 
| 
| ऽध्यायः] ्रेतकमेविधिवर्णनम्‌ | १७४५ 
| ` पितुः पुत्रेण चकेन पिण्डसंयोजने कृते । 
पुनः संयोजनं तस्य न कुयादूदूरग: सुतः ॥%० 
| येन केन विना पुत्रं प्रेतकम कृतं यदि । 
| पुत्र: कुयात्युनः सं विना दाहास्थिसंचयम्‌ ॥४१ 
चाण्डालेन हतो विप्रः षडव्देनेव शुध्यति | 
| यदि तेन शावं सृष्टं तद्धनेब शुध्यति ।।५२ 
| शवं चेव सृरोच्छद्रो यदि चापि प्रमादृतः। 
आ्नुयाच्छुद्विमन्देन वहमान्न]ब्द्ञयेण च ।।५३ 
| प्रायश्चित्तं विधायाऽऽदौ दहेस्रेतं यथाविधि । 
| अन्यथा कुरुते यस्तु स च गच्छेदधोरातिम्‌॥५४ ` 
| खट्टोपयन्तरिक्षे वा विप्रश्चेन्मत्युमाप्नुयात्‌। 
| तस्याव्दमाचरेदेक तेन पूतो भवेत्तथा ।५५ 
प्रायश्चित्तं विना यस्तु क्रिय[कुरु]ते दृहनक्रियाम्‌। 
| निष्फल प्रेतकाय स्याद्वदन्त्येवै महषयः ॥ ५६ 
कतुं चेदस्थिसंस्कारं प्रमादान्न हि शक्यते । 
अस्थिशुद्धिकरान्मन्ञान्धृत्वा दभानुदीरयेत्‌ ॥ए७ ' 
'दग्धस्य विधिनाऽशीति[स्थीनि] भावयित्वा जले क्षिपेत । 
तिळाव्जल्यादिक सवं कुयात्रेतस्यकमं च ॥%८ 
साग्निक सधवां चेव दहेदोपासनाग्निना । 
विधुरं विधवां ब्रह्मचारिणं च कुशाग्निना ॥५६ 
पल्ली वाऽथ पतिवा स्यान्मृत्युकाळे न संनिधो। | 
प्रायश्चित्तेन सद्योऽग्नमुत्ाद्य तेन संदह्देत्‌ ॥६० 
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१७४६ लघ्वाश्‍वलायनस्सृतिः । [ बिशो- 


प्रायश्चित्तविधिर्नोक्तो यत्र स्याद्गह्वाकर्मणि । 
चतुर्गुहीतेना55ज्येन होमव्याह्ृतिसिश्च हि ॥६१ 
दर्शमारभ्य शुक्ले स्यान्मृतश्रोपासनाइती: । 
चतुश्वतुस्तिळेः सद्यो जुहुयात्तद्दिनावधि 11६२ 
कृष्णे मृताहमारभ्य दशावधि तदाहुतीः । 
हुत्वा स्यात्यूबेबत्कता दहेदोपासनाभिना !। 
निधनं च सहात्मेन दंपत्योगतयोश्च हि । 
वासनाग्निरिळाचित्तिचतुश्चेकेन भन्ञाणम [१]॥।३४ 
तिलोदक तथा पिण्डान्नवश्राद्ध' प्रथक्टृथक्‌ । 
 आस्थिशुद्धिवु षोत्सग एक एव भवेदूडयो: ॥ ६४ 
षोडशं च सपिण्डं च तथा मासानुमासिकम्‌ 
एकस्मिन्नंव काले तु तयोः काय | एथक्पृथक्‌ ।।६ 
सत्रां सह सूता नारी सह तेन सपिण्डनम्‌। 
द्विधा कत्वा त्रिधा चेक द्वितीयं च त्रिधा तथा ॥६७ 
भागांख्ीन्प्रथमे पिण्डे पितृणां सह योजयेत्‌ । 
संयोजयेत्तथा भागान्माएपिण्डः सद्दान्तरान्‌॥६८ 

` सपिण्डीकरणादृध्व क्रमात्ित्रादयस्नयः । 
मात्राद्यस्तथा तिस्रः श्राद्धकमेसु चेव हि ।।६६ 
सद्दानुसृतयोः पित्रोः श्राद्धे चेव क्षयाहके । 
शाकंपाकादिक चान्न तयोः कुर्यात्रथक्पृथक्‌ ७० 
यदि कतं न शवयेत काळातीतभयादपि । 
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PT SS TE TT SD ERTIES ES तत मि ममि वि मिति पिता 


ऽध्यायः ] रेतकमेविधिवर्णनम्‌ । १७४७ 


एकमेवाअवेवृत्र प्रायश्चित्त तिलोदकम्‌ | 
एकस्मिन्नेव काले तु दविजः स्तुतिप्रदक्षिणम्‌ ॥७२ 
विश्वदेवा दिकं सर्वमर्चयन्तु पृथक्पृथक्‌ । 
पितुरादौ ततो माहुः कुर्यात्संकल्पपूवकम्‌ ॥७३ 
असा चाप्यष्टकापे(प)क्षमनुक्रान्तियुगाद्यः | 
वध्रृतिश्च व्यतीपातः श्राद्धकालाः प्रकी तिताः ।।७४ 
गजच्छायोपरागादि श्रोत्रियागमनं च हि। 
नडधान्यफळोत्पत्तिरन्यश्चाळभ्ययोगाता ॥७५ 
नमित्तिका इसे प्रोक्ताः श्राद्वकाढा महर्षिमिः | हा 
शक्तितः कुरुते श्राद्ध! स याति परमां रातिम्‌ ।।७६ 
महानदीषु सर्वासु पुण्यतीर्थासु (थेषु) चेव दि । 
श्राद्ध विधीयते तचच नेमित्तिकसुदाह्ृतम्‌ ।७७ 
पुत्रवर्गा दिकामेशिस्तत्तत्काले विधीयते | 

पञ्चम्यां प्रोष्ठपद्यादि वषतों चेव वार्षिकम्‌ ॥७८ 
नित्यं नेमित्तिक काम्यं यत्र कामप्रचोढितम्‌ । 


-सूतके मृतके चेव नेव कुर्यात्कथंचन 1७१ 


सूतकं मृतकं चेव पुत्रादीनां च संनिधौ । 
त्रिदिनं पक्षिणी चाथ सद्य इत्यनुवतते ॥८० 
स्पृतितस्तु न जानीयादितरेषां महर्षिणाम्‌ । 
दशाहं तावदाशौचं सापिण्ड्यमनुवतते ॥८१ 
भवेत्तदूध्वेमेकाहं तत्पश्चात्ल्ानतः झुचिः । 
पित्रादयख्जयश्चेवं तथा तत्पूवेजा्जयः ॥८२ 
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१७४८ लघ्बाश्‍वळानस्सृतिः । [ विशो- 


सप्तमः स्यात्खयं चेव तत्सापिड्य' चुथेः स्पतम्‌ । 
सापिण्ड्य' चो(सो)दकं चेव सगोत्रं तच वे क्रमात्‌ ॥८३ 
एकेकं सप्तकं चेकं सापिण्ड्यकमुदाह्मतम्‌ ॥॥८४ 
सपिण्डानां तथाऽशौचं संनिधौ स्याद्यथो दितम्‌। 
दूरतस्थाद्विजानीयाददराकालान्तरादपि ॥४५ 

मासत्रये त्रिरात्रं स्यात्पण्मासं पक्षिणी भवेत्‌ । = 

अहस्तु नवमादर्वागृध्व खानेन शुध्यति ।।८६ 

पर्वतश्च (श्य) महानद्या व्यवधानं अवेद्यदि । 
त्रिशद्योजनदूर वा सद्यः खानेन शुध्यति ।।८७ 

यत्र वाऽपि श्रुतं पित्रोमंरणं दूरतोऽथ वा । 
भवेहृशाहमाशौचं पुत्राणामेव निश्चितम्‌ ।।८८ 

संनिधौ सोद्काशौचं भवेन्न स्यादसंनिधौ । 
अतश्चानुपनीतस्य सृत (ता) शौचं न हि कचित्‌ ॥८६ 
दीक्षितश्चा (स्या)ऽऽहदितासि(उने)श्च स्वाध्यायनिरतस्य च | 
बृतस्याऽऽमिन्त्रतस्येह नाशौचं विद्यते कचित्‌ ॥६० 
संप्रक्षालितपादस्य श्राद्धे विप्रस्य चेव हि । 
ग्रहानुत्रजपयन्तं न तस्याशौच मिष्यति(ति) ॥६१ 

बन्धं ग (त) तस्य विप्रस्य नित्यशौच (र) परस्य (द) च । 
सदा चेवाऽत्मनिष्ठस्य नाशौचं विद्यते कचित्‌ ॥६२ 


इत्याश्वछायनस्मतो प्रेतकमे विधिप्रकरणम्‌ । 


~ 
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“५२ जार मा 


ऽध्यायः ] 


लोक निन्द्यप्रकरणवर्णनमू | १७४४ 
॥ एकविशोञ्ध्याय; ॥ 
अथ ठोके निन्द्यप्रकरणम्‌ । 


क्रियाहीनस्य मूखंस्य पराधीनस्य नित्याः | 
नीचसेवारतस्येतस्त (वं स) दा5शौचं तदोच्यते ॥१: 
सदाचारपरिशरष्टो विप्रस्ये (चे) व भवेद्यदि। ` ` 
कमेभ्रषटः स विज्ञेयो निन्दकर्गरतः सदा ॥२ 
साहिषयश्च वेडुण्ठो बृषलेयश्च गोलक: | 
निन्द्याश्च ते हि लोके स्युः कथं जातीस्तदो(तिरथो)च्यते ॥३ 
महिषी सोच्यते आयौं भगेनार्जति या धनम्‌। ˆ 
तस्यां यो जायते पुत्रो माहिषेयः सुतः स्मृतः ॥४ 
रजस्वला च या कन्या यदि स्यादविवाहिता | 
बृषळी वार्षळेयः स्याज्ञातस्तप्र्यां स्य (स) चेव हि॥ 
विवाहितामसंयोगां मोह्वाच्चदुद्द्देद द्विजः । 
भूयन्तीमुदूत्रतीं चाभिगोमयेनानुलेपयेत्‌ (१) ॥६ ` 
सूत्रमशंवरादीनि प रिषहृत्याभिषेचयेत्‌। 
पल्ठवेः पश्वभिगेव्येः पावमानीभिरेव च (१) ॥७ 
प्रायश्चित्तं विधातव्यं कूश्या[ष्मा]ण्डं होममाचरेत्‌ | 
पुनस्तामुद्रहेत्मोक्ता विधिवत्पूवंजः पति; ॥८ ` 
संभोगात्पूव एव स्यादुक्तोऽयं युनिभिर्विधिः | = 


१७१० ळघ्वाश्‍वळायनस्मृतिः । [ एकविशो- 
ठुव्वे चेत्पतिसंयोगो जायते ताँ परित्यजेत्‌ । 
छुंतानश्‍चेद्धवैत्तत्यां निस्य स्यात्पतितः पतिः ॥ 
अज्ञादञ्च हिजो यत्तु विधवामुद्द्देद्यदि । 
प्रित्यज्य च बे तां च प्रायश्चित्त समाचरेत्‌ ॥११ 
अब्दमेकं विघायाऽदाववबकीणं[णि] ब्रतं चरेत्‌ । 
ुत्रत्वज्ायते तस्यामेको गोछक उच्यते ॥१२ 
बिधवायाः सुतस्यं(्चेब गोलकः कुण्ड इसथ,। 
अयश्चेव हि निन्दाः स्युः स धमेवहिऽक्ृताः ॥१३ 
सस्कार्य[यौ]विधिअचोक्त/क्तो मुनिभि: छुण्डगोळको । 
युगान्तरे समधध॑ः[धमे.] स्यास्कलौ निन्द्य इतिस्पृत: ॥१४ 
परिव(वि)त्याँ सुत कुण्डो व्यभिचारससुङ्गवः । 
योळको विधवां च निषिद्धः स्यात्कलौ स्मृतः ॥१५ 
दाषठेयश्च वे कुण्डो गोलकः शूद्रयो निजः-। | 
उंजश्वापि हि निन्द्यः स्युर्मा हिषयश्च विप्रजः ॥१६ 

छ ` एभिः सह वसेदेषां याजनं कुहतेञ्थ वा । 

वित्तमेषां द्विजां यस्तु भुइक्त सोऽपि हि तत्सम: 11१७ 
एतेषां याजनं यस्तु ब्राह्मण: कुरुते यदि । ` 
स याति नरक घोरं यावदित्द्राश्वतुदेशा ॥१८ 
अह्विजानां चाध्ययनं याजनं च प्रतिग्रहम्‌ । | 
वाह्णो नेव गृह्णीयादिति प्राहुमंनीश्वराः॥। (६ 

„~ इति [आश्वळायनस्ट्तौ ]छो के निन्द्यप्रकरणम्‌ । 
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. ऽध्यायः ] वणधमेप्रकरणवर्णनम्‌ । १७५६ 


॥ द्वाविशोष्ध्यायः ॥ 
अथ वणंधमेप्रकरणम्‌ । 


सर्वेषां चव वर्णांना मुत्तमो ब्राह्मणो यतः। 
क्षेत्रस्य(क्षस्त्रतु) पाढ्येद्विप्र विप्राज्ञाप्रतिपालकः ॥१ ` 
सेवां चव तु विप्रस्य शूद्र: कुर्याद्यथोदितम्‌ । 
सवषां चापि व मान्यो वेदविद्‌ द्विज एव हि ॥२ 
यजनादोनि कर्माणि कुर्यादहरहद्विजः । 
थमोऽयं द्विजवय॑स्य परमानन्ददायकः ॥३ 
रणे घीरो अवेत्कत्री(तल्रो)जयाद्राज्य च देरिणः। 
पाळ्येदू ्राह्मणान्सम्यक्परं तेनेव जेष्यति ।४ 
शूद्र: कुर्याद्‌ द्विजस्येव सेवामेव ऋषि तथा । 
सुखं तेन ढमेन्नुन॑ प्रवदन्ति महषयः ॥४ 
ब्राह्मणः क्षत्त्रियो वाऽपि स्वधमंणाबुवतयेत्‌ । 
नाऽऽचरेत्परधम च धर्मनाशाय चाऽत्मनः॥६ 
खानेन च बहिः शुद्विरात्मज्ञानेन चान्तरा । 
सत्कमणा द्विजः शुद्धः सवकम्सु चव हि ॥७ 
स्वघमेनियतो विप्रः कुरुते पातकं यदि । 

स्वधर्मणव शुद्धेन(ध्येत) नान्यथा शुचितामियात्‌ ॥८ 
न स्पृशन्तीह पापानि ब्राह्मणं वेदपारगम्‌ 
कदाचित्कुरुते मोह्दात्पद्मपत्रे यथा जलम्‌ 7? 
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१७५२ ळघ्वाशवळायनस्सृतिः । द्वाविशो- 


अशुचि वे स॒शेत्ल्लातः कर्मकाले कचिद्‌ द्विजः । 

्रक्षाढिताङघ्रिराचम्य कर्म कतुं मथारहति ॥१० 

जुम्भकारविकारः स्याइक्नुत्याऽघोवातनिर्सितः । 

श्लेष्मोत्सारो भत्रेतकमकाले चाभ्यज्य शुध्यति (!) ॥११ 

न च तस्या(स्मा)दधो वायुः कमकाळे द्विजस्य यत्‌ । 

कृत्वा शौचं द्विराचम्य रिष्टं कम समापयेत्‌ ।।१२ 

उदक्यां सूतिकां चंच पतितं शवसम्त्यजञम्‌ । . 

श्वकाकरासभान्सपट्रा सवासा जळमाविशेत््‌ ॥१३ 

तस्स्पृष्टिन: स्पृराद्यस्तु रानं तस्य विधीयते । 

तदृध्बे तु समाचम्य व्यवहारे शुचिः स्मृतः । १४ 

उच्छिष्टस्परीनं चेत्स्याद्श्नतो याजकस्य च । 

अन्न' पात्रस्थमश्नीयान्नान्यं दद्यात्कथंचन ।।१५ 

कुरुते त्रत सङ्गं यो द्विजश्चेव विशेषतः । 

स गच्छन्नरक चाऽऽछु प्रवदन्ति महषयः ॥१६ 

वेदविदू द्विजहस्तेन सेवां(बा)संगृह(ह्य)ते यदि । 

न तस्य वधते धमंः श्रीरायुः क्षीयते ध्र वम्‌ ॥१७ 

यस्य कस्य नरो यस्नु ब्रते निष्टुरभाषगम्‌ । 

द्विजस्येह विशेषं च स च गच्छदधोगतिम्‌ ॥१८ 

कुरुते योऽपमानं च ब्राह्मणस्य विशेषतः । 

तस्याऽऽयुः क्षीयते नूनमायुर्हकष्मीश्च संततिः ।।१६ 

उच्चाल्योपविष्टस्य मा(४: स्यान्मा न्यानां पुरतो यदि । ' 
-रच्छेसस ब्रिपदं नूनमिह चासुत्र चेव हि ।।२० 
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ऽध्यायः ] . श्राद्धप्रकरणवर्णनम्‌ । १७५३ 
परदेवाचको विप्रस्तद्धीनो भवेद्यदि । 
मासत्रयं तद्न्नाशी जीवच्छद्रत्वमाप्नुयात्‌ ॥२१ 
यश्च कमपरित्यागी पराधीनस्तथेव च | 
` अधीतोऽपि द्विजश्चेव स च शूद्रसमो भवेत्‌ ॥२२ 
अनधीय् द्विजो वेदानन्यत्र कुरुते श्रमम्‌ । 
स जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः ॥२३ 
संतुष्टी येन केनाह्‌(पि)सदाचारपरायण: । 
पराधीनो द्विजो न स्यात्स तरेद्धवसागरम्‌ ॥२४ 


इत्याश्‍वळायनधर्मशास्त्र वर्णधमप्रकरणम्‌ | 


॥ त्रिविशोऽध्यायः ॥ 
अथ श्राद्वप्रकरणम्‌ । 


अथ चेव द्विजः कुर्याच्छाद्ध' पिन्नोम तेहहनि | 
तत्पार्वणविधानेन पिठ्यज्ञः स उच्यते ॥१ 
होम कृत्वाऽथपूवद्यः सायं विग्रान्निमन्त्रयेत्‌ । 
प्रातश्ेत्तान्परेद्युर्वा भ्राद्वाहे वेदपारगान्‌ ॥२ 
प्रातरौपासनाग्नेस्तु श्राद्वपाकाथमुल्मुकम । 
नीत्वाउन्न॑ सकल कृत्वा पुनः संमील्येदुभो ॥३ 
ततो म[मा]ध्याहिकं खानं कृत्वा संध्यामुपास्य च | 

` निमन्त्रितान्समाहूय क्रमाइवपितन्दि [एढि]जान्‌ ॥४ 
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१७५४ लघ्वाश्‍वलायनस्सृतिः । [ त्रिविशो- 


प्राणानायम्य संकल्प्य श्राद्वार्थमनुवेदयेत्‌ । 
कुशाक्षततिलेयुंक्तं जलपात्र प्रपूर्य च ॥६. 
आत्मनश्चेव शुद्धं द्रव्यस्य गृहशुद्धये । 

दविजः सह पठेत्सूक्त प्रायश्ित्ताथमेव हि ।।६ 

नतं सूक्तं शुचीवोञग्निः झुचित्रततमश्च हि । 

उदग्न इत्यथेतोनु त्रयो मन्त्राः क्रमेण तु ॥७ 
केचिद्यज्ञविदो ज्ञात्वा सूक्तानि कथयन्ति हि । 
पुरुषं चास्य वामस्य ममाग्ने वचं इत्यथ ।।८ 
सौम्यं च वेष्णवं रुद्रं पावमान्यमथापि वा । 
ृग्मिश्च पावमानी भिजेछं चेवाभिमन्त्रयेत्‌।।६ 
शराद्वोपयोगिकं द्रव्यमपक्वं पक्मेब वा । | 

सबं चेव स्मरेडि[रन्वि]षणुं जेन प्रोक्षयेच्वरुम्‌ ॥१० 
ततः संस्तूय तान्विप्रान्समस्तेतिपठन्नयेत्‌ । 
पुरतश्चापयेत्तेषां हिरण्यं सकुशं च हि ॥११ 
छब्धा[व्थ्बाऽऽ]ज्ञामपसन्येन श्राद्ध कतु' पितुर्मम । 
आचम्यासून्नियम्याथ दद्यात्संकल्प्य वे क्षणम्‌ ॥१२ 
देवानां क्षाळ्येत्पादो मण्डले चतुरखके । ` 
पितृणां वुं े]चे ग्राङ्गणे रविदीपके ॥१३ 
ईशान्यां त्वाचमेत्कर्ता देवाः प्राच्यामथोत्तरे। 
पितरश्च पवित्राणि स्वस्वस्थाने यजेद्थ । १४ 
आचम्य गृहमागत्य न्राह्मणानुपवेशयेत्‌ | 
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रया भरद्वप्रकरणवर्णनम्‌| - १७११ 
निरुध्य प्रकिरेद्वायु तिळान्नितऋ तिकोणतः | 
पठन्नपद्दतामन्त्रमसव्येन चाष्टसु ॥ १६ 
पितृणां पुरतः सिळ्वेजळं पठन्नुदीरताम्‌ । 

' सव्येन पुरतो देवे गायत्र्या चवमेव हि ॥१७ 
श्राद्धकाले गयां ध्यात्वा ध्यात्वा देवं गदाधरम्‌ । 
वस्वादींश्च पिर्तुन्ध्यात्वा ततः श्राद्ध समाचरेत्‌॥१८ 
देवानामासनं दद्यातक्षणे चा55वाहयेद्थ । 
कुशाञ्छिरसि देवानां विश्वे देवास इत्यचा ।।१६ 

/ विश्वे देवा: सकुन्मन्त्रमुच्चाय प्रोक्षयेद्वुबम्‌ । 

| अर्घ्याथ चाऽऽसादयेद्‌ द्वे पात्रे देवे कुशान्विते ॥२० 

आगच्छन्तु महाभागा विश्वे देवा महावलाः । 

ये चात्र विहिताः श्राद्ध सावधाना भवन्तु ते ॥२१ 

पूर्वा: म)देविके पात्रे दक्षिणाम तु पेत्के(कम्‌) । 

अघश्चोपरि पात्राणां कुरान्देवे च पेटके ॥२२ 

गायच्या प्रोक्षयेत्पात्रे कृत्वा ताज्निक्षिपेद्यवान्‌ ॥२३ 

यवोऽसि धान्यराजो वा वारुणो मघुसंयुतः । 

निर्णोदः सवेपापानां पवित्रसृषिभिः स्मृतम्‌ ॥२४ 

गन्धाक्षतकुशांश्रेव क्षिपेद्ष्य निवेदयेतू । 

या दिव्या इति मन्त्रेण हस्ते हस्तं पिधापयेत ॥२५ 

निदध्यादघ्यपात्रषु देवानामभिसंमुख । 

पितणामध्येपात्राणि तानि ब प(पि)ठसंमुख ॥२६ 
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१७५६ | लघ्वाश्‍वळायनस्खृतिः । त्रिविशो- 


देवार्चा दक्षिणादि स्यात्पादजान्वंसमूर्धनि । 
शिरोंसजाबुपादेषु वामाङ्गादिघु पठ्के ॥२७ 
अर्चतानेन मन्त्रेण गन्धदिमिरथाचंयेत्‌। 
युवासुवासामन्त्रेण दद्यादाच्छाद्न ततः ॥२८ , 
यथोक्तविधिना देवान्समभ्यच्य तदाज्ञया । 
पितृणामचन कुर्यादपसव्येन चब हि ।।२६ 

आसनं च क्षणं दत्त्वा पितनावाहयेदथ | 
उसन्तस्त्वेति मन्त्रेण प्रति पितरमिष्यथ(ति) ।।३०' : 
आयन्तु न इमं मन्त्रमुचरेत्सकृदेव हि) ` . . 
सब्येन प्रोक्ष्य गायत्र्या पात्रान्युण्यु त्तानि कारथेत्‌.॥३९ 
क्षिप्त्वा तिळानपः पूर्य शं नो देवीं ससुबरेत्‌ । 

पुस्तेषु च पात्रेषु तिळोऽसीत्यावपेत्तिळान्‌।३२ - 
रान्धपुष्पकुशादीनि क्षिप्त्वा चव,तु पूवंवत्‌ | | 
खधघाञ्ध्य इति ब्रूयात्त्रिः सव्येन तु निवेदयेत्‌ ॥३३ 

सव्य कृत्वा गृह्दीतेन पाणिना दक्षिणेन तु । 
द्द्यात्पितरिदं तेऽघ्य या दिव्यामन्त्रमुच्चरेत्‌ ॥३४ 

एवं पितामहे चव तथव प्रपितामहे । र 
दत्वाञ्ध्य सढिढं दद्यात्ुनखिघु करेषु च ॥३५ ` 
पात्रहय[य]कृतं तोयं पितृपात्रे प्रसिच्य च | 

पात्रस्थं पुत्रकामी चेन्मुखं तद[तेना]नुलेपयेत्‌ ॥३६ 
पितृभ्य: स्थानमसीति न्युव्ज वोत्तानमेव वा । 

टतीयं पिहित॑ कुर्यादुत्तानोपरि भाजनम्‌ ॥३ 
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अध्याय: ] शराद्वप्रकरणवर्णनम्‌ । १७१७ 
७* स्थापित प्रथमं पात्रं तत्स्थानं न हि चाल्येत्‌। 
जलसेचनपयन्तं पिण्डदानं पुनश्च हि ।।३८ 
पितृपाणिष्वपो दद्यादपसठ्येन वे तत: । 
नमो व इति मन्त्रेण पितु श्रेवाचयेत्तिळैः ।।३६ 
गस्थादिभिः समभ्यच्यं पिठ॒पूजां समापयेत्‌ । | 
सण्डछानि समानानि कारयेद्दवपूवकम्‌ ॥४० 
" - :दृवे तु चतुरस्र  तुःततो वृत्तानि पेटके । ` 
- प्रमाणं .मण्डलस्योक्त यावरपात्रमितं भवेत्‌ ॥४१ 
अन्तर्धाय कुशांस्तेषु प्रक्षिपेश्च यवांस्तिलान्‌ । 
पात्राण्यासादयेत्तेषु दवेमरौ प्यंमयानि च ॥४२ 
तद्भावे तुं पर्णानि कदल्या नि झुभानि च। 
. परिस्तरेत्कुशादयश्च पात्राणि :पिठपूवेकम्‌ ॥४३ 
' पितुयज्ञचरोरन्ञमादायाक्तं घृतेन तु । 
`. अग्नौ,करिष्य इत्येतांन्पृट्टोक्त: क्रियतामिति ॥४४ 
- न. सवेस्पितृयज्ञश्चेद्गृह्याम्मौ पचनं भवेत्‌ । 
अग्नौकरणहोमं तु कुर्यादो पासनानछे ॥४५ 
गुह्याग्नौ पचनं पिण्डं पिठ्यज्ञो न चेव हि! 
. अग्नौकरणं गह्याग्नो न कुर्यादिति केचन ॥४६ 
कालद्वये5पि कुरुते नित्यद्दोमं द्विजो यदि । 
- स चाग्नोकरणं कुर्यातप्रातहामो विधीयते ॥४७ 
` गृह्माग्ि्यस्य चेन्न स्यात्तस्याग्नौकर्‌णं कथम्‌। . 
.' शरद्वार्थमन्नमादाय जजुहुयात्पिटपाणिषु ॥४८ - ” 
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१७१५८ ळघ्वाश्‍वलायनस्मृतिः । त्रिविशो-. | 
संगृह्या5व्हुतिमेकां च घृताभ्यक्ता विगृह्य च । : 
सोमायेति तु मन्त्राभ्यां जुहुयात्कुशपाणिना ।।४६ 

* ज्ञयेण चाऽऽज्यमादाय तदाभावेऽथ वा कुरा; । 
पितुणामेव पात्राणि तृषणीमेवाभिघाण्येत्‌ ॥४५० 
- अन्न पाणिहुतं यच्च निद्ध्यात्तत्स भाजने । 
गत्वाऽन्यत्र समाचम्य पुनश्चोपविशेद्थ ॥५१ 
देबपात्रादितश्वाऽऽञ्य सव्येनेबाभिघारयेत । 
मूर्घानमिति मन्त्रेण सबेपात्राणि चेव हि ॥४२ 
आसाखिद्यादिकान्मन्त्रन्स्वयमेव जपन्न हि [पेदथ]। 
पत्नी चाप्यथ वा पुन्रः शिष्यो वा परिवेषयेत ।५३ ` 
अन्न च पायसं सक्ष्यमाञ्यं च व्यञ्चनादिकम्‌ । 
दद्यादेवाऽऽदितः सवे सूपमन्ते च पेटके ॥५४ 
पात्रस्थं प्रोक्षयेद्न्नं गायत्र्या चाभिमन्त्र्य च । 
पाणिभ्यां भाजनं धृत्वा पृथ्वी ते पात्रमुचरेत्‌ ॥ ५५ 
इदं विष्णुरनेनान्ने ठ्विजाङ्गुष्ठ निवेद[श]यित्‌ । . 
स्वहादित: समुच्चाय गयायां दत्तमस्त्विति ॥%३ 
ये देवास इमं मन्तराझु्चायाथ च पत॒के । 
संप्रोक्ष्य पूवेवचान्न प्राची नावीत्यतः परम्‌ ॥५७ 
` परिविष्टेषु चान्नेषु हुतशेषं निधाय च । 
दद्यादन्नं पिठृभ्योऽपि पूवेबस्पिठूनामभिः ५८ 
ये चेहेति च वे मन्मा. समुच्चाये तत: परम्‌। 
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ऽन्यायः ] श्रद्वप्रकरणवर्णनम्‌। [ १७५६ 


परिवेषे च[षिचन]पर्यन्तं कारयित्वा यथाविधि। 
स्पृत्वा हरिहरो चेव पितृणां मुक्तिहेतवे ॥ 
देवान्पितन्शमुद्दिश्य क्रियमाणं हि कम यत्‌। 
पितृणां मुक्तये सव ब्रह्मणे विनिवेदयेत्‌ ॥६० 
न्यूनं चवातिरिक्तं च मन्त्रादीनां भवेद्यदि । 
तद्दोषपरिद्दाराथ गायत्रीं समुदीरयेत्‌ ॥६१ 
ततश्चेवापसन्येन मधु बाता जपेदथ । 
आपोशनार्थमुद्कं पिठ्पूव निवेदयेत्‌ ॥६२ 
इशानादिपदं स्तुत्वा तिष्ठन्नुदङ्युखश्च हि। 
देव. पित्र्ये समुचाये तत्सन्चासृतमस्त्विति ॥६३ 
निनयेत्सलिलं चेव द्विजानां पुरतो जलम्‌ | 
प्रीयतामिति मन्त्रेण पितुरूपी जनादन: ॥६४ 
अस्ृतोपस्तरणमसीत्युकत्वा मन्त्र पिबेज्ञळम्‌ । 
प्राणाहुति च गृह्णीया्रमान्मन्त्रेश्च पश्चमिः ॥६५ 
नासदासी ति सूक्तानि भुज्ञानाष्छावयेद्द्विजान्‌। 
कृणुष्वेत्यादिसूक्तानि रक्षोध्नानि च पच्च वे ॥६६ 
अग्निमीलेष्नुवाकश्व॒ पिठस्तुतिमुदोरताम्‌। 
पवित्राणि च सूक्तानि यावदूत्राह्मयभोजनम्‌ | ६७ 
इच्छातृप्तेषु विप्रेपु गायत्रीं समुदी रयेत्‌। 
प्ताः स्थ इति तान्पृष्टा ह्मपसव्येन पेतके ॥६८ 
मध्वक्षदन्नति मन्त्र वे मधुसंपन्नमित्यथ। 
विप्रानन्ञं पिण्डाथंमुद्धरेत्‌ ॥६६ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१७६० ढघ्वश्चकायनस्मतिः । त्रिविशो- 
तान्पृच्छदन्न[य] संपन्न शेष कि क्रियतामिति ॥ 
ष्वा चैषामनुज्ञां च सहेष्टेसुडज[ज्य|तामिति ।।७० 
उच्छिष्टपुरतो भूमौ जलदभा स्तिलान्श्षिपेत्‌ । 
थे अग्निदग्घामन्त्रेण सर्वान्न किचिदुस्क्षिपेत्‌ ॥७१ 
उत्तराचमनापूर्व पिण्डदानं विधीयते । 
ऊर्ध्वं वा केचिदिच्छन्ति तञ्च संकरपपूर्वेकम्‌ ।।७२ 
आग्नेयप्रबणे रेखां लिखेदपहता इति। 

. तामभ्युक्ष्य जलेनाथ कुशानास्तीयं तच्च तु ॥७३ 
अपस्तत्रापसब्येन झुत्धतामिति सेचयेत्‌। 
तत्र पिण्डत्रयं दद्याद्ये च त्वा पितृपूबेकम ।।७४ 
अत्रेति चानुमन्त्र्याथ यथोव[थावद्ट]तयेदुदक्‌ । 
आप्रदक्षिणमावत्य कुर्याद्वायुनिरोधनम्‌ ॥७५ 
पुनश्चाष्ध्वतयेततद्वदमी मदन्त चेव हि। 
भक्षयेच्च चरोः शेषमाघ्रायेदिति केचन ।।७६ 
उपवीती समाचम्य प्राचीनावीत्यतः परस्‌ । 
पिण्डोपरि जळं सिव्चच्छुन्धन्तामिति पुर्ववत । ७७ 
अभ्यडद्ष्वेति च वे तेछं दद्यादङकष्वेति चाञ्जनम्‌। 
नाससंबन्धगोत्रादि समुच्चाय यथाक्रमम ॥७८ 
एतद्ठ इति मन्त्रेण प्रतिपिण्डं वरं शुभम्‌। 
सव्येन चाचयेसिण्डान्गाधपुष्पाक्षतादिभिः ।७६ 

धूपं दीपं च नेवेद्य तम्बू चेव दक्षिणाम्‌। 


® 


०००. भह क्रिकर 
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ेसा्तस/३८०००४ ` 


ऽध्यायः ] श्राद्धप्रकरणवर्णनम । १७६१ 
नमो व इति मन्त्रो वे सनश्चेव पठेदिति | 
मनोन्विति त्रिभिमन्त्रैः किंचित्पिण्डान्प्रवाहयेत | ८१ 
परेतनेति मन्त्र' वे जपेत्पिण्डान्तिके ततः। | 
ओपासंनांन्तिके गत्वा जपेद'्नेतमित्य॒चम्‌ ॥८२ 
पिण्डं तं प्राशयेत्पत्नीं पुत्राथी मध्यमं हि चेत्‌। 
आधत्तेति च मन्त्रेण धत्ते गर्भ कुमारकम्‌ ॥८३ 
नो चेदतिप्रणीतेऽनावपसु वा तान्श्षिपेदथ । 
पिण्डप्राशनपक्षे तु विशेषः कथ्यतेऽधुना ।।८४ 
तावन्न प्राशयेत्पिण्डं न हि श्रद्वविसर्जनम्‌ । ` 
पिण्डप्रक्षेपणं चाम्नावप्सु चापि तथेव हि ॥८५ 
पिण्डदानं च वे श्राद्ध यत्र कुत्रापि बा अवेत्‌। 
गयायां च कृतं मत्वा ह्यात्मनेति निवेदयेत्‌ ॥८३ 
्रक्षाळितकरान्विप्रानाचान्तानुपवेशयेत्‌ । 
जलदर्भाक्षतान्दृत्त्वा तथेव पेतृके तिळान्‌।।८७ 
तत्पाणिष्वक्षतान्द्त््वा ततो विप्राशिषो भवेत्‌ । 
स्वस्तीत्युक्तवा मया दत्तं श्राद्वमक्ष॒य्यम स्त्विति ।।८८ 
दक्षिणां च ततो. दद्यादयाविभवसारतः | 

दक्षिणारहितं यच्च तच्छाद्ध॑ निष्फल भवेत्‌ ॥८६ 
चालयित्वा तु पात्राणि स्वस्तीत्युत्तवा5क्षतांस्तिळान्‌ । 
तत्तत्स्थाने क्षिपेदेषु प्रकिरेदन्नमप्यथ' ॥६० 
असंस्कृतेति वे पित्र्ये देवे चासोमपा इति | 

दक्षिणां च ततो दत्त्वा पितृसंतुष्टिहेतवे ॥६१ 
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१७६२ लघ्वाश्वलांयनस्सृतिः । त्रिविशो- | 

विसजेत्पिठ॒पात्रस्थं पिण्डानां पुरतो जळम्‌। 

स्वघोच्यतामनेनव तत पिण्डान्समुच्चरेत्‌ ६२ 

बाजे बाजेऽथ मन्त्रेण कुर्याच्छाद्वविसजनम्‌ । 

पितणां च देवानां दक्षिणं स्पृशात्‌ ॥ ६३ 

पठेदुचेरिमं मन्त्र॑मामा वाजस्य चव हि। 

प्रदक्षिणत्रयं कुवेन्भुञ्जतः पिठ्सेवितान्‌ ।।६४ 

जळमचेनपात्रस्थान्विसरजेदक्षतादिकान्‌ । 

पुरतस्तेन पुत्रः स्युर्याति ब्रह्मपदं च हि ॥६५ 

ब्रह्मत्वं च प्रयातेभ्यो ग्रह्मीयादाशिषः शुभा: । 

भवस्रसादतो भूयाद्धनधान्यादिक मम 11६६ 

दातारो नोऽभिवर्धन्तां वेदाः संततिरेव नः । 

श्रद्धा च नो मा व्यगमदू बहु धे(दे)यं च नोऽस्त्विति ॥१७ 

अन्नं च नो बहु भवेदतिथींश्च लभेमहि । 

याचितारश्च नः सन्तु सा च याचिष्म कंचन ॥६८ 

' ततो विप्रास्तथवेति प्रतिवचनमाद्रात्‌ । 

बः पदं निद्शियुस्ते ब्राह्मणाश्चेव नः पदे ॥६६ 

स्वादुषं सद इत्यक्त्वा सन्त्रानुच्चेः पठेदथ । ` 

द्क्षिणामिमुखस्तिषठेद्विग्राणां पुरतश्च हि 11१०० 

इदैवेति पठेन्मन्त्रं सुक्तवद्विद्रिजेः सह । 

संतुष्टा आशिषो दयुभुक्तिसुक्तिप्रदाः शुभाः ॥१०१ 

आयुः प्रजां घन विद्यां स्वग मोक्षं सुखानि च। 


रे 
(७-0 MR राज्यं प्रीता नणां पितांमद्दा; 1१९९, 
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3 जय 


न्‍ अन्याय: ] श्राद्घभ्रकरणवर्णनम्‌ । १७६३ 


तेभ्यश्चेवा55शिषो छवा नमखुर्याद्द्विजांस्तथा । 

अभ्यज्या55ज्य द्विजानां च पादान्त्रक्षाळ्येत्क्रमात्‌ ॥१०३ 

अद्य मे सफळं जन्म भवत्पादाव्जवन्दृनात्‌ | 

अय मे वंशजाः सर्वे याता वोच्नुम्रह्वादिवम्‌ ॥१०४ 

ताम्वूळं च ततो दद्याद्ययाविभवसारतः | 

कृताञ्जलिपुटो भूत्वा प्राथयेत्ताननेन च 1१०५ 

पत्रशाकादिदानेन क्लेशिता यूयमीहशा: | - 

तत्क्लेशजातं चित्तात्तु विस्मृ क्षन्तुमहंथ ॥१०६ . 

बसिष्ठसदशा यूयं सूयेपवंसमा तिथि: | 

आसनादि नमस्कारो भवत्सत्कार एव हि ।१०७ 

यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञक्रियादिषु | 

न्यूनं संपूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्‌ ॥१०८ 

मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिह्दीनं द्विजोत्तमाः | 

श्राद्ध भवति संपूण प्रसादाङ्भवतां मम ॥१०६ 

अनेन पितृयज्ञन प्रीयतां भगवानिह | 

मया भक्त्या तं सवं तत्सदूत्रह्मापंणं भवेत्‌ ॥११० 

वसिष्ठासस्ततो देवा वसिष्ठश्च जपेदिमौ। 

पितृस्तुतिकरां गाथामिदं पितृभ्य एव च ॥१११ 

मन्त्राव्छुण्वत(न्त) इत्येतान्सतुष्टाः पितरो गृहे । 

द्त्वाऽभीष्टफळं कतुं'(तुः) प्रयान्ती द्मनुत्तमम्‌ ॥११२] 

अनेन विधिना चेव यः श्राद्ध कुरुते द्रिजः | ` 

भुत्तवेह सकळान्कामान्सोऽपि सायुज्यमाप्नुयात्‌॥१ १३ 
इत्याश्वठायनघमंशाख्ने आद्वप्रकरणम्‌। ° 
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ढघ्वाश्चढायनस्मृतिः । चतुविशो- 


चतुविशो5ध्याय: । 
अथ श्राद्धोपयोगिप्रकरणम्‌ । 


 पिठ॒यज्ञमकत्वा तु पित्रोरेकाब्दिक यदि । 


यज्ञान्यः कुरुते पथ्च स याति नरक ध्रवम्‌ ॥१ 
कुरुते ब्रह्मयज्ञं च श्राद्धासूर्व मृतेऽहनि । 

निराशाः पितरस्तस्य आद्धान्नं न लभन्ति ते ॥२ 
र्षणं कुरुते पित्रोः श्राद्वात्पूव सतेडह॒नि । 
निराशाः पितरस्तस्य स च गच्छेदघोगतिम्‌ 11३ 


कुर्यात्पञ्च महायज्ञान्निवृत्ते श्राद्धकमंणि । 


पित्रोराब्दिक एवा55हुराचार्याः शौनकादयः ॥४ 
अनग्निको यदा ज्येष्ठः कनिष्ठः खाभिको यदि । 
अग्नौकरणह्दोमन्तु ज्येष्ठः कुर्यात्कथंचन ॥१ 

कनिष्ठस्य च गृह्याग्नावगनाकरणह्दोमकम्‌ । 
तदाज्ञयाऽप्रजः कुर्यादिति केचिट्टदन्ति हि ॥६ 

संसृष्टा भ्रातरो यत्र श्राद्ध स्युयेदि चेव हि । 

तत्रायं मुनिभिः प्रोक्तो विधिनेवान्यथा भवेत्‌ ॥७ | 
बहुचो ब्रह्मचारी बा तथेवानग्निकोऽपि वा । 
अग्नौकरणहोमाख्यं कुर्याच्चेव पितुः परे ॥८ 
पञ्चै(थ्व) वा स्युद्विजाः शास्ता हौ च पिन्नोम तेः्हनि । 


कौ देवेऽथ त्रयः पिञ्य एकेको वोभयत्र तु ॥६ 


` चत्वारश्चेद्‌ दविजाः श्राद्ध देवे चेको भवेत्तदा । 


~ त्रयः पित्र्ये भवस्त्येके वदन्त्येव हि संकटे ॥१० 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
क इ१ १ ./ 


६० 
= 


ऽभ्यायः ] आद्धोपयोगिप्रकरणवर्णनम्‌ । १७६५ 


अथ वाऽपि त्रयो वाऽपि एकः स्यासितृपु त्रिषु । 
हो देवे चेव ठु स्यातां विप्रावेके बद्न्ति हि ॥११ 
द्वितीयाऽऽवाहने षष्ठी संकल्पे चाऽऽसने क्षणे । 
चतुर्थ्याच्छादने चान्ने शेषाः संबुद्धयः स्मृताः ॥१२ 
अन्नदाने विशेषः स्यास्सबुद्धिः प्रथमाऽथ वा। | 
अन्ते(न्ये) चव चतुर्थी तु वदन्त्येके महर्षयः 11१३ 
देवानामासनं दद्याद्दक्षिणे चाऽऽविकं कुशान्‌ । 

त्वा दविगुणसुग्नांस्तान्पितृणां वाम एव हि १४ 
विध्रान्निमन्त्रयेच्छाद्व वहुचान्वेदपारगान्‌!। म 
तद्भावे तु 'चेवान्यशाखिनो चाऽपि चव हि ॥१५ 
मन्त्रेश्चव स्वशाखोक्तः कम कुर्याद्ययाविधि। ` 
अन्यथा कमद्दानिः स्याद्बह्नचानामयं विधिः ॥१६ 
कमणां याजुषादीनां स्वस्वशाखा न विद्यते । . 

ऋक्शाखाविहित कम समानं सवशाखिनाम्‌॥१७ 
बहबुचानां तु यत्कमं यदि स्यादन्यशाखया।| . 
पुनश्चेवापि तत्कमं कुर्याद्‌ बहूवुचशाखया. ॥१८ 
हित्वा स्वरस्य द्विजो वेदं यस्त्वधीते परस्य तु। | 
शाखारण्डः स विज्ञेयः सबकमबहिष्कृतः ॥१६ | 
रोगादिरहितो विग्रो धमज्ञो वेदपारगः । उ 
सुज्जीयादमळं श्राद्धे साभिकः पुत्रवानपि ॥२० . 
पिठमानेव सुञ्ञीयाच्छाद्वमिन्दुकषये द्विजः। . , 
तृप्ताः स्युः पितरस्तेन दाता स्वर्गमवाप्नुयात्‌ ॥२१ + 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


2.) 


१७६६ रूष्वाश्वलायनस्मृतिः । चतुविशो- 


श्राद्धकर्ता न सुज्जीयात्परशरद्धे विधुक्षये । 

भुड्क्त चेत्पितरो यान्ति दाता भोक्ता$प्यधोगतिम्‌ ॥२२ 

दृर्शेष्टि(्शाष्ट)ोका व्यतीपातो(ता) वधृतिश्च महाळ्यः | 

युगाश्च मनवः श्राद्धकालाः संक्रान्तयस्तथा ॥२३ 

गजच्छायोपरागश्च षष्ठी या कपिळा तथा । 

अघौदयादयश्चेव श्राद्धकालाः स्मृता बुधेः ॥२४ 

संभूते च नवे घान्ये श्रोत्रियो गृहमागते । 

आचार्याः केचिदिच्छिन्ति श्राद्ध तीथ च सव॑दा ।।२५ 

श्राद्धकालेषु सवेषु कुर्याच्छाद्ध च शाक्तितः । 

विशेषतो मृताहे तु पित्रोश्चेव विधीयते ॥२६ | 

मोहान्न कुरते श्राद्ध मातापित्रोम्न तेह5नि । 

निराशाः पितरो यान्ति दुगंति चापि व सुतः ॥२७ 

अज्ञानाद्वा प्रमादाद्वा यो मताहमतिऋमेत्‌ । 

स याति नरक घोरं यावदाभूतसंप्डबम्‌ ।।२८ » 

अतिक्रमं(मो) सरताहस्य दोषः स्यात्सूतक विना । ` 

न कुर्याच्छाद्धमाशौचे प्रवदन्ति महर्षयः । २६ । 

आचरेहिधिवच्छाद्ध' मातापित्रोम तेडहनि । - | 

पितरस्तेन तृप्यन्ति गच्छन्ति पद्मुत्तमम्‌ ॥३० 

सदाचारपरो विग्रः कृपाल श्राद्वङ्कत्तथा । 

आत्मनिठोऽ्ळोकेइ तारयेत्तरति स्वयम्‌ ॥ ३९ 

इत्याश्वछायनधमंशास्नेश्राद्वोपयो रिप्रकरणम्‌ । 
” ‹ - समाप्ते 
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ॐ तत्सद्‌न्रह्मणे नमः । 
॥ अथ ॥ 


| बौधायनस्माति; ॥४ 


रक्षक 
श्रीगणेशाय नमः । 
प्रथमः प्रश्नः । 
तत्र प्रथमोऽध्यायः । 
अथादौ सशिष्टथमंलक्षणम्‌ । 
उपदिष्टो धर्म: प्रतिवेदम्‌ १ तस्याचुव्याख्यास्यामः॥२ 
स्मातो:द्वितीयः॥३ तृतीय: शिष्टागमः ॥४ 
शिष्टाः खलु विगतमत्सरा निरहंकाराः कुम्भी घान्या- 
अळोछुपा दृम्भद्पंछोभमोहक्रोधविवजिताः ॥% 
धर्मेणाधिगतो येषां वेद्‌ः सपरि्ट इणः । 
शिष्टास्तदनुमानज्ञाः श्रुतिप्रत्यक्षहेतव:, इति ॥६ 
तद्भावे दशावरा परिषत्‌ ॥७ अथाप्युदाहरन्ति॥८ 
' चातुबंद्यं विकल्पी च अङ्गविद्वमंपाठकः । 
आश्रमस्ाञ्जयो विग्राः पषेदेषा दृशावरा ॥|६ 
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सा. 


१७६८ बौधायनस्सृतिः । [ प्रथमो- 


पञ्च वा स्युल्नयो वा स्युरेको वा स्यादनिन्दितिः । 
प्रतिवक्ता तु धर्मस्थ नेतरे तु सहखशः ॥१० 
यथा दारुमयो हसती यथा चमंमयो खगः 
ब्राह्णश्रानधीयानस्यस्ते नामधारकाः ।।१९ 
यद्वदन्ति तमोमूढा मूर्खा धर्ममजानतः ! 
तत्पापं शतधा,मूत्वा वक्तन्समधिगच्छति |; 

` बहुद्वारस्य धस्य सूक्ष्मा दुरनुगा गतिः । 
तस्मान्न वाच्यो ह्येकेन बहुज्ञेनापि संशये 11१३ 
घर्मशाख्ररथारूढा वेदखड्राधरा हिजाः । 
क्रोडाथमपि यदूत्रयुः स धमः परमः स्मृतः ॥१४ 
यथाऽश्मनि स्थितं तोयं मारुतोऽऋश्च नाशयेत्‌ । 
तद्वत्कतरि यत्पापं जळवस्संप्रतीयते ॥१५ 

_ शरीरं बलमायुश्च वयः काळं च कमं च।. . , . 
समीक्ष्य घमंत्रिदुबुद्धथा प्रायश्चित्तानि निदिशेत्‌।।१६ . 
अन्र॒तानाममन्त्राणां जातिमात्रोपजीविनाम्‌ । 
सहस्रशः समेतानां परिषत्त्वं न विद्यते, इति ॥१७ 

पञ्चधा विप्रतिपत्तिः ॥१८ 

पञ्चधा बिप्रतिपत्तिदेक्षिणतस्तथोत्तरतः ॥१६ - 

. यानि दक्षिणतस्तानि व्याख्यास्यामः ॥२० 


यथतद्नुपेतेन सह भोजनं खिया सह भोजनं पयषिंतभोजर्षः 
(५-0 पति पितृ द्वितेशसत्तस्िि HRitzeo by eGangotri : 


ऽध्यायः ]  आरट्कादिनिषिद्धदेशगमने प्रायश्चित्तम्‌ । १७६६ 
अथोत्तरत ऊर्णा विक्रयः सीधुपानमुभयतोदद्विव्यवहार- 
आयुघीयक समुद्रसयानमिति ॥२२ 

. इतरद्तिरस्मिन्कुवन्दुष्यतीतरदितर्‌स्मिन्‌ ॥२३ 

दत्र तत्र देशप्रामाण्यमेव स्यात्‌ ॥२४ 

सिथ्येतदिति गौतमः ॥२४ 

उभयं चेव ना5डद्रियेत शिष्टस्पृतिविरोधदर्शनात्‌ ॥२६ 

प्राग्षिनशनात्म्रथक्काळकाददनादक्षिणेन हिमवन्तमुदक्पारि-. 

यात्रमेतदार्यावतं तस्मिन्य आचारः स प्रमाणम्‌ ॥२७ 

गज्ञायमुनयोरन्तरमित्येके|२८ | 

अथाप्यत्र भाडविनो गाथामुदाहरन्ति ॥२६ 
पश्चात्सिन्धुविधरणी सूयस्योदयनं पुर: । 
यावत्कृष्णा विधावन्ति तावद्धि त्रहावचेसमिति ॥३० 
अवन्तयोञङ्गमगघाः सुराष्ट्रा दक्षिणापथा । 

| उपाबरृत्सिन्धुसौवीरा एते संकीर्णयोनयः ॥३१ 

| आखद्वान्कारसकरान्पुण्ड्रान्सौवीरान्वङ्गक ढिङ्गान्प्रानूनानिति- 

है 

| 


TN 


च गत्वा पुनः स्तोमेन यजेत, सवपरष्ठ्या वा ॥३२ 
अथाप्युदाहरन्ति ।।३३ 
पदभ्यां स कुरुते पापं यः कलिड्वान्प्रपद्यते । 
। क्रषयों निष्कृति तस्य प्राहुवेश्वानरं हविः ॥३४ 
te बहूनामपि दोषाणां कृतानां दोषनिर्णेये। | 
पवित्रेष्टिं प्रशंसन्ति सा हि पावनमुत्तमम्‌, इति ॥३६ 
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१७७० बौधायनस्मृतिः । [ द्वितीयो- 
अथाप्युदाहरन्ति ॥३६ 
चेश्वानरीं ब्रातपतीं पवित्रेष्टि तथेव च । 
ऋतावृतौ प्रयुञ्जानः पापेभ्यो विप्रमुच्यते- 
पापेभ्यो विग्रसुच्यते, इति ॥३७ 
इति प्रथमप्रश्ने प्रथमोऽध्यायः । 


. अथ पृथमपृश्ने द्वितीयोऽभ्यायः । 
अथ ब्रह्मचारिधमंवर्णनम्‌ । 


अष्टाचत्वारिंशद्दर्षाणि पौराणं वेद्त्रह्माचयंम्‌ ॥१ 
चतुविशति द्वादश वा पृतिवेदम्‌ ॥२ 
संवत्सरावमं वा पृतिकाण्डम्‌ ॥३ 
अहणान्तं वा जीवितस्या स्थिरत्वात्‌ ॥४ 
कृष्णकेशोऽप्रीनाद्धीतेति श्रुतिः ॥५ 
नास्य कम नियच्छन्ति किंचिदा मौञ्जिबन्धनात्‌ 
वृत्त्या शूद्रसमो ह्यंघ यावद्ठेदेन जायत, इति ॥६ 
गर्भादि संख्या वर्षाणां तद्ष्टमेषु त्राह्मणमुपनयीत ।|७ 
च्यधिकेषु राजन्यम्‌ ८ तम्मादेकाधिकेषु वेश्यम्‌ ॥|६ 
¬ चसन्तो ग्रीष्मः शरदित्यूतवो वर्णानुपून्यण ॥१० 
गायत्रीत्रिष्टुब्जगती भिर्यथाक्रमम्‌ ॥११ 
आ पोडशादाह्ाविशादाचतुविशाविययना(नोझयू एषा कमेण _ 
\ 


| 


ऽध्यायः ] ब्रह्मचारिधमवर्णनम्‌ १७७१ 


. मौज्ञी घनु्यां शाणीति मेखा: ॥१३ 
झष्णरुरुबस्ताजिनान्यजिनानि ॥१४ 
सू छछाटनासाग्रपुमाणा याज्ञिकस्य वृक्षस्य दण्डा- ४ 
विशेषाः पूर्वोक्ता:॥१४ | वर 
भवसूवां भिक्षामध्यां याच्ञान्तां भिक्षां चरेत्सप्ताक्षरां- 
क्षां च हिं च न वर्धयेत्‌॥१६ 
भवसूवों ब्राह्मणी भिक्षेत भवन्मध्यां राजन्यो भवद्न्त्यां- 
वश्यः सवषु वर्णेषु ॥१७ 
ते ब्राह्मणाद्याः स्वकमस्थाः ॥१८ 
सदाऽरण्यात्समिध आहृत्याऽऽदध्यात्‌ ॥१६ 
सत्यवादी ह्वीमाननहंकारः पूर्वोत्थायी जघन्यसंवेशी ॥२० 
सवेत्रापृतिहतगुरुवाक्योञ्न्यत्र पातकात्‌ ॥२१ . 
यावदुर्थसंभाषी ख्रीभिः ॥२२ 
_ जृत्तगीतवादित्रगन्धमाल्योपानच्छत्रधारणाञ्ज नाभ्यञ्जनवर्जी ॥ 
दक्षिण दक्षिणेन सव्यं सव्येन चोपसंगृह्णीया्दीर्घमायुः- 
स्वगं चेप्सन्‌ ॥२४ 
काममन्यस्मे साधुवृत्ताय गुरुणाष्लुज्ञातः ॥२५ 
असावहं भो इति श्रोत्रे संखुश्य मनःसमाधानाथम्‌ ॥२६ 
अधस्ताज्ञान्वोरापदूभ्याम्‌ ॥२७ 
नाऽऽसीनो नाऽऽसीनाय न शयानो न शयानाय नापूयतो- 
नाप्यताय ॥२८ 
शाक्तिविषये मुहृतमपि नापूयतः स्यात्‌ ॥२६. 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१५७२ ` बौधायनस्म्ृतिः । [ दितीयोः 


समिद्धायदकुम्भपुष्पान्नहस्तो नाभिवादयेद्यच्चान्यदप्येवं युक्तम्‌ ॥ 
न समवाये5मिवादनमंत्यस्तशः ।।३१ 
भ्राठपल्नोनां युंबतीनां च.युरु पत्नीनां जातवीयः ॥३२ 
'नौशिळाफळकङुख्रम्रासादकटेषु चक्रवव्छु चादोष सहाऽऽसन म्‌ 
. प्रसाधनोच्छादनख्ापनोच्छिष्टभोजनानीनि शुरोः ।।३४ 
उच्छिष्टजनं तरपुत्रेऽनूचाने वा ॥३५ 
प्रसाधनोच्छादनखापनवजनं च तत्पत्न्याम्‌ ॥३६ 
धावन्तमनुधावेद्रच्छन्तमनुगच्छेत्तिष्ठन्तमनुतिज्ठेत्‌ 11३७ 
नाप्सु छाघमानः स्ायात्‌॥३८ ` ` ` “जन 
दण्ड इब पुवेत ॥३६ - अन्नाह्मणादध्ययनमापदि ॥४० : 
झुभ्रूषाष्नुत्रज्या च यावदध्ययनम्‌ ॥४१ 
तयोस्तदेब पावनम्‌ ॥४२ श्राठ्पुत्रशिष्येषु चवम्‌ ॥४३ 
भृत्विकश्वशुरपिठृञ्यमातुळानां तु यवीयसां- 
्रत्युत्थायाभिभाषणम्‌।४४ 
प्रयभिवाद इति कात्यः ॥४४ शिशावाङ्गिरसे दशनात्‌ ॥४६ 
` धर्मार्थो यत्र न स्याताम्‌ ॥४७ 
धर्माथों यत्र न स्यातां शुश्रूषा वाऽपि तदूद्विधा । 
विद्यया सह मतेव्यं न चेनामूषरे वपेत्‌ ॥४८ 
अम्निरिव कक्षं दहति ब्रह्म पृष्ठ()मनादृतम्‌ । 
तस्माद् शक्य न ब्रुयादू ब्रह्म मानसकुवतासिति ॥४६ 
एवास्मै बचो वेद्यन्ते ब्रह्म व मत्यवे प्रजाः प्रायच्छ्त्तस्से- 
० ०मह् चारिण सेव, न माय छत्सोजबी हस्त, भसिह्यमायेतस्मित्भा ग- 


१ Re > अ, a 0 ~ means I 


ऽध्यायः ] त्रह्वाचारिधर्मवर्णनम्‌ । १७७३ 


इति यामेव रात्रि समिधं नाऽऽह्राता इति ॥%० 
तस्मादू ब्रह्मचारी याँ रात्रि समिधं नाऽऽहरत्यायुष एव- 


` तामवदाय वसति तस्मादूत्र्चारी समिंधमा- 


हरेन्ेदायुषोष्वदाय वसानीति ॥५१ ` 

दीर्घसत्रं ह वा एष उपेति यो त्रह्मचर्यमुपेति स- 
यासुपयन्समिधमाद्धाति सा प्रायणीयाऽथ यां- 
स्रास्यन्सोद्यनीयाऽथ या अन्तरेण सञ्या एवास्य ता: ॥४२ 
ब्राह्मणी वे त्ह्मचर्यमुपयंश्रतुर्धा भूतानि प्रबिशत्यसि- 

पदा सृत्यु पदाऽऽचायं पदाऽऽस्मन्येब चतुथः पादः- 
परिशिष्यते स यद्मौ समिधमादधाति य एवास्याम्नौ- 
पाद्स्तमेच तेन प रिक्रीणाति तं संस्क्ृत्याऽऽत्मन्धत्ते स- 
एनमाविशत्यथ यदात्मानं द रिद्रीकृत्याहोभंत्वा भिक्षते 
ब्रह्मचय चरति य एवास्य मृत्यो पाद्स्तमेव तेन प रिक्रोणाति- 
तं संस्क्रत्याऽऽत्मन्धत्त स एनमाविशात्यथ यदाचायंवचः- 


' करोति य एवास्याऽऽचाय पादस्तमेव तेन परिक्रीणाति त॑- 


संस्क्रत्याऽऽत्मन्धत्ते स एनमाविशत्यथ यत्स्वाध्यायमधीते- 
य एवास्याऽऽत्मनि पादस्तमेव तेन परिक्रोणाति तं- 
संस्कृस्याऽऽत्मन्धत्ते स एनमाविशति न ह वे खात्वा- 
भिक्षेतापि ह वे स्रात्वा भिक्षां चरत्यपि ज्ञातीनामशनायापि- 
पितृणामत्याभ्य क्रियाभ्यः स यदन्यां भिक्षितव्यां न- 
विन्देतापि वा स्वयमेवाऽऽचार्यजायां भिक्षेताथो स्वां मातरं 
सप्तम्यमिक्षिंताऽतीयात्‌ ॥४३ ` 
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१७७४ बौधायनस्मृतिः-। [ एतीयो- 
भेक्ष्य(क्ष)स्याचरणे दोषः पावकस्यासमिन्धने । 
सप्तरात्रमकृत्वेतदवकी णित्रत॑ चरेत्‌ ॥५४ 

तमेवं विद्ठांसमेवं चरन्तं सर्वे वेदा आविशान्ति यथा इ वा- 

अग्निः समिद्धो रोचत एवं ह वा एष खात्वा रोचते य खं- 

विद्वानत्रह्मचर्यं चरतीति ब्राह्मणमिति त्राह्मणम्‌(भिति) ॥५५ 
इति प्रथमप्रश्ने द्वितीयोऽक्यायः । 


ISSR हििडिशुोाशा 


अथ प्रथमप्रश्ने ठृतीयोऽध्यायः । 
अथ ख्नातकधर्मवर्णनम्‌। 
अथ स्नातकस्य ॥१ अन्तर्वास उत्तरीयम्‌ ॥२ 
वेणवं दण्ड धारयेत्‌ ॥३ सोदकं च कमण्डलुम्‌ ॥४ 
द्वियज्ञोपबीती ॥५ 
उष्णीषमजिनसुत्तरीयमुपानहौ छत्रं चोपासनं दशंपूर्णमासौ॥।६ 
पवेसु च केराश्मश्रुलोमनखबापनम्‌ ॥७ तस्य वृत्तिः ॥८ 
ब्राह्मणराजन्यवेश्यरथकारेष्वाम॑ लिप्सेत ॥६. 
भेक्षं वा ॥१० वाग्यतखिष्ठेत्‌ ॥११ ` 
सर्वाणि चास्य देवपितृसंयुक्तानि पाकयज्ञसंस्थानि- 
भूतिकर्माणि कुर्वीतेति ॥१२ 
एतेन विधिना प्रजापतेः परमेष्ठिनः परमषेय: परमां- 
काष्ठां गच्छतीति ह स्माऽऽह बौधायनः ॥१३ 
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ऽध्यायः ] कमण्डळुचर्याभिधानवर्णनम्‌ । १५७ 


अथ पृथमपूश्ने चतुर्थाऽश्यायः। 
अथ कमण्डलुचर्यांभिधानवर्णनम्‌। - 
अथ क्सण्डलुचर्यामुपद्शिन्ति ॥१ 
छागस्य दक्षिणे कणे पाणौ विप्रस्य दक्षिणे । 
अप्शु चेव कुशास्तम्बे पावकः परिपठ्यते ॥२ 
स्स्वाच्छोचं कृत्वा पाणिना परिसृजीत पर्यग्निकरणं हि तत ॥३ 
उडीप्यस्व जातवेद्‌ इति पुनरदाद्दाद्विशिष्यते ॥४ 
तत्रापि किचित्संस्पष्ट मनसि मन्येत कुशेर्वा तृणैर्वा 
प्रज्वाल्य प्रदक्षिणं परिदृहनम्‌ ।।! 
अत ऊध्व श्ववायसम्रञ्त्युपहृतानामग्निवर्णं इत्युप दिशन्ति॥६ 
मूत्रपुरीषळोहितरेत:प्रश्चत्युपहतानामुत्सग: ।।७ 
अग्ने कमण्डळो व्याहृतिभिः शतं जुहुयाज्जपेद्वा ॥८ 
भूमिभूमिमगान्माता मातरमप्यगात्‌ । 
भूयास्म पुत्रः पशुभियों नो दवेष्टि स भिद्यतामिति ॥६ 
कपालानि संहत्याप्सु प्रक्षिप्य सावित्री दुशावरां 
कृत्वा पुनरेवान्य गृह्णीयात्‌ ॥१० 
बरुणमाश्नित्येतत्ते वरुण पुनरेतु मोमिति अक्षरं ध्यायेत्‌॥११ 
शूद्रादूग्रह्म शतं कुर्यादृश्याद्धशत॑ स्मृतम्‌ । 
क्षत्त्रियात्पश्वविशस्तु ब्राह्मणाहशकी तिताः ॥ १२ 
अस्तमित आदित्य उदक गृह्णीयान्न गृह्णीयादिति 
. मीमांसन्ते त्रह्मवादिनः ॥१६ र 
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१७७६ ,. _ बौधायनस्मृतिः। [ पञ्चमो- 
गृह्दीयादित्येतद्परम्‌ ॥१४ 
यावदुदक शृह्णीयात्तावद्माणमायच्छच्‌ः अग्निह व 
ह्युदकं ग्रह्माति ॥१५ 
कमण्डलद्केनाभिषिक्तपाणिपादो यावदाद्र वावदशुचि 
परेषामात्मानमेव पूतं करोति नान्यत्कम कुर्वीतेति विज्ञायते ॥१६ 
अपि बा प्रतिशौचमा मणिवन्धाच्छुचिरिति बौधायनः ॥१७ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥१८ ; 
कमण्डलुट्रिज्ञातीनां शौचाथ विहितः पुरा । 
ब्रह्मणा मुनिमुख्येश्व तस्मात्तं धारयेत्सदा ॥१६ 
ततः शौचं ततः पानं संघ्योपावनमेव च । 
.` निर्विशङ्केन कतेव्यं यदीच्छेच्छ्रेय आत्मनः । . 
कुर्याच्छुद्दे न मनसा न चित्तं दूषयेदूबुधः ॥२० 
सह. कमण्डछुनोत्पन्नः स्वयंभूस्तस्मात्कमण्डळ्ना चरेत्‌ ॥२१ 
मूत्रपुरीषे कुवैन्दक्षिणे हस्ते गृह्णाति सव्य आचमनीय- 
मेतत्सिध्यति साधूनाम्‌ ॥२२ 
यथा हि सोमसंयोगाच्चमसो मेध्य उच्यते । 
,... अपा तथैव संयोगान्नित्यो मेध्यः कमण्डछुः ॥२३ 
पितृदेवाग्निकार्यघु तस्मात्तं परिवजयेत्‌॥२४ 
तस्माद्विना कमण्डळुना नाध्वानं ब्रजेन्न सीमान्तं 
न गृद्दादूगहम्‌।।२५ 
° पदमपि न गच्छदिषुमात्रादित्येके ॥ 
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ऽभ्यायः.] शुद्विप्रकरणवर्णनम्‌। १७७७ 


यदिच्छेद्धमंसंततिमिति बौधायन: ॥२७ > 
ऋग्विधेनेति वाग्वदृति (१) ॥२८ 


इति प्रथमप्रश्ने चतुर्थोऽध्यायः ॥४ 


अथ प्रथमप्रश्ने पञ्चमोऽध्यायः । 
अथ शुद्विप्रकरणवर्णनम्‌ । 


अथातः शौचाधिष्ठानम्‌ ॥१ 
अद्भिः शुध्यन्ति गात्राणि बुद्विज्ञानेन शुध्यति । 
अहिंसया च भूतात्मा मनः सत्येन शुध्यति, इति ॥२ 
मनःशुद्विरन्तःशौचम्‌॥३ 
बहिःशौचं व्याख्यास्यामः ॥५ 
कोशं सूत्रं वा त्रिखनिबृद्यज्ञोपबीतम्‌ ५ आ नाभेः॥६ 
दक्षिण बाहुमुदूधत्य सव्यमवधाय शिरोऽवदध्यात्‌ ॥७ 
विपरीतं पितृभ्य: ॥८ कण्डेऽव्सक्तं निवीतम्‌ ॥६ 
अधोऽबसक्तमधोवीतम्‌ ॥१० 
_ प्राड्युख उदङ्मुखो वाऽऽसीनः शौचमारमेत . झुचौ 

देशे दक्षिणं बाहुं जान्वन्तरा कृत्वा प्रक्षाल्य पादौ 

' पाणी चाऽऽमणिबेन्धात्‌॥११ 

: पादप्रक्षालनोच्छेषणेन नाऽऽचामेत्‌॥१२ 
यद्याचामेद्भूमौ स्रावयिस्वाऽऽचामेत्‌॥१३,  : . » 
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१७७८ बौधायनस्सृतिः । [ पच्चमो- 


। 
| 
| 
_« ब्राह्मण तीर्थेनाऽऽचामेत्‌॥ अञ्गुष्ठमूछ त्राह्ा तीथम्‌ ॥१४ | 
अज्जुष्ठामं पित्र्यम्‌ 11१६ अङ्कुल्यग्र दवम्‌ ॥१७ | 
अङ्कुलिमूलमाषम्‌॥१८ | 

- नाङ्कुळीमिन मिल सफेनासिर्नोष्णासिन न 
` क्षाराभिनै ढवणामिने कलुषाभिने विवर्णासिन | 
दुर्गन्थरसाभिने हसन्न जल्पन्न तिष्ठन्न विलोकयन्न | 
प्रहो न प्रणतो न मुक्तशिखो न प्रादृतकण्ठो न | 
वेष्टितशिरा न त्वरमाणो नायज्ञोपबीती न असा- | 
रितपांदो न बद्धकक्ष्यो न बहिर्जानुः शव्दमछुव- | 
खिरपो हेद्यंगमाः पिवेत्‌ ॥१६ । 

त्रिः परिसुजेत्‌॥२०  हिरित्येके ॥२१ . 
सकुदुभयं शूद्रस्य ख्ियाञ्च ॥२२ ह | 
अथाप्युदाहरन्ति ॥२३ ::. ० 

ओ- उाताभिहृद्यं विग्रः कण्ठ्यांभिः क्षत्त्रियः शुचिः । | 
बश्योरद्भिः प्राशिताभिः स्यात्खीशुट्रो स्पृश्य चान्ततः, इति ॥२४ | 
दन्तवददन्तसक्तपु दन्दवत्तपु धारणा । | 
| 

। 


० . 


स्तेषु तेषु नाऽऽचामेत्तेषां संखाववच्छुचिः, इति ॥२५ 
अथाप्युदाहरन्ति २६ 

दन्तवद्दन्तल्ग्नेषु यच्चाप्यन्तमुख भवेत्‌ | : 
आचान्तस्यावशिष्ठं स्यान्निगिरन्नेव तच्छचिः, इति ॥२७ 
खान्यद्भिः संस्पृश्य पादौ नाभि शिरः स॒व्यं पाणिमनन्त:॥२८ ` 
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ऽध्यायः ] द्रव्यशुद्धिप्रकरणवर्णनम | | १७७६ 


स्यन्नद्धिः प्रोक्षेत्‌ ।।२६ 
अथ चेदन्नेनोच्छिष्टी स्यात्तदुदस्याऽऽचम्याऽऽदास्य 
नद्धः प्रोक्षेत्‌ ॥३० 
* अथ चेदङ्विरुच्छिटी स्यात्तदुदस्या55चम्या55दास्यन्नद्धिः प्रोक्षेत ३१ 
. एतदेव विपरीतममत्र ॥३२ वानस्पत्ये विकल्पः।३३ 
> लजसानामुच्छिष्टानों गोशक्कन्मद्स्मभिः परिमाजन- 


सन्यतमेन वा ॥३४ 
ताम्ररजतसुचर्णानामम्लः ॥३५' अमन्त्राणां दहनम्‌ ॥३६ 
= ` दारवाणां तक्षणम्‌॥३७ वेणवानां गोमयेन॥३८ 
छ ` शी ` फलमयानां गोवालरज्ज्वा ॥३६ 


कृष्णाजिनानां बिल्वतण्डुलेः॥४० कुतपानामरिष्टेः ॥४१ 
। . और्णानामादित्येन ॥४२ क्षौमाणां गौरसषपकल्केन ॥४३ 

°... मुदा चेछानाम्‌॥४४ - चेल्बच्र्मणाम्‌ ॥४५ 
८ तेजसवदुपलमणीनाम्‌ ॥४६ दारवदस्थ्नाम्‌ ॥४७ 

` ` -क्षौमवच्छङ्घशरङ्गछुक्तिदन्तानाम्‌, पयसा वा॥४८ 

“५ `  वक्षुर्घाणानुकूल्याद्वा मूत्रपुरीषास्वशुक्रकुणपरपष्टानां 
... पूरवोक्तानामन्यतमेन त्रिःसप्तकृत्वः परिमाजनम्‌ ॥४६ 
अतेजसानामेवंभूतानामुत्सगः ॥ ४० 
वचनाद्यज्ञ चमसपात्राणाम्‌ ॥४५१ 
न सोमेनोच्छिष्टा भवन्तीति श्रुति: ॥५२ 
नरे ` कालोषग्निमनसः शुद्धिरुदकाद्युपलेपनम्‌। 

____ आविज्ञात॑ च भूतानां षड्विधं शौचमुच्यते, इति ॥४३ 
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१७८० 


बौधायनस्मतिः । पञ्चमो- 


अथाप्युदाहरन्ति ॥५४ 

काळं देशं तथाऽऽस्ानं दरव्यं द्रञ्यप्रयोजनम्‌। 
उपपत्तिमवखां च विज्ञाय शौचं शोचज्ञः कुशलो 
धमप्सुः समाचरेत्‌ ॥५५ १ 

नित्यं शुद्धः कारुहस्तः पण्यं यच्च प्रसारितम्‌ । 
ब्रह्मचारिगतं भेक्षं नित्यं मेध्यमिति श्रुति: 11४६ 
वस्सः प्रसवणे मेध्यः शकुनिः फलशातने । 
खियश्च रतिसंसंगं श्वा मृगग्रहणे शुचिः ५७ 
आकराः शुचयः स बजयिस्वा सुराकरस्‌। 
अदृष्याः सतता धारा वातोद्धूताश्च रेणवः ॥५८ 
अमेष्येषु च ये वृक्षा उप्ताः पुषपफलोपगाः। 
तेषामपि न दुष्यन्ति पुष्पाणि च फलानि च ॥५६ 
चेखबृक्षे चिति यूपं चण्डाळं वेदविक्रयम्‌। | 
'एतानि ब्राह्मणः सृष्टा सचेछो जलमाविशेत्‌ ॥६० 
आत्मशय्या55सनं वस्नं जायाऽपत्यं कमण्डलुः । 
शुचीन्यात्मन एतानि परेषामझुचीनि तु ॥६१ 
आसनं शयनं यानं नावः पथि तृणानि च | 
श्वचण्डाळपतितसपष्टं मारुतेनेव शुध्यति । ६२ 
खढक्षेत्रबु यद्धान्यं कूपवापीषु यञ्जळम्‌ । 
असोज्यादपि तद्भोज्यं यच्च गोष्ठगतं पयः ॥६३ 
त्रीणि देवाः पवित्राणि ब्राह्मणासकल्पयन्‌। 
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ऽध्यायः ] . भूमिशुद्धि,, भ्रद्धाप्रशंसा च वर्णनम्‌। १७८१ 
आपः पवित्रा भूमिगता गोतप्तियाँसु जायते । 
अव्याप्ताश्चेद्मेध्येन गन्धवर्णरसान्विता: ॥ ६५ 
भूमेस्तु संमाजनप्रोक्षणोपटेपनावस्तरणोल्लेबनेर्यथा- 
खान दोषविशेषास्रायत्यम्‌ ॥६६ 
अथात्युदाहरन्ति ॥६७ 
गोचमेमात्रमब्बिन्दुमूमेः शुध्यति पतितः । 
ससूढससमूढ बा यत्रामेध्यं न लक्ष्यत, इति ॥६८ 
परोक्षमधिश्रितस्यान्नस्यावद्योत्याभ्युक्षणम्‌ ॥६६ 
तथा55पणे(णी)यानां च भक्ष्याणाम्‌ ॥७० 
बीभत्सवः शुचिकामा हि देवा नाभ्रदधानाय 
हविजषन्त इति ॥७१ 
झुचेरश्रदधानस्य श्रद्दधानस्य चाशुचेः | 
मीमांसित्वोभयं देवाः सममन्नमकल्पयन्‌ ॥७२ 
प्रजापतिस्तु तानाह न समं विषमं हि तत्‌। 
हतमश्रद्दधानस्य श्रद्धापूतं विशिष्यत, इति ॥७३ 

_ अथाप्युदाहरन्ति॥७४ 
. अश्रद्धा परमः पाप्मा श्रद्धा हि परमं तप: । 
तस्मादश्रद्धया दृत्तं हविनाश्नन्ति देवता: ॥७५ 
दृष्टादत्त्वाईपि वा मूर्खः स्वर्ग न हि स गच्छृति। 
शक्काविहतचारित्रो यः स्वाभिप्रायमाश्रितः ॥७६ 
शास््रातिगः स्ृतो मूर्खा धमतन्त्रोपरोधनादिति ॥७७ ० 
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१७८२ बौधायनस्मृतिः । पच्वमो- 


शुष्कं तृणमयाज्ञिकं काष्ठं छोष्ट वा तिरस्कृत्याहोरात्रयो- 
रुदग्दक्षिणामुखः प्रावृत्य शिर उच्चरेदवमेहेद्वा ।७६ 
मूत्र सृदाऽङ्भिः प्रक्षाळनम्‌ ॥८० त्रिः पाणे: ॥८१ ` 
तहत्पुरीष ॥८२ पर्यायात्त्रिखिः पायोः पाणेश्व ॥८३- 
मूत्रवद्रेतस:उत्सग ।।८५ 
नीवीं विस्रस्य परिधायाप उपस्पृशेत्‌ ॥८१ 
आद्रेतुणं गोमयं भूमि वा समुपस्पृशेत्‌ ॥८६ 
नाभेरधःस्पर्शनं कमंयुक्तो वर्जयेत्‌ ॥८७ 
ऊध्व वे पुरुषस्य नाभ्येमेध्यमबाचीनममेध्यमिति श्रुतिः ॥८८ 
शूद्राणामार्याधिष्ठितानामधेमासि मासि वावपनमार्य- 
वदाचमनकल्प: ॥८६ 
वेश्यः कुसीदमुपजीवेत्‌॥॥६० 
पश्चविशतिस्त्वेव पश्चमाषकी स्यात्‌ ॥६१ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥६२ 
यः समघभृणं गुह्य महाघ संप्रयोजयेत्‌ 1 
स व वाधुषिको नाम सवधमंघु गर्हितः ॥६३ 
वृद्धि च भ्र,णहत्यां च तुळ्या समत्ोळ्यत्‌। ` 
अतिछद्‌ भ्रणह्ा कोट्यां वार्घषिः समकम्पत, इति ॥६४ 
गोरक्षकान्वाणिजकांस्तथा कारुकुशीलवान्‌ । र 
प्रेष्यान्वाधषिकांग्चव विप्राव्छ्द्ववदाचरेत्‌ ।|६५ 
क्रोम तु परिळुप्कृत्याय कदर्याय नास्तिकाय पापीयसे- 
०८ धूर्बो बृत्यात्ताम418६/०155 Collection. Digitized by 898190 


= 


1७ 


` ऽध्यायः ] शौचविधिनिरूपणम्‌। - १७८३ 


. „ अयज्ञेनाविवाहेन वेदस्योत्सादनेन च | 
झुलान्यकुलतां यान्ति ब्राह्मणातिक्रमेण च ।।६७ 
ब्राह्मणा तिक्रमो नासि मूर्ख मन्त्रविवर्जिते | 
ज्वल्स्तमभिमुत्यज्य न हि अस्मनि हूयते॥६८ 
गोभिरश्वैश्च यानेश्च कृष्या राजोपसेबया । 
- कुळान्यङुळतां यान्ति यानि हीनानि मन्त्रतः ॥६६ 
मन्त्रतस्तु समृद्धानि कुलान्यल्पधनान्यपि । 
ङुछसंख्यां च गच्छन्ति कर्षन्ति च महद्यशः ॥१०० 
वेदः कृषिविनाशाय कृषिर्वेद्‌ विनाशिनी । 
शक्तिमानुभयं कुर्यादशक्तस्तु ऋषि त्यजेत्‌॥१०१ ; 
न ब देवान्पीबरोऽसंयतात्मा रोरूयमाणः ककुदी समश्नुते । 
चळत्तुन्दी रसभः कामवादी कृशास इत्यणबसतत्र यान्ति।।१०२ 
यद्योवने चरति विभ्रमेण सद्वाऽसद्वा यादं वा यदा वा | 
उत्तरे चेद्र्‍यसि साधुबृत्तस्तदेवास्य भवति नेतराणि ।।१०३ 
सोचेत मनसा नित्यं दुष्ङ्रतान्यनु चिन्तयन्‌ । 
तपस्वी चाप्रमादी च ततः पापास्रसुच्यते ॥ १०४ 
स्पृरशन्ति विन्द्वः पादौ य आचामयतः परान्‌ । 
न तेरुच्छिष्टभावः स्याततल्यास्ते भूमिगेः सहेति ॥१०५ 
स पिण्डेष्वादृशाहम्‌ ॥१०६ 
सपिण्डेष्वादृशाहमाशोचमिति जननमरणयोरधिङ्कत्य- 
बद्तयृत्विरदी कषितन्नरह्मचारिबर्जम्‌।।१०७ ~ 
सपिण्डता त्वा सप्तमात्सपिण्डेषु ॥१०८ 
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१७८४ ` बौधायनस्प्ृतिः । पञ्चमो- | 
2 


आ सप्तमासादा दन्तजननाद्ोदकोपस्पशीनम्‌ | 

पिण्डोदकक्रिया प्रेते नात्रिवषे विधीयते ॥१०६ 

आ दुन्तजननाद्वाऽपि दहनं च न कारयेत्‌ । | 

अप्रुत्तासु च कऱ्यासु प्रत्तास्वेके ह कुर्वते ॥११० | 

लोकसंग्रहणाथ हि तदमन्त्राः खियो मताः | | 
स्रीणां कृतविबाहानां त्यहाच्छ्ष्यन्ति बान्धदाः ॥१११ | 
यथोक्तेनेव कल्पेन झुध्यन्ति च सनाभयः, इति ॥११२ | 
अपि च प्रपितामहः पितामहः पिता स्वयं सोदर्या भ्रातरः- 
सवर्णाया: पुत्रः पौत्र: प्रपौत्रस्ततपुत्रबजञ तेषां च- 
ुत्रपोत्रमविभक्तदायं सपिण्डानाचक्षते ॥११३ 
' विभक्तदायानपि सकुल्यानाचक्षते ॥११४ 
असस्स्वन्येषु तद्रामी हाथों भवति ।।११५ 
सपिण्डाभावे सकुल्यः ।। ११६ | 
तदभावे पिताऽऽचायाऽन्तेवास्युस्विगवा हरेत्‌ ॥११७ 
तदभावे राजा तसं त्रेविद्यवृद्धेभ्यः संप्रयच्छेत्‌ ॥११८ 
न त्वेव कदाचित्स्वयं राजा ब्राह्मणस्वमाद्दीत ।।११६ 
` अथाप्युदाहरन्ति ॥१२० 

ब्रह्मस्व॑ पुत्रपौत्रध्नं विषभेका किनं हरेत्‌ । 

न विषं विषसित्याहुद्र ह्या विषमुच्यते ॥१ २१ । 
तस्माद्राजा ब्राह्मणस्वं ना55ददीत परमं ह्यतद्रिषं 
यदूब्राह्मणस्वमिति ॥१२२. 

. जननमरणयोः संनिपाते समानो दशरात्रः ॥१२ 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ऽध्यायः ] जननशताशौचवर्णनम्‌ । ` १७८५ 


अथ यदि दशरात्रात्संनिपतेयुराद्य द्रारात्रमाशौ 
चमा- 

नवमादिवसात्‌॥१२४ 

जनने तावन्मातापित्रोदशाहमाशौचम्‌ ॥१२५ 

सातुरित्येके तत्परिहरणात्‌ ॥ १२३ 

पितुरित्यपरे शुक्रप्राधान्यात्‌ ॥१२७ 

अयोनिजा 0 | 
नयोनिजा ह्यपि पुत्रा: शूयन्ते मातापित्रोरेव तु- 

संसगसामान्यात्‌ ॥१२८ 


भरणे तु यथा बाळं पुरस्कृत्य यज्ञोपबीतान्यपसव्यानि- 

करवा तीथमवतीर्य सङ्त्सङकत्त्रिनिमञ्ञ्योन्मज्ज्योत्तीया- 
ऽऽचम्य तत्मत्ययमुदकमासिच्यात एवोत्तीर्यऽऽचम्य ग्र्ह- 
ढायज्ञारमुद्कमिति संस्पृश्याक्षारळ्चणाशिनो दशाह- 
कटमासीरन्‌ ॥ १२६ 

एकाद्श्यां द्वादश्यां वा श्राद्वकमे ॥१३० 

शेषक्रियायां छोकोच्नुरोद्धव्यः ॥१ ३१ 

अत्राप्यसपिण्डेषु यथासन्नं निरात्रमहोरात्रमेकाहमिति कुरवीत || ३३ 
आचार्यापाध्यायतत्युत्रेषु त्रिरात्रम्‌ ॥१३३ | 
ऋत्विजां च ॥१३४ हे 
शिष्यसतीथ्यंस्रह्मचारिषु त्रिरात्रमहोरात्रमेकाहमिति कुवीत || 
गभस्रावे गर्भभाससंमिता रात्रयः ख्रीणाम्‌ १३६ 
परशवोपस्पर्शने$नमिसंधिपूवे सचेलोऽपः सृष्टा सद्य: गुद्धो- 
भवति ॥१३७ अमिसंघिपूर्व त्रिरात्रम्‌ ॥१३८ 

ऋतुमत्यां च यस्ततो जायते सोऽभिशस्त 
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१७८६ बौधायनस्मृतिः | | पथ्वमो- 


तान्यस्ये प्रतांनि ।१३६ 
वेदविक्रयिणं यूपं पतितं चितिमेब च । 
सृष्टा समाचरेत््लानं श्वानं चाण्डाळमेव च ॥१४० 
ब्राह्मणस्य व्रगद्वारे पूयशोणितसभवे । 
- कमिरुत्पद्मते तत्र प्रायश्चित्तं कथं भवेत्‌ । १४१ 
गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दधि सर्पिः कुशोदकम्‌ । 
यहं ्रात्वा च पीत्वा च कृुमिदष्टः शुचिभंवेतू ॥१४२ 
शुनोपहतः सचेळोऽवगाद्देत ॥१४३ 
. प्रक्षाल्य वा त॑ देशामग्निना संस्पृश्य पुनः प्रक्षाल्य पादौ- 
चाऽऽचम्य प्रयतो भवति ।।१४४ 
अथाप्युद्राहरन्ति ॥१४४ 
शुना दष्टस्तु यो विप्रो नदीं गत्वा समुद्रगाम्‌। 
प्राणायामशतं कृत्वा घृतं प्राश्य विशुध्यति ।।१४६ 
सुवर्णरजताभ्यां वा गवां शएङ्गोदकेन वा | 
नवेश्च कळशेः स्नात्वा सद्य एव झुचिभवेत्‌ , इति ॥१४७ 
अभक्ष्याः पशवो ग्राम्याः ॥१४८ 
क्रव्यादाः शकुनयश्च ।।१४६ तथा कुफ्नु टसूकरम्‌ ।। १५० 
अन्यत्राजाविभ्यः ॥१५१ 
भक्ष्याः श्बाविड्गोधाशशशल्यकव.च्छंपखड्गाः खड्गवर्जाः 
पश्च पथ्चनखाः ।। १५२ 
तथश्यंहरिणपरषतमहिषवराहृकुछङ्गाः कुळवङ्गबजाः पथ्च- 
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ऽध्यायः | यज्ञाङ्गविधिनिरूपणम्‌ | १७८७ 
पक्षिणस्तित्तिरिकपोतकपिञ्जलबाध्रीणसमयूरबारणा- 
वारणवर्जाः पञ्च विष्किराः ॥१५४ 
मत्स्याः सहस्रदंष्रश्विलिचिमो वर्मिबृहच्छिरोमशकरिरोहि- 
तराजीवाः ॥१५४ 
अनिदशाहसंधीनीक्षीरमपेयम्‌ ॥१५६ 
विवरसान्यवस्सयोश्च ॥१५७ 
आविकमो ष्ट्रिकमैकशफमपेयम्‌ ॥१५८ 
अपेयपयःपाने कृच्छोड्यत्र गञ्यात्‌ १५६ 
गव्ये तु त्रिरात्रमुपवासः ॥१६० 
पर्युषितं शाकयूषमांससपिं श्वतधानागुडद्धिमधुसक्तुवजम्‌ ॥ 
शुक्तानि तथा जातोगुडः ॥१६२ 
श्रावण्यां पौर्णमास्यामाष/ढ्यां वोपाकृत्य तेष्यां माध्यां- 
वोत्सजेयुरुत्सजेयुः ॥ १६३ 


इति प्रथमप्रश्ने पश्चमोऽध्यायः । 


अथ प्रथमप्रश्ने षष्ठोऽध्यायः | 
अथ यज्ञाङ्कविधितिरूपणम्‌ | 
शुचिमध्वर देवा जुषन्ते ।।१ 
शुचिकामा हि देवाः शुचयश्च ॥२ तदेषाऽभिबदृति॥३ | 
झुची वो हव्या मरुतः झुचीनां शुचि हिनोम्यध्वर्‌ शुचिभ्यः | 
-्तेन सत्यमृतसाप आयड्छुचिजन्मान: शुचयः पावकाः, इति ॥४ 
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१७८८  वौधायनस्मृतिः। ` [ ष्ो- 


अहतं वाससां शुचिस्त(चि त)स्माद्र्किचेज्यासंयुक्तं स्यात्सव 
दहतेवाँसोभिः कुर्यात्‌ ॥५ 
प्रक्षाळितोपवातान्यहिष्टानि वासांसि पत्नीयजसाना- 
बृत्विजश्चपरिदधीरन्‌॥६ एवं प्रक्रमादूध्वम्‌ ॥७ 
दीधसोमेषु सत्रेषु चेवम्‌ ॥८ यथासमाम्नातं च ॥६ 
यथेतदभिचरणीये ष्विष्टिपशुसोमेषु लोहितोष्णीपा लोहित- 
वाससश्चत्बिज: प्रचरेयुश्चित्रवाससश्चित्रासज्ञा- 
वृषाकपाविति च ॥१० 
अग्न्याधाने क्षौमाणि वासांसि तेषामळाभे कार्पासिका- 
न्यौर्णानि वा भवन्ति ॥११ [ 
ूत्रपुरीषळे द्वितरेतःपरशृत्युपहतानां सृदा5द्विरिति प्रक्षाळनम्‌॥ 
' बासोवत्ताप्यंवृकलानाम्‌ ॥ १३ 
वल्कलवत्कृष्णाजिनानाम्‌ ॥१४ 
न परिहितमधिरूढमप्रक्षालितं प्रावरणम्‌ ।।१५ 
नापल्पूङितं मनुष्यसंयुक्तं देवत्रा युव्ज्यात्‌ ॥१६ 
घनाया भूमेरुपघात उपलेपनम्‌ ॥१७ 
सुषिरायाः कषणम्‌ ॥१८ छिन्नाया मेध्यमाहृत्य प्रच्छाद्नम्‌।।१६ 
चतुभिः शध्यते भूमिगोभिराक्रमणात्खननाइहनादभिवर्षणात्‌।२० 
पध्वमाश्वोपलेपनात्षष्ठात्कालात्‌ ॥२१ 
असंस्कृतायां भूमौ न्यस्तानां तृणानां प्रक्षा ळनम्‌ ॥२२ 
परोक्षोपहतानामभ्युक्षणम्‌ ॥२३ एवं ध्षुद्रसमिधाम्‌ ॥२४ 
अत नाते क्षाल्याबशोषणम्‌ ॥२५ ५ by eGangotri 
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ऽध्यायः ] सूत्रपूरीषाद्युपद्दतद्रव्याणां शुद्विवर्णनम्‌। १७८६ 


बहूनां तु प्रोक्षणम्‌ ॥२६ 

दारुमयाणां पात्राणाम्ुच्थिष्टसमन्वारव्धानासवढेखनम्‌ ॥२७ 
उच्छिष्टलेपोपहतानामवत्तक्षणम्‌ ॥२८ 

मूत्रपुरीषळो हितरेतः प्रभृत्युपह॒तानामुत्सर्ग: ॥२६ 
तदेतदल्यत्र निर्देशात्‌ ॥३० 

यथेतदग्निहोत्रे (व)माच्डिष्टे च दधिध(ध)म च कुण्ड- 
पायिनामयने चोत्सर्गिणामयने च दाक्षायणयज्ञे चेडादघे च 
चसु च ब्रह्मोद्नेषु च तेषु सर्वेषु दभरद्भि प्रक्षालनम्‌ ॥३१ 
सब्ध्वेब सोमभक्षेष्वद्धिरेव मार्जालीये प्रक्षालनम्‌ ॥३२ 
मूत्रपुरीषलोहितरेतः प्रश्नत्युपद्ृतानामुत्सर्गो मृण्मयानां- 
पात्राणाम्‌ ॥३३ 

मृण्मयानां पात्राणामुच्छिष्टस मन्वारव्धानामवकूलनम्‌ ॥३४ 
उच्छिष्टलेपोपहतानां पुनदेहनम्‌ ॥३४ 

मूतपुरीषलोहितरेतः प्रश्नत्युपहतानामुत्सग: ॥३६ 

तजसानां पात्राणां पूबवत्परिसृष्टानां प्रक्षालनम्‌ ॥३७ 
परिमाजेनद्रव्याणि गोशकन्मद्धरमेति ॥३८ 
मूत्रपुरीषढोहितरेतः प्रभ्नत्युपहतानां पुनः करणम्‌॥३६ 
गोमूत्रे वा सप्तरात्रं परिशायनम्‌ ॥४० 

महानयां वेबम्‌ ॥४१ 

अश्ममयांनामलाबुबिल्बविनाडानां गोवाले: परिमाजनम्‌ ॥ 
नडवेणुशरकुशव्यूतानां गोमयेना द्विरिति प्रक्षालनम्‌ ॥४३ 
्रीद्दी णासुपघाते प्रक्षाल्यावशोषणम्‌ ॥४४ = 
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बहूनां तु प्रोक्षणम्‌ ॥४५ . तण्डुळानामुस्सगंः ॥४६ 
एवं सिद्धहविषाम ॥४७ 
महतां श्ववायसप्रद्धत्युपह्दतानाँ तं देशं पुरुषाज्ञमुद्धुय । 
. पबमानः सुबजन इति एतेनानुवाकेनाभ्युक्षणम्‌ ।४८ F 
मधूदके पयोविकारे पात्रात्पात्रान्तरानयने शौचम्‌ ॥४६. 
एवं तैलसर्पिषी उच्छिष्टसमन्वारव्धे उद्केञ्चधायोपयोजयेत्‌ ॥ 
' अमेध्याभ्याधाने समारोप्याग्नि मथित्वा पवसानेष्टिः ॥४१ ` 
| 
छ 


| 
१७६० “ बौधायनस्पृतिः | '[ षष्ठो- 


“ शौचदेशमस्त्राबृदथंद्रव्यसंस्कारकालभेदेषु पूवपू्वञ्राधाल्यं 
पूर्वपूबप्राधाल्यम्‌ ॥५२ 
इति प्रथमप्रश्ने पष्ठोऽध्यायः । 


अथ प्रथमप्रश्ने सप्तमोऽध्यायः । 
अथ पुनः यस्नाङ्गविधिवर्णनम्‌ । 


` उत्तरत उपचारो विहार: ॥१ तथाऽपवगः ॥२ 
` बिपरीत पित्र्येषु ॥३ पादोपहतं प्रक्षालयेत्‌ ॥४ 
अङ्गमुपस्पुश्य सिच वाऽप उपस्पृशेत्‌ ॥ ५ 
एबं छद्नभेद्नखनननिरसनपिञ्यराक्षसनेतऋ तरौ द्राभिचरणीयेषु ॥६ 
न मन्त्रवतायज्ञाङ्गेनाऽऽत्मानमभिपरिहरेन्‌ ॥७ . र 
अभ्यन्तराणि यज्ञाङ्गानि बाह्या ऋत्विज:॥८ | 
पूल्ीयुजसानाप्रतिगयोजत्रातमो,॥8... . Digitized eGangotri 


ऽध्यायः ] यज्ञाङ्गविधिवर्णनम्‌ । १७६१ 
यज्ञाज्ञभ्य आज्यमाज्याद्धवींषि हविभ्यः पशुः पशोः सोम 
सोमादग्नय: ॥१० 
यथाकमंत्विजो न विहाराद्भिपर्यावर्तेरन्‌ ॥११ 

` पाङमुखश्चेदक्षिणमंसमभिपर्यावर्तेत ॥१२ 

` पृत्यङमुखः सञ्यम्‌ ॥१३ 
अन्तरेण चात्बालोत्करौ यज्ञस्य तीधम्‌ ॥१४ 
आ चास्वाळादाहवनीयोस्करौ ।।१४ 
ततः कर्तारो यजमानः पत्नी च पूपश्चेरन्‌, विसंस्थितेः ॥११ 
संस्थिते च संचरोऽनुत्करदेशात्‌ ॥१७ 
नाप्रोक्षितमपूपन्नं छिन्नं काष्ठं समिधं वाऽभ्याद्ध्यात्‌ ॥१८ 
अग्रेणाऽऽहवनीयं ब्रह्मयजमानौ पपद्यते ॥१६ 


जघनना55हवनीयमिस्येके ॥२० 
दृक्षिणना55हवनीयं ब्रह्मायतनं तमपरेण यजमानस्य ॥२१ 


उत्तरां श्रोणिमुत्तरेण होतुः ॥२२ उत्कर आगनीध्रस्य ॥२३ 
जघनेन गाहंपत्यं पत्न्याः ।२४ 

तेषु काले काळ एव,दर्भान्संस्तृणाति ॥२५ 

एकेकस्य चोदकमण्डळुरुपात्त: स्यादाचमनाथः ॥२६ 
घ्रतोपेतो दीक्षितः स्यात्‌ ॥२७ 

न परपापं वदेन्न करद्न्न रोदेन्मूत्रपुरीष नावेक्षेत ॥२८ 
अमध्यं दृष्टा जपति ॥२६ 

अबद्ध' मनो दरिद्रं चक्षुः सूर्या ज्योतिषां श्रेष्ठो दीक्ष 


मा मा हासीरिति ॥३० 


क्त 
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१७६२ बौधायनस्सृतिः । [ अष्टमो- 
अथ पृथमपृश्नेञ्ष्रमोञ्ध्यायः । 
अथ ब्राह्मणादिवर्णनिरूपणमू । 


चत्वारो वर्णा ब्राह्मणक्षत्रियविद्शूद्रा: ॥१ 

तेषां वर्णानुपूर्व्येण चतस्रो भार्या त्राह्मणस्य ॥ 

तिस्रो राजन्यस्य ॥३ दे वेश्यस्य ॥४ एका शूद्रस्य ॥४ 
तासु पुत्राः सवर्णानन्तरासु सवर्णाः ॥६ 
एकान्तरहयन्तरास्म्बष्ठोग्रनिषादाः ॥७ 
पृतिळोमास्वायोगवमागधवेणक्षत्त्रपुल्कसकुक्झुटवेदेहक- 
चाण्डाला: ॥८ अम्बष्टाग्रथमायां श्वपाकः ॥६. 

उप्नादू द्वितीयायां वेण: ॥१० 

निषादात्तृतीयायां पुल्कस: ॥११ विपर्यये कुक्कुटः ॥१२ 
निषादेन निषाद्यामा पश्चमाज्ञातोऽपहन्ति शूद्रताम्‌ ॥१३ 
तमुपनयेत्वष्ठ याजयेत्‌ ॥१४ 

. सप्तमो विकृतबीज: समबीजः सम इत्येषां संज्ञाः कमेण 
निपतन्ति ॥ ११ 


त्रिषु वणषु सादृश्याद्त्रतो जनथेत्त यान्‌। 


®) 


तान्साबित्रीपरिम्रष्टान्त्रात्यानाहुमनीषिणो घ्रात्यानाहु- 
मनषिण इति ॥१६ बे 


. इति प्रथमप्ररनेऽष्टमोऽभ्यायः | 


५ 
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ऽध्यायः | संकरजातिनिरूपणम्‌ । १७६३ 
अथ प्रथमप्रश्ने नवमोऽध्यायः | 
अथ सकरजातिनिरूपणम्‌ | 
रथकाराम्बष्ठसूतोग्रमागधायोगववणक्षत्तपुल्कस 
कुक्कुटवदेहकचण्डालश्वपाकप्रभृतय: | 1१ 
तत्र सवणांसु सवर्णा: ॥२ 
ब्राह्मणात्क्षत्त्रियायां ब्राह्मणो वैश्यायामम्बष्ठः 
शूद्रायां निषाद: ॥३ पारशव इत्येके ॥४ 
क्षलियाद्वेशयाया क्षत्रिय: शूद्ायासुप्र: | 
वरश्याच्छूद्रायां रथकारः १६ 
शूद्वादसयायाँ मागध: क्षत्रियायां क्षत्ता ब्राह्मण्यां चण्डालः ॥७ 
वश्यात्क्षत्रियायामायोगवो ब्राह्मण्यां वेदेहक: ॥८ 
क्षत्तियादूत्राह्मण्यां सूत: ॥8 
तत्राम्बष्ठोमसंयोगे भवत्यनुछोमः ॥१० 
क्ष्तुवेदेहरकयोः प्रतिछोम: ॥११ 
उग्राजातः क्षत्त्र्यां श्वपाकः ।। १२ 
वेदेहकादस्बष्ठायां वेण: ॥१३  निषादाच्छूद्रायां पुल्कस: ॥ १४ 
शूद्राज्निषाद्या कुक्कुट: ॥१५ 
वणेसंकरादुत्पन्ञान्जरात्यानाहुमनीषिणो त्रात्यानाहुम- 
नीषिण इति ॥१६ . 


इति प्रथमप्रश्ने नवमोऽध्यायः ¦ 


00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


त्त 


१७६४ वौधायनस्मृतिः । दशमो- 


अथ प्रथमप्रश्ने दशोऽध्यायः | 
अथ राजधमंवर्णनम्‌ । 


बड्भागश्चतो राजा रक्षेत्रजाम्‌ ॥१ 

ब्रह्म वे स्वं महिमानं व्राह्मणेष्वद्धाद्ध्ययनाध्यापनयजन- 
याजनदानप्रतिम्रहसंयुक्त वेदानां गुप्तये ॥२ 

क्षत्रे बलळमध्ययनयजनदानशास्त्रकोशभूतरक्षणसंयुक्त 
क्षत्रस्य वृद्धच ॥३ 
विट्स्वध्ययनयजनदानकृषषिवाणिज्यपशुपालनसंयुक्त 
कर्मणां वृद्धेय ॥४ शूद्रेषु पूर्वेषां परिचर्या ॥५ 

पत्तो ह्यसरज्यन्तेति ॥६ सवतोघुरं पुरो हितं वृणुयात्‌ ॥७ 
तस्य शासने वर्तत ॥८ संग्रामे न निवर्तत ॥६ 

न कर्णिभिन दिग्धे प्रहरेत्‌ ॥१० 


भीतमत्तोन्मत्तप्रमत्तविसंनाहसत्रीबालवृद्धत्राह्मणेन युध्येत ॥११ 


अन्यत्राऽऽततायिनः ।।१२ 

अथाप्युदाहरन्ति ।।१३ 

अध्यापक कुले जातं यो हन्यादाततायिनम्‌ । 

न तेन भ्रणहा भवति मन्युस्तं मन्युमृच्छति, इति ॥१४ 

सामुद्रशुल्क्रो बरं रूपमुद्धल्य दशपणं शतम्‌ ॥१४ 

अन्येषामपि सारानुरूप्येणानुपहत्य धम्यं प्रकल्पयेत्‌ ॥१६ 

_अन्राह्मणस्य प्रनष्टस्वामिक रिक्थं संवत्सर परिपाल्य 
०व्सजा,हदेद॥॥१॥४/०) Varanasi Collection. Digitized by eGangotr 
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ऽध्यायः ] दृण्डप्रकरणवर्णनम्‌ | है १७६५ 
अवध्यो बे ब्राह्मण: सर्वापराधेषु ॥१८ 
ब्राह्मणस्य त्रह्महत्यागुरुतल्पगमनसुवणंस्तेयसुरापानेषु 
कुसिन्थभगंस॒गाढसुराध्वजांस्तप्तेनायसा ळळाटेऽङ्क- 
यित्वा विषयान्निधमनम्‌ ॥१६ 
क्षत्त्रियादीनां ब्राह्मणवधे वधः सर्वस्वहरणं च ।२० 
तेपामेव' तुल्यापक्ृष्ट वध यथाबलमनबुरुपान्दण्डान्प्रकल्पयेत्‌ ॥२१ 
क्षत्रियवधे गोसहस्रम्‌ ॥२२ 
क्षत्रियवधे गोसहर्रम्रषभेकाधिक राज्ञ उत्सजेहे- 
रनिर्यातनाथंम्‌ ॥२३ 1 
शतं वेश्ये दृश शूद्र ऋृषभश्वात्राधिकः ॥२४ 
` शूद्रवधेन स्रीवघो गोवधश्च व्याख्यातोःन्यत्रा5न्रेय्या 
वधातू ॥२५ 
धेन्वनडुट्टोश्च वधे धेन्वनडुद्दोरन्ते चान्द्रायणं 'चरेत्‌ ॥२६ 
आत्रेय्या वधः क्षत्त्रियवधेन व्याख्यातः ॥२७ 
हंसभासबहिणचक्रवाकप्रचछाककाकोलकमण्ड्क- 
डिड्किडेरिकाश्वबन्र नकुलादी नां बधे शूद्रवत्‌ ॥२८ 
छोकसंग्रहणाथ यथा इष्टं शरुतं वा साक्षी साक्ष्यं त्रयात्‌ ॥२६ 
पादो धम॑स्य कर्तारं पादो. गच्छति साक्षिणम्‌। 
पादः सभासदः सर्वान्पादो राजानसृच्छति ॥३० 
राजा भवतंयनेनाश्च सुच्यन्ते च सभासदः । 
एनो गच्छति कर्तारं यत्र निन्द्यो ह निन्द्यते ॥३१ ७ 
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१७६६ बौधायनस्सृतिः । [ दशमो- 
साक्षिणं ल्वेवमुद्दिष्ट यत्नात्मच्छे हिचक्षणः । 
यां रात्रिमजनिष्ठास् यां च रात्रि मरिष्यसि ।।३२ 
एतयोरन्तरा यत्ते सुकृतं सुकृत भवेत्‌। 
` तत्सर्वं राजगामि स्यादनृतं ब्रुवतस्तव ३२ 
त्रीनेव च पितृन्हन्ति त्रीनेव च पितासहाद्‌ । 
सप्त जातानजातांश्च साक्षी साक्ष्य सूषा बदन ॥३४ 
हिरण्यार्थञ्नुते हन्ति त्रीनेव च पितामहान्‌ । 
पञ्च पश्वनृते हन्ति दश हन्ति गचानते ॥३५ 
शतमश्वानृते इन्ति सहस्र पुरुषानृते । 
सवै भूम्यनृते हन्ति साक्षी साक्ष्यं खषा वद्स्‌॥३६ 
चत्वारो वर्णाः पुत्रिणः साक्षिणः स्युरल्यत्र श्रोत्रिय- . 
राजन्यप्रब्रजितमालुष्यद्दीनेभ्यः ३७ । 
स्मृतौ प्रधानतः प्रतिपत्तिः ॥३८ 
अतोऽन्यथा कतेपत्यम्‌ (१) ३६ 
द्वादशरात्रं तप्तं पयः पिबेत्कूष्माण्डर्वा जुहुयादिति 
कूष्माण्डेवा जुहुयादिति ॥४० 
.इति प्रथमप्रश्ने द्शामोऽध्यायः । 
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ऽध्यायः ] अष्टविवाहप्रकरणबर्णनम्‌ । ती 


अथ प्रथमप्रश्ने एकादशो5ध्याय: | 


अथाष्टविवाहप्रकरणवर्णनम्‌ । 
अष्टौ विंचाहाः ॥१ ` 
श्रुतशीछे विज्ञाय ब्रह्मचारिणेऽ्थिने दीयते स ब्राह्मः ।।२ 
आच्छाद्याळकृत्यषा(तया) सह धमश्चयंतामिति प्राजापत्यः । 1३ 
पूवां छाजाहुति हुत्वा गोमिथुनं कन्यावते दद्यात्स आईः ॥४ 
दृक्षिणाछु नीयमानास्वन्तवद्यत्विजे स देव: | i 
धनेवोपतोष्याऽऽसुरः ॥ई 
सकामेन सकामाया मिथः संयोगो गान्धवः॥७ 
प्रसह्य हरणाद्राक्षसः॥८ | 
सुपां मत्तां प्रमत्तां बोपयच्छेदिति पैशाचः ॥६ 
तेतां चत्वारः पूव त्राह्मणस्य ॥१० 


_ तेष्पि पूवः पूव: श्रेयान्‌ ॥११ 
` उत्तरेषायुत्तरोत्तरः पापीयान्‌॥१२ 


अत्रापि षष्ठसप्तमौ क्षत्रधर्माबुगतौ तत्मयत्वातक्षत्तरस्य ॥१३ 
पच्चमाष्टमौ वेश्यशूद्वाणाम्‌ ॥ १४. | 

अयस्त्रितकलत्रा हि वेश्यशूद्वा भवन्ति ॥१५ 
कषणशुश्रूषाधिकृतत्बात्‌ ॥१३ - 
गान्धवेमप्येके प्रशंसन्ति सवषां स्नेहानुगतत्वात ।॥ १७ 
यथायुक्तो विवाहः | 

यथा युक्तो विवाहस्तथा युक्ता प्रजा भवतीति विज्ञायते ॥१८ 
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प्र्छट््ट. 1 |॥”बौधाथनस्वृतिः ।..- [ एकादशो- 


अथाप्युदाहरन्ति,]]१६ .. 
क्रीता द्रव्येण या.नारी सा न पल्ली विधीयते । 
खान देवेन सा पित्र्ये दासीं तां काश्यपो5न्रवीत्‌ ॥२० 
शुल्केन ये प्रयच्छन्ति स्वसुतां छोअमो हिताः । 
आस्म विक्रयिणः पापा महाकिल्विपकारकाः ॥२१ 

: पतन्ति नरके घोरे घ्नन्ति चाऽऽसप्रमं कुळम । 

४ गंसनागमरन चैव' संव शुल्को विधीयते (१) ॥२२ 
पौण॑मास्यष्टकामावास्यास्त्युत्पातभूमिकम्पश्मशानरदेंशपति- 
श्रोतरियेकती थ्यप्रयाणेष्वहोरात्रमनध्यायः ।२३` ` ` 
बाते पूतिगन्धे नीहारें च कृत्तगीतवादित्ररुदितसामशब्देषु 
तावन्तं कालम्‌ ॥२४.. ` 
स्तनयित्लुवषबिद्युत्संनिपाते ञ्यहमनंध्यायोऽन्यत्र वर्षाकालातू॥ 
चर्षाकालेऽपि वषवजमहोरात्रयोश्च तत्कालम्‌ ॥२६ . _ 
पित्र्यप्रतिग्रहभोजनयोश्च तहिबसशेषम्‌ ॥२७ ` 2 छ 

- भोजनेष्वाजीरणाल्वम्‌॥२८ ; .. ..... . 0.0. 
पाणिमुखो हि ब्राह्मण: ॥२६ अथाप्युदाहरन्ति-॥३० : 
झुकतं प्रतिग्हीतच,सिविशेषमिति श्रतिः ॥३१ 
पितयुपरते त्रिरात्रम्‌ ॥३२ .... :.. -...-.- :.- 
इयमु हवे सुक्चबञोऽनूचानस्य रेतो ब्रांद्मणस्योध्व -नाभे- | 
रधस्ताद्त्यत्स यदृध्व नाभेस्तेन हैतत्मजायते यद्न्राहमणाबु- : 

3१! पनयविःय़रद्रव्यराप्रयतिःय़द्याजयति (यत्साधु करोति- 
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ऽध्यायः ]; अनध्यांयप्रकरणवर्णनम्‌.। व 


| च 
| सर्वाऽस्यषा प्रजा भवथ यद्वाचीन॑ नाभेस्तेन हास्यौरसी 
| मजा भवति तस्माच्छोत्रियमनूचानसप्रजोऽसीति.न वदन्ति ॥ 
| तस्माद्‌ द्विनामा द्विमुखो विप्रो.हिरेता द्विजन्मा चेति॥३४ 
| शूद्वापपात्रश्रवणसंदृशनयोश्च तावन्तुं कालम्‌ ॥३५ 
नक्तं शिवाविरावे नाधीयीत स्वप्नान्तम्‌ ॥३६ . 
| अहोरात्रियोश्व संध्योः पवेसु च नाधीयीत ॥३७ _ : 
| न मांसमश्नीयान्न ख्रियमुपेयात्‌ ॥३८: + 
पवेसु हि रक्षःपिंशाचा व्यभिचारवन्तो भवन्तीति विज्ञायते॥ 
| अन्येषु 'चाद्धुतोत्पातेष्वहोरात्रमनध्यायोडन्यत्र मानसात्‌ ॥४० 
| सानसेऽपि जननमरणयोरनध्यायः ॥४१ 
| अथाप्युदाहरन्ति ॥४२ iT 
` इत्सष्टमी द्युपाध्यायं न्ति शिष्यं चतुर्दशी । 
हन्ति पश्चदृशी विद्यां तस्मात्पवणि वजयेत्तस्मात्पवणि- . 
वजयेदिति ॥४३ 


इति प्रथमंप्रश्न एकादशोऽध्यायः | 


ञ्छ 


Ee अथ द्वादशोऽध्यायः । ' 
` अथ पूर्वोक्तानेकविघग्रकरणवर्णनम्‌। ` 


यथा युक्तो विवाहः॥१ . अष्टौ विवाह्यः २ हि 
क्षत्त्रियवधे गोसहरूम्‌॥३ पषडभागस्चतो राजा रक्षेत्‌ ॥४ 
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१) 


१८०० बौधायनस्सृतिः । [ द्वादशो- 


रथकारास्ब॒ष्ठ० ॥% चत्वारो वर्णाः ॥६ 

उत्तरत उपचारो विहारः ॥७ मृण्मयानां पात्राणाम्‌ ॥८ 
शुचिमध्वर॑ देवा जुषन्ते ॥६ अभक्ष्याः पशवो आस्याः ॥१० 
सपिण्डेष्वादशाहम्‌॥११ गोचममात्रम्‌ ॥१२ 

नित्यं शुद्धः कारुहस्तः ॥१३ अथातः शोचाविध्ठाजम्‌ ॥१४ 


कमण्डलुट्टिजातीनाम्‌ ॥१५ अथ कमण्डछुचर्यामुपद्शिन्ति ॥ 


अथ ख्रातकस्य ॥१७ धर्माथों यत्र न स्याताम्‌ 11१८ 
अष्टाचत्वारिशहर्षाणि ॥१६ पञ्चधा विभतिपत्तिः ॥२० 
उपदिष्टो धमः प्रतिवेदम्‌ ॥२१ 


इति प्रथमप्रशने द्वादशो$ध्याय: । 
समाप्तोऽयं प्रथमः प्रश्नः । 


iY Ta XXX) 


अथ द्वितीयः प्रश्नः । 
तत्र प्रथमोऽध्यायः । 
अथ प्रायश्चित्तप्रकरणवर्णनम्‌ । 
अथातः प्रायश्चित्तानि ॥१ भ्र णहा द्वादश. समाः ॥२ 


कपाली खट्वाङ्गी गदभचमवासा अरण्यनिकेतनः शमशाने 
ध्वजं शवशिरः कृत्वा कुटीं कारयेत्तामावसेत्सप्तागाराणि 


(५-0 /चरन्स्वकर्मा5चक्षाणस्तेन ranasi शाणान्धा रयेदलव्धोप वास ॥ 


ESSN 3-७ ०००+५०->०-+० 


ऽश्यायः ] प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । १८०१ 
अश्वमेधेन गोसवेनामिष्ट्ता वा;यजेत ॥३ 
अश्वमेघावञ्रृथे वाऽऽत्मानं पावयेत्‌ ॥४ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥५ 

असत्या ब्राह्मण हत्वा दुष्टो भवति धमत: । 
क्ुषयो निष्कृति तस्य वदन्त्यमतिपूवके ॥६ 
सतिपूव घ्नतस्तस्य निष्क्ृतिनोपलभ्यते । 
अपमूय चरेत्कृच्छ्मतिकृच्छ' निपातने ॥७ 
छचछू' चान्द्रायणं चेव लोहितस्य प्रवर्तने । 
तस्मान्नवापगुरेत न च कुर्वीत शोणितमिति ॥८ 
नव समा राजन्यस्य ॥६ ' तिस्रो वेश्यस्य ॥१० 
संवरसरं शूद्रस्य ॥११ खियाश्च ॥१२ त्राह्मणव दात्नेण्याः ॥१३ 
गुरुतल्पगस्तप्ते लोहशयने शयीत ॥१४ 
सूमि वा ज्वलन्तीं स्िष्येत्‌ ॥१५ 
लिङ्गं वा सबृषणं परिवास्याञ्जढावाधाय दक्षिणाप्रतीच्यो- 
दिंशमन्तरेण गच्छेदा निपृतनात्‌ ॥१६ 
' स्तेनः प्रकीय केशान्सेधरकं सुसलमादाय स्कन्धेन राजानं 
गच्छेदनेन मां जहीति तेनेनं हन्यात्‌ ॥१७ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥१८ 
स्कन्धेना55दाय मुसळं स्तेनो राजानमन्वियात्‌। | 
अनेन शाधि मां राजन्क्षत्रधर्ममनुस्मरन्‌ ॥ १६ 
शासने वा विसग वा स्तेनो झुच्येत किल्बिषात्‌। , 
अशासनात्तु तद्राजा स्तेनादाप्नोति किल्बिषमिति २० 
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१८०२ बौधायनस्मृतिः । * [ प्रथमो- 
सुरां पीत्वोष्णया कायं ददेत्‌ ॥२१ भ्या 
असल्या. पान कृच्छाब्दपादं चरेत्पुंनरुपनयनं च॥२२ . : 
चपनत्रतनियमलोपश्च पूर्वानुष्ठितत्वात्‌ ॥२३ | 
अथाप्युदाहरन्ति ॥२४ 

अमत्या वारुणीं पीत्वा प्राश्य मूत्रपुरीषयोः । 
ब्राह्मण: क्षस्त्रियो वेश्यः पुनः संस्कारमहति 11१४ 
सुराधाने तु यो भाण्डे अपः पयुषिताः पिबेत्‌ । है 
. शङ्कपुष्पीविपक्वेन षडहं क्षीरेण वर्लेयेत्‌ ।।२६ | 
गुरुप्रयुक्तश्चन्त्रिययेत गुरुल्लीन्कृच्छांत्रेत्‌ ॥२७ 
एतदेवासंस्कृते ।।२८ . 
ब्रह्मचारिणः शवकर्मणा त्रतावृत्तिरन्यत्र मातापित्रोराचार्याच ।॥ | 
स चेद्व्याधीयीत कामं गुरोरुच्छिष्ट भेषज्यार्थ सर्व प्राश्नीयात्‌॥ । 
येनच्छत्तन चिकित्सेत्‌ ॥३१ | 
स यदाऽगतिः स्यात्तदुत्थायाऽऽदित्यसुपतिष्ठेत ॥३२ 
हंसः शुचिषदिति ॥३३ ` छी ; 
एतया दिवा रेतः सित्तचा त्रिरपो हृदयंगमा: पिबेट्रेतस्याभिः॥ | ै 
यो ब्रह्मचारी ख्रियमुपेयात्सो$वकीणी || ३५ । 

स गदभ पञ्जुमाङभेत ॥३६ त 

नऋ तः पशुपुरोडाराश्च रक्षोदेवतो यमदेवतो वा ॥३७ 

शिश्नात्याशित्रमप्स्ववदानेश्वरन्तीति विज्ञायते ॥३८ 

अपि वाञ्मावास्यायां निश्यमिसुपसमाधाय दविहोमिकी 

पंरिचेष्टां कृत्वा दे आज्याहुती : 
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ऽध्यायः ] ` समुद्रसंयानादिपतनीयकर्मणां निरूपणम। १८०३ 
कामावकोणोऽस्म्यवकीणोऽस्मि कामकामाय स्वाहा ॥४० 
कासाभिदुग्धोऽसम्यभिदरुग्धोऽस्मि कामकामाय स्वाहेति ॥४१ 
हुत्वा प्रयताञ्जलिः कवातियइङभ्रिमभिमन्त्रयेत ॥४२ 
` सं मा सिञ्चन्तु मरुतः समिन्द्रः सं बृहस्पति: । 

सं माञ्यमभिः सिभ्व्वायुषा च बढेन चाऽऽुष्मन्तं करोतु मेति ॥ 
अथास्य ज्ञातयः परिषदयुदपात्रं निनयेयुरसावहमित्थंभूत इति ॥ 
चरित्वाऽपः पयो घृतं मधु लवणमित्यारधवन्त ब्राह्मणा 
न युश्वरितं त्वयेत्योमितीतरः पृयाह चरितनिवंश - 
` सवनीयं ङुय॒ः ॥४५ 
सगोत्रां चेद्मत्योपयच्छेद्भटबदेनां बिश्रयात्‌॥४६ 
पूजाता चर्करच्छराव्दपादं चरित्वा यन्म आत्मनोनिन्दा-. 
$भूत्पुनरभिश्वक्षुरदादिति एताभ्यां जुहुयात्‌ ॥४७ 
परिवित्तः परिवेत्ता या चेनं परिविन्द्ति | 
` सर्व ते नरकं यान्ति दातृयाजकपः्चमाः ॥४८ 
परिवित्तः परिवेत्ता दाता यश्चापि याजकः | 
कृच्छद्वादशरात्रेण खी त्रिरात्रेण शुष्यति, इति ॥४६ 
अथ पतनीयानि- ॥१० 
समुद्रसंयानम्‌ ॥५१ न्रह्मस्वन्यासापदरणम्‌॥५२ _ 
भूस्यनृतम्‌ ॥५३ सवपण्यव्यवहरणम्‌॥ 
शूद्रसेवनम्‌ ॥५४ शूद्राभिजननम्‌॥५५ 
तदपत्यत्वं च 1४६ एषामन्यतमत्क(म क)त्वा ॥५७ 
चतुर्थकालामितभोजिनः स्युरपोऽभयुपेयुः सवनानुकल्पम्‌ | 
स्थानासनाभ्यां विहरन्त एते त्रिभिवषस्तद्पध्नन्ति पापसिति॥|, 
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"९८०४ बौधायनस्मृतिः । [ प्रथमो- 


यदेकरात्रेण करोति पापं कृष्णं वर्ण ब्राह्मण: सेवसानः । 
चतुर्थकाळ उद्काभ्यवायी त्रिभिवेषेस्तदपहन्ति पापम्‌, इति ॥४६ 

अथोपपातकानि-- ॥६० ` 

अराम्यागमनं गुर्वीसखीं गुरुसखीमपपात्रां पतितां च गत्वा 

भेषजकरणं ग्रामयाजनं रङ्गोपजीवनं नाट्याडायंता 

गोमहिषीरक्षणं यच्चान्यदप्येवं युक्त कन्यादूषणसित्ति ॥६१ 

तेषां तु निवशः पतितवृत्तिद्ठो संवत्सरी ।।६२ 

अथाश्युचिकराणि-- ॥६३ 

द्युतमभिचारो5नाहिताग्नेरुव्छवृत्तिता समावृत्तस्य भेक्षचर्या 

तस्य चेव गुरुकुले वास ऊध्व चतुभ्यो मासेश्यस्तस्य चाध्यापनं 

- नक्षत्रनिदेशश्रेति ॥६४ 

तेषां तु निर्वशो द्वादश मासान्द्वादशाधंमासान्द्वादश द्वादशा- 

हान्द्वादश षडहान्द्राद्श ज्यहाल्द्वाद्शाह षडहं ञ्यहसहोरात्र- 

मेकाहमिति यथा कर्माभ्यासः ।।६५ 

अथ पतिताः ॥६६ 

समवसाय घमाँश्ररेयुरितरेतरयाजका इतरेतराध्यापका मिथो 

' बिबहमानाः पुत्रान्संनिष्पाद्य भूय विमरत्रजतास्मभ्य 

॥६७ 

अथापि न सेन्द्रियः पतति ॥६८ 

तदेतेन वेदितव्यमङ्गहीनो हि साङ्गं जनयेत्‌ ॥६६ 

मिथ्यतदिति ह्वारीतः ॥७० 


दर्धिधानीसधर्मा: स्रिय हि दूषिधान्यामप्रयतं पय, 


(७-0. Mumukshu Bhawan स्युयो ana on. Digi 
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Near 


ऽध्यायः ] उपपातकवर्णनं, तिळविक्रयेनिषधवर्णनच्व । १८०५ 
आतच्य मन्थति न तच्छिष्टा धमकृत्येषूपयोजयन्ति ॥७१ 
एवमशुचि शुक्ल यन्निव्तते तेन सह संप्रयोगो विद्यते ॥७२ 
अझुचिशुङोत्पन्नानां तेषामिच्छतां प्रायश्चितिः ॥७३ 
पतनीयानां तृतीयो5शः स्रीणामंशस्तृतीय: ।।७४ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥७५ ` 

भोजनाभ्यज्ञनाद्दानाद्यदन्यत्कुरुते तिलेः। 
श्वविष्ठायां कमिभृत्वा पिभिः सह सञ्जतीति ॥७६ 
पितृन्वा एष विक्रीणीते ॥७७ यस्तिछान्बिक्रीणीते प्राणान्वां 
एष विक्रीणीते यस्तण्डुळान्चिक्रीणीते ॥७८ . 
सुक्ृतांशान्वा एष विकीणीते यः पणमानो दुहितरं ददाति ।।७६ 
तृणकाष्ठमविकृतं विक्रेयम्‌।८० अथाप्युदाहरन्ति ॥८१ 
पशवश्चेक्रतोदन्ता अश्मा च लबणोदूधृतः | 
एतदूत्राह्मण ते पण्यं तन्तुश्चारजनीक्रत, इति ॥८२ 
पातकवज वा बभ्र पिङ्गळां गां रोमशां सर्पिषाउवसिच्य 
कृष्णेस्तिळेरवकीर्यानूचानाय दद्यात्‌ ॥८३ 
कूष्माण्डेबा द्वादशाहम्‌ ॥८४ . 
यदुर्वाचीनमेनो भ्र,णहत्यायास्तस्मान्सुच्यत, इति ॥८५ 
पातकाभिशंसने कृच्छू: ॥८६ तद्ब्दोऽभिशसितुः।।८७ 
संबत्सरेण पतति पतितेन समाचरन्‌। 

. याजनाध्यापनाद्योनान्न तु यानासनाशनादिति ॥८८ 

अमेष्यप्राशने प्रायश्रित्तिनष्पुरीष्य॑ तंत्सप्तरात्रेणाबाप्यते ८६ 
अपः पयो घृतं पराक इति प्रतित््यहमुष्णानि स तप्तइच्छेः ॥६० 
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१८०६. : | .  बोधायनस्वृतिः | 1010: [ द्वितीयो- 


च्यहं ग्रातस्तथा सायमंयाचितं परक इति कृच्छूः ॥६१- `: 
प्रातः सायमयाचितं पराक इति त्रयश्चतूरात्राः सः एष 
्ीबालवुद्धानां कृच्छः॥६२ : ` 7” {5 
यावत्सकृदाददीत तावदश्नीय़ात्पूववत्सो5तिकृच्छूः ।६३ 
अच्सक्ष्स्तृतीयः स कृच्छातिकृच्छूः ॥६४ ` 
कच्छ त्रिषबणझुदकोपस्परानम्‌ ॥६५ अधः शयन्‌ (६६ 
एकवस्नता ॥६७ केराश्मश्रुलोमनखवापनम्‌ ॥६८ 

` ` एतदेव खियाः केशवपनवजम्‌ ॥६६ 


_ इति ढितीयप्रश्ने प्रथमोऽध्यायः । 


स्या 6 न 


अथ; द्वितीयप्रश्ने द्वितीयोऽध्यायः । 


अथं दायविभागवर्णनम्‌। _ 


नित्योदकी नित्ययज्ञोपवीती नित्यस्वाध्यायी बृषलान्नवजी । 
कृतौ च.गच्छन्विधिवचच जुुन्न ब्राह्मणश्च्यवते ब्रह्मळोकात्‌ ॥१ 
मनु; पुत्रेभ्यो दायं व्यभजदिति श्रुतिः ॥२ Nr टेट 
समशः सवेषामविशेषात्‌ ॥३ वरं वा रूपसुद्धरेऽञ्येष्ठः ॥४ | 
- तस्माज्ज्येष्ठ पुत्र धनेन निरवसाययन्तीत्ति श्रुति: ॥५ : | 
. _ दृशांनां वेकसुद्रेज्ञ्येष्ठः ॥६ सममितरे विभजेरन्‌ ॥७ 1 
र पिठुरनुमत्या दायाविभाग Bhawan Varanasi 'पितूरि 14:20: by eGangotri 
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अध्याय: ] दायविभागवर्णनम्‌, औरसादिपुत्राणां वर्णनच्व..९८०७ 
चतुणों वर्णानां गोश्चाजावयो जज्येष्ठांशः ॥६.. . . 2 
नानावर्णस्नीपुत्रसमवाये दायं दृशांशान्क्कत्वा चतुरखीन्द्वा- 
 वेकमिति यथाक्रमं विभजेरन्‌॥१० :. 
औरसे तूरपन्ने सबर्णास्तृतीयांशहराः ॥११ 
सवर्णापुत्रा नन्तरापुत्रयोरनन्तरापुत्रश्चेदूगुणवान्स 
ज्येष्ठांश हरेत्‌ ॥१२ ` ९ 
शुणवन्हि शेषाणां सर्ता भवति ॥१३- ` 
सवर्णायां संस्कृतायां स्वयमुत्पादितमौरसं पुत्र विद्यात्‌ ॥१४ 
` . अथाप्युदाहरन्त--॥१५ ` 
अङ्गादुङ्गात्सभवसि हृदयादधि जायसे । 
आत्मा वे पुत्रनामाऽसि स जीव शरदः शतमिति ॥१६ 
अभ्युपगम्य दुहितरि जातं पुत्रिकापुन्रमस्यं दो हिद्रम्‌ ॥१७ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥१८ ४ 
आदिशेत्मथमें पिण्डे मातरं पुत्रिकासुतः । 
«४. द्वितीये पितरं तस्यास्तृतीये च पितामहमिति ॥१६ 
मृतस्य प्रसूतो यः छीबव्याधितयोर्वाऽन्येनानुमते 
से क्षेत्रे स क्षेत्रजः ॥२० ` 
स एष द्विपिता दविंगोत्रश्च योरपि सरधारिक्थभारभवति॥२१ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥२२ 
`_द्विपितुः पिण्डदानं स्यास्पिण्डे पिण्डे च नामनी | 
त्रयश्चः पिण्डाः परण्णांस्युरेवं कुवन्न सुह्यतीति IE 
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१८०८ 


बौधायनस्सृति।  .  हितीयो- 


मातापिवृर्भ्यां दत्तोऽत्यतरेण वा योऽपत्यार्थे परिगृह्मते 
स दत्त; ॥२४ 
सदृशा यं सकामं स्वयं कुर्यात्स कृत्रिमः ॥२५ 
गृहे गूढोतपन्नोऽते ज्ञातो गूढजः २६ 
मातापिठभ्यासुतसरष्टोऽत्यतरेण वा योऽपत्मार्थे परिगृह्यते 
सोऽपविद्धः ॥२७ 

असंस्कृतामनतिसृष्टां यासुपयच्छत्तस्यां यो जा 
स कानीनः ॥२८ Me 
या गर्मिणी संस्क्रियते विज्ञाता वा5विंज्षाता झा तस्य यो 
जातः स सहीढः ॥२६ 
मातापित्रोहंस्तात्रीतो5त्यतरेण वा योञ्पत्याथ 
परिगृह्यते स क्रीतः॥॥३० 
झीवं यत्त्वा पतितं वा याऽन्यं पति विन्देन्तस्यां 
पुनर्भ्वा' यो जातः स पौनभंवः 11३१ 
मातापितृविद्दीनो यः स्वयमात्मांनं दद्यात्स स्वयद्त्त:ः ॥३२ 
द्विजातिप्रवराच्छद्रायां जातो निषाद: ।।३३ 


कामात्पारशव इति पुत्राः ॥३४ अथाप्युदाहरन्ति ॥३५ 


औरसं पुत्रिकापुत्र क्षेत्रज॑ दत्तकृत्रिमो । 
गूढुजे चापविद्ध च रिक्थभाजः प्रचक्षते ॥३६ 


कानीनं च सहोढं च क्रीतं पौनर्भवं तथा । 
-स्वयंदत्त निषादं च गोत्रभाजः प्रचक्षते ।।३७ 
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ऽध्यायः ] खिया अस्वातन्त्र्यकथनम्‌ | १८०६ 

` _ तेषां प्रथम एवेत्याद्ौपजङ्घनिः । 1३८ 
इदानीमहमीरष्यांमि रीणां जनक नो पुरा । 
यतो यमस्य सदने जनयितुः पुत्रमन्नुवन्‌ ॥३६ 
रेतोधाः पुत्रं नयंति परेत्य यमसादने । 
तस्माद्धार्या' (तु)रक्षन्ति बिभ्यतः पररेतसः ॥४० 
अप्रमत्ता रक्षथ तन्तुमेतं मां वः क्षेत्र पर(रे)बीजानि वाप्सुः। 
यनयितुः पुत्रो भवति सांपराये मोध॑ वेत्ता कुरुते 
तन्तुमेतमिति ॥४१ 
तेषामवाप्तव्यवहाराणामंशान्सोपचयान्सुनिगुप्ता- 
न्निदध्युरा व्यवहारप्रापणात्‌ ॥४२ 
अतीवव्यवद्वारान्प्रासाच्छादनेबिश्रृयु: ॥४३ 
अन्धजडक्वीबन्यसनिव्याघितारदीश्च ॥४४ 
अकर्मिणः ॥४५ पतिततज्जातवर्जम्‌ ॥४६ 
'न पतित: संव्यवहारो विद्यते ॥४७ 
पतितामपि तु मातरं विभ्वयादनभिभाषमाण: ॥४८ 
मातुरलंकारं दुहितरः सांप्रदायिक ढभेरञ्न्यद्वा ॥४६ 
न ख्ीस्वातन्त्र्य विद्यते ॥४० '] 
अथाप्युदाहरन्ति ॥५१ 
पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने । 

` पुनरस्तु स्थाविरे भावे न स्री स्वातन्ञ्यमर्ह्तीति ॥ ५२ 

निरिन्द्रिया झदायाश्च ख्लियो मता इति श्रुतिः॥१३ 
भदहदिते यतमानाः स्वगं लोकं जयेरन्‌॥४४ ” 
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१८१० 


. बौघायनस्सृतिः। . द्वितीयो- 
व्यतिक्रमे तु कृच्छः ॥५५ शूद्रे चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥४६. 
चेश्यादिषु प्रतिलोमं ऋच्छातिक्ृच्छादीश्वरेत्‌ ७ ., 
पुसां ब्राह्मणादीनां संवत्सर ब्रह्मचयेम्‌ ॥५८ 
शूद्रं कटांभिना दहेत्‌ 11४६ अथाप्युदाहुरन्ति ॥६० 
अब्राह्मणस्य शारीरो दण्डः संग्रहणे . भवेत्‌ । 
सर्वेषामेव वर्णानां दारा रक्ष्यतमा धनात्‌ ॥६१ 
न तु चारणदारेषु न रज्ञावतरे वथः। | 
संसजंयन्ति तान्ह्येतान्निगुपांश्ाळयन्त्यपि ॥६२ 
खिय: पवित्रमतुळं नेता दुष्यन्ति कर्हिचित्‌। 
मासि मासि रजो ह्यासां दुरिंतान्यपकषति 11६३ 
सोमः शौचं ददत्ता(दौ ता)सां गन्धव शिक्षितां गिरम्‌ । 
अग्निश्च सर्वभक्षत्वं तस्मा न्निष्कल्मषाः खियः ।।६४ 
अप्रजां दशमे वष ख्रीप्रजां द्वादशे त्यजेत्‌ । 


मृतप्रजा पश्वदशे सद्यस्वप्रियवादिनीम 11६५. 


संवत्सर प्रेतपत्नी. मधुमांसमद्यळबणानि वर्जयेद्धः शयीत ६६ 
षण्मासानिति मौदूराल्यः ॥६७ 

अत ऊध्वं शुरुभिरनुमता देवराज्जनयेत्पुत्रमपुत्रा ॥६८ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥६६ 


-बशाचोत्पन्नपुत्रा च नीरजस्का गतम्रजा । 


नाकामा संनियोज्या स्यात्फळं यस्यां न विद्यत, इति ॥७० 


«मातुळपरितुष्वसा भगिनी भागिनेयी, स्तुषा मातुळानी 
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ऽध्यायः ]; अरम्यस्नीणामभिधानवर्णनम्‌ | १८११ 
सखिवधूरित्यगम्याः ॥७१ ः 
अगम्यानां गमने कच्छातिकृच्छौ चान्द्रायणमिति 
प्रायश्चित्तिः ॥७२ 
एतेन चण्डालीव्यवायो व्याख्यातः ॥७३ 
अथाप्युदाहरन्ति: ॥७४ 
चण्डाळीं ज्राह्मणो गत्वा झुकता च प्रतिगृह्य च । 
अज्ञानात्पतितो विप्रो ज्ञानात्त समतां ब्रजेतू ॥७५ 
पितुणुरोनेरेन्द्रस्य भार्या' रत्वा प्रमादतः । 
शुरुतल्पी भवेत्तेन पूर्वोक्तस्तस्य निश्चयः, इति। 1७६ 
अध्यापनयाजनप्रतिग्रहरशक्तः । 
क्षत्त्रघमण जीवेसत्यनन्तरत्वात्‌॥७७ 
नेति गौतमोऽच्युमो हि क्षत्रधमो ब्राह्मणस्य ॥७८ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥७६ 
रवाथ ब्राह्मणार्थे वा वर्णानां वाऽपि संकरे | 
गृह्णीयातां विपूविशो शस्त्रं धमव्यपेक्षया ॥८० 
वैश्यवृत्तिरनुष्ठेया पृत्यनन्तरत्वात्‌ ॥८१ 
पाक्पातराशात्कर्षी स्यात्‌॥८२ 
अस्यूतनासिकाभ्यां समुष्काभ्यामतुदन्नञारया- - .. 
सुहुमुहुरभ्युच्छन्द्यन्‌ ॥८३ 
भार्यादिरभिस्तस्मिन्कर्मकरणं पागग्न्याधेयात्‌ ॥८४ 
अग्ल्याधेयप्रश्रुत्यथेमान्यजस्राणि भवन्ति यथतद्म्त्या- 

' घेयमग्निहोत्र' दर्शपूर्णमासावाग्रयणमुद्गयनद्क्षिणाय़- 
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१८१२ वौधायनस्स्ृतिः । [ एतीयो- | 
ज्ञयोः पशुश्चतुर्मास्यान्य॒तमुखे षड्ढोता बसन्ते ज्योति- | 
छोस इत्येवं क्षेमपापणम्‌।।८५ 
अथाप्युदाहरन्ति ८६ 
न दिवा स्वप्नशीलेन न च सर्वान्नभोजिना । 
कामं शक्यं नभो गन्तुमारुढपतितेन वा ॥८७ 
देन्यं शाल्य' जह्मथ च वजेयेत्‌।।८८ 
अथाप्यत्रोशनसश्च बृषपर्वेणश्च ठु हित्रोः संवादे याथा- 
मुदाहरन्ति ॥८६ 
स्तुवतो दुहिता त्वं वे याचतः प्रतिगृहृतः । 
अथाहं स्तूयमानस्य दद्तोऽप्रतिगृहृतो ददततोऽप्रतिणुह्ृत, इति 
इति द्वितीयप्रश्ने द्वितीयोऽध्यायः । 


Dg 


ep बला 


अथ ह्वितीयप्रश्ने तृतीयोञ्च्यायः । 
अथ देवादितपेणविधिवणनम्‌ । 


__ तपस्यवगाहनम्‌॥१ देवतास्तपयित्वा पितृतर्पणम्‌॥२ 
अनुतीर्थमप उत्सिभ्वति ॥३ अर्ज वहन्तीरिति॥४ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥/ 
स्रवन्तीष्वनिरुद्वालु त्रयो वर्णा द्विजातय: | . 
° आतरुत्थाय कुर्वीरन्देवर्षिपितृतपेणम्‌ ॥६ 
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उब्यायः | खातकत्रतवर्णनम्‌ । १८१३ 
निरुद्वासु न कुवीरन्नेराभक्तत्र सेतुक्कत्‌। पय 
तस्मात्परङतान्सेतूरकूपांश्च परिवर्जयेदिति ॥७ 

अथाप्युदाहरन्ति ।।८ क 
` उदूधृत्य वाऽपि त्रीन्पिण्डान्कुर्यादापत्सु नो सदा । 
निरुद्वासु तु ्ृत्पिण्डान्कूपात्त्रीनव्घटांस्तथेति | ६ 
बहुप्रतिआह्यस्याप्रतिम्राह्यस्य वा प्रतिगृह्यायाज्य वा याज- 
यित्वाञ्नाश्यान्नस्य बाउन्नम शित्वा तरत्समन्दीयं जपेदिति ॥१० 
अथाप्युदाहरन्ति ॥११ 
गुरुसंकरिणश्चेव शिष्यसंकरिणश्र ये । 
आहारमन्त्रसंकीर्णा दीघं तम उपासत इति ॥१२ 
अथ ख्नातकप्रतानि ॥१३ 
सायं प्रातयंदशनीयं स्यात्तनान्नन वेश्वदेवं बलिसुपहृहम 
ब्राह्मणक्षत्त्रियविदशूद्रानभ्यागतान्यथाशक्ति पूजयेत्‌ ॥ १४ 
यदि बहूनां न शाक्नुयादेकस्मै गुणवते दद्यात्‌ ॥१५ 
यो वा प्रथमझुपगतः स्यात्‌॥१६ 
शूद्रश्चेदागतस्तं कर्मणि नियुञ्ज्यात्‌ ॥१७ 
श्रोत्रियाय बाम दद्यात्‌ ॥१८ . 
ये नित्या भाक्तिकाः स्युस्तेषामनुपरोघेन संविभागो विदितः ॥ 
न त्वेव कदाचिदद्त्वा भुञ्जीत ॥२० 
अथाप्यत्रान्नगीतौ श्लोकावुदाहरन्ति २१ 
यो मामद्त्त्वा. पितृदेवताभ्यो श्रत्यातिथीनां च सुहृञ्जनस्य। 
संपन्नमशनन्विषमत्ति मोहात्तमद्म्यह॑ तस्य च सृत्युरस्मि ॥२२ 
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* । 
| 
१८९४ बोधायनस्मृतिः । [ ढतीयों: | 
हुताभिहोत्रः कृतवैश्रंदेवः पूञ्यातिथीन्शचत्यजनाव शिष्टम्‌ । 
तुष्ट: शुचिः श्रइधंदत्ति यो मां तस्याग्रत स्यां स च सा भुनक्ति ॥२३ 
सुत्राह्मणश्रोत्रियवेदपारगेभ्यो गुवेथेनिवेशौषधाथंवृत्ति- | 
क्षीणयक्ष्यमाणाध्ययनाध्वसंयोगवश्वजितेषु हरव्यसंविभागो । 
यथाशक्ति कार्या बहिवेदि मिक्षमाणेषु कृता मितरेषु ॥२४ | 
र चान्तः शुचौ संवृते देशेञ्न- | 
सुपहृतस्पसंगृह् कामक्रोधद्रोहळोभमोहानपहर्य सर्वाभि- 
रहुलीमि शब्द्सकुबन्प्राश्नीयात्‌ २ 
न पिण्डशेषं पात्र्याम॒त्सृजेत्‌ ॥२६ 
न पिण्डशेषं पांज्यामुत्सजेत्‌ ॥२७ 
मांसमत्स्यतिलसंस्ष्टप्राशने5प उपस्पुश्याभिममिम्रशेत्‌ ॥२८ 
अस्तमिते च स्नानम्‌॥२६ | 
`` ' पाळाशमासनं पाढुके दंस्तधावनमिति वर्जयेत्‌ ॥३० 
नो्सङ्गऽन्नं भक्ष॑येत्‌॥३१ आसन्द्यां न भुञ्जीत ॥३२ | 
बेणवं दण्डं धारयेत्‌ ॥३३ रुक्‍्मकुण्डले च ॥३४ 
पदा पादस्य प्रंक्षाळनंसंधिष्ठांनं च वजयेत्‌ ॥३५ | 
___ न बहिमालां घारयेत्‌ ॥३६ सूयमुदयास्तमये न निरीक्षेत | 
`` लैन्द्रधनुरिति परस्मै त्रयात्‌ ॥३८ 
यदि त्रुयान्मणिधनुरित्येव ब्रूयात्‌ ।।३६ 
पुरद्वारीन्द्रकीछपरिधावन्तरेण नातीयात्‌ ॥४० | | 
'प्लेझ्योरन्तरेण नगच्छत॥४१ | ` | 


जा 
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ऽध्यायः | स्नातकत्रतवर्णनम्‌ । १८१५ 
भस्मास्थिरोमतुषकपालछावस्थानानि नाधितिष्ठेत्‌ ॥४३ 
गां धयन्तीं परस्मै न प्रन्र्यात्‌ ॥४४ 
नाधेनुमधेनुरिति त्रूयात्‌ ॥४५ 
यदि जूयाद्धनुंभव्येत्येव त्रुयात्‌ ॥४६ 
शुक्ता रुक्षाः परुषा वाचो न त्रूयात्‌ ॥४७ 
नेकोःध्वानं ब्रजेत्‌ ॥४८ न पतितै खिया न शूद्रेण ॥४६ 
न प्रतिसायं ब्रजेत्‌ ॥४० न नग्नः स्नायात्‌ ॥११ 
न नक्त स्नायात्‌ ॥५२ न नदीं बाहुकस्तरेत्‌ ॥/३ 
न कूपमवेक्षेत ॥५४ न गतमवेक्षेत ।%% 
न तत्रोपविशेद्यत एनमन्य उत्थापयेत्‌ ॥४६ 

` पन्था देयो त्राह्माणाय गवे राज्ञे चक्षुषे । 
वृद्धाय भारतप्ताय गमिण्ये दुबेलाय च ६७ 
प्रभूतेधोदकयवससमित्कुशमाल्योपनिष्क्रमणमाढ्यजना- 
कुछमनळससमृद्वमायनभूयिष्ठमदस्यप्रवेश्यं ग्राममाचसितुं 
यतेत धार्मिकः ५८ 
उदपानोदके ग्रामेब्राह्मणो वृषलीपतिः । 
उषित्वा द्वादश समाः शूद्रसाधम्यमच्छृति ॥%६ 
पुररेणुकुण्ठितशरीरसतत्परिपूर्णनेत्रवदुनश्च । 
नगरे वसन्सुनियतात्मा सिद्विमवाप्स्यतीति न तदस्ति॥६० 
र॒थाश्वगजधान्यानां गवां चेव रजः शुभम्‌ | 
अप्रशस्तं समूहन्याः -्वाजाविखरवाससाम्‌ ॥६१ 


पूज्यात्यूजयेत्‌ ॥६२ 
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१८१६ 'बौधायंनस्सृतिः । [ चतुंथी 
ऋषिविद्नन्नंपव॑रमातुलुश्वशुरत्विज: । 
एतेर्घ्याः शाञ्नविददिताः स्पृताः काठविभागशः ॥६३ 
ऋषिविद्वन्नपाः प्राप्ताः क्रियारम्भे वरत्विजी । 
सातुळश्वशुरो पूज्यो संवत्सरगतागताविति ॥६४ 
अग्न्यगारे बां मध्ये ब्राह्मणानां च संनिधौ । ` 
स्वाध्याये भोजने चेव दक्षिणं बाहुमुद्धरेत्‌ ६४ 
उत्तरं वासः कतेव्यं पञ्चस्वेतेषु कर्मसु । 
स्वाध्यायोत्सगंदानेषु भोजनाचमनयोस्तथा ॥६६ 
हवनं भोजनं दानसुपद्ारः प्रतिग्रहः । 
बहिर्जाचु न कार्याणि तट्टदाचमनं स्मृतम्‌ ॥६७ 
अन्ने श्रिताति भूतानि अन्नं प्राणमिति श्रुतिः । 
तस्माद्न्नं प्रदातव्यमन्नं हि परमं हविः ।।६८ 

' हुतेन शाम्यते पायं हुतमन्नेन शाम्यति । 

अन्नं दक्षिणया. शान्तिमुपयातीति नः श्रुतिरिति ॥ ६६ 


इति द्वितीयप्रश्‍ने तृतीयोऽध्यायः । 


०8२ अथ द्वितीयप्रश्ने चतुर्थाञ्ध्यायः | 
अथ सन्ध्योपासनविधिवणनम्‌। . 
अथातः संघ्योपासनविधि व्याख्यास्यामः ॥१ 
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८ ऽध्यायः - सन्ध्योपासनेविधिवर्णनम्‌ । १८१७ 
अ्क्षाठितपादपाणिरप आचम्य सुरभिमत्याऊब्छिज्ञा 
भिर्वारुणी मिहिरण्यवर्णाभि: पावसानीमिर्व्याहृतिभि- 
रन्यश्च पवित्ररात्मानं प्रोक्ष्य प्रयतो भवति ॥२ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥३ 
अपो$वगाहनं स्नानं विद्दितं सावं वर्णिकम्‌ । 
मन्त्रवस्ओोक्षणं चापि द्विजातीनां विशिष्यत इति ॥४ 
सबंकमंणां चवाऽऽरम्भेषु प्राक्संध्योपासनकालाच्चेतेनेचः 
पवित्रसमूह्देनाऽऽत्मानं ॥५ प्रोक्ष्य प्रयतो भवति ॥५ 

अथाप्युदाहरन्ति ॥६ 

दभष्वासीनो दृभांन्धारयमाणः सोद्केन पाणिना- 
प्रत्यक मुख: सावित्रीं सहस्रकृत्व आवतंयेत्‌ [७ 
प्राणायामशो वा शतकृत्वः ॥८ 

उभयतः प्रणवां ससप्त्याहृतिकां मनसा वा दशकृत्वः ॥६. 
त्रिभिश्च प्राणायासैस्तान्तो ब्रहमहृद्येन ॥१० 

चारुणीभ्यां रात्रिमुपतिष्ठते ॥११ 

इमं मे वरुण तत्त्वा यासीति द्वाभ्याम्‌ ॥१२ : 

'एवमेव प्रातः प्राङ्‌ मुखस्तिष्ठन्‌ ॥१३ 

“मैन्नीभ्यामहरुपतिष्ठते मित्रस्य चषणीधृतो मित्रो जनान्या- | 
तयतीति द्वाभ्याम्‌ ॥१४ 
सुपूर्वामपि पूर्वामुपक्रम्यो दित आदित्ये समाप्नुयात्‌ ॥१५ ` ` 
अनस्तमित उपक्रम्य सुपश्चादपि पश्चिमाम्‌ ॥१६ 

संपत्ताबद्दोरात्रयोश्च संतत्ये ॥१७ 


° 
स्‌ 
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१८१८ 


८ बौघायनस्पृति [किन [ चतुर्था- ` 


अपि चात्र प्रजापतिगीतौ स्होको भव॒तः-- ॥१८ 


.: अनागतां तु ये पूर्वामनतीतां ठु पश्चिमाम्‌ । 


'्रातरतिक्रमेऽहरुपचासः ॥२२ 
- स्थानासनफळमवाप्नोति ॥२३ 


संध्यां नोपासते विप्राः कथं ते ब्राह्मणाः स्मृताः ।१६ 
सायं प्रातः सदा संध्यां ये विप्रा नो उपासते | 

कामं तान्धार्मिको राजा शूद्रकम्सु योजयेदिति ॥२० 
तत्र सायमतिक्रमे राज्युपवासः ॥२१ 


अथाप्युदाहरन्ति २४ 

यहुपस्थक्कतं पाप पद्भ्यां वा यत्कृतं भवेत्‌ । 

बहुभ्यां मनसा वाऽपि वाचा वा यर्ङ्कतं भवेत्‌ ॥२५ 
सायं संध्यामुपस्थाय तेन तस्मातपूमुच्यते ॥२६ 

राज्या चापि संघीयते न चेन॑ वरुणो गृह्णाति ॥२७ 
एवभेव पातरुपस्थाय रात्रिकृतात्पापात्पमच्तते ॥२८ 
अह्णा चापि संधीयते मित्नश्चेनं गोपायत्यादित्यश्चेन स्वगं 
लोकमुन्नयति ॥२६ 
स एवमेवाहरदरहोरात्रयोः संधिषुप तिष्ठमानो ब्रह्मपूतो 
त्रहमभूतो ब्राह्मणः शाख्रमनुवतेमानो ब्रह्मलोकमभिजय- 


' तीति विज्ञायते ब्रह्ललोकमभिजयतीति विज्ञायते ॥३० 


~ 


इति द्वितीयपूश्ने चतुर्थोऽध्यायः | . 
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SE भध्याहर्नानविधिवर्णनम्‌ | १८१६ 
अथ द्वितीयप्रश्ने पञ्चमोऽध्यायः | 
अथ मध्याहुस्जानविधिवर्णनम्‌ 

अथ हसतो प्रक्षाल्य कमण्डडुं सृत्पिण्डं च संगृह्य तीर्थ 
गत्वा त्रिः पादो प्रक्षाळ्यते त्रिरात्मानम्‌ ॥१ ` 
अथ हैके ब्रुवते ॥२ 
श्मशानमापो देवगृहं गोष्ठं यत्र च ब्राह्मणा अग्रक्षाल्य 
पादौ तन्न प्रवेष्रव्यमिति । ।३ अथापोऽभिप्रपद्यते।|४ 
हिरण्यशृङ्गं वरुणं प्रपद्ये तीथं मे देहि याचितः । . 
य न्मया भुक्तमसाधूनां पापेभ्यश्च प्रतिग्रहः ॥ 

_ यन्से मनसा वाचा कर्मणा वा दुषछतं कृतम्‌ । 
तन्म(्) इन्द्रो वरुणो ब्रृहस्पतिः सबिता च पुनन्तु पुनः 
पुनरिति ॥६ अथाञ्जलिनाऽप उपहन्ति ॥७ 

' सुमित्रा न आप ओषधयः [संत्विति] ॥८ | 
तां दिशं निरुक्षति यस्यामस्य दिशि द्वेष्यो भवति- 
दुमित्रास्तस्मे भूयासुयोऽस्मानद्ष्टि यं च वयं द्विष्म इति ॥६ 
अथाप उपसुृश्य त्रिः प्रद्‌क्षिणमुदकमावतयति यदपां 
क्रूरं यद्मेध्यं यदशान्तं तदपगच्छतादिति ॥१० 
अप्सु निमज्ज्योन्मज्ज्य ॥११ 
नाप्छु सतः प्रयमणं विद्यते न वासः पल्पूळनम्‌ ।॥1१२ 
नोपस्पर्शनम्‌ ॥१३ | 
यद्युपरुद्ाः स्युरेतेनोप तिष्ठते नमोःयेःप्सुमते नम इन्द्राय 

वारुण्ये नमोऽदूभ्य इति ॥१४ ˆ ` 
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१८२० 


बौघायनस्मृतिः । [ चतुथो- 


उत्तीर्याऽऽचम्याऽऽचान्तः पुनराचामेत्‌ ॥१५ 


' आपः पुनन्तु पृथिवीं एथिवी पूता पुनातु माम्‌ । 


पुनन्तु त्रह्मणस्पतिन्नह्म पूता पुनातु माम्‌ ॥१६ 
यदुच्छिष्टमभोज्यं यद्वा दुश्चरितं मम । 

सवे पुनन्तु मामापोऽसतां च प्रतिम्नहं स्वाहेति ॥१७ 
पविज्ञे कृत्वा5द्विर्माजयति आपो हि छठा मयोभुव इति 
तिसृभिर्दिरण्यवर्णाः शुचयः पावका इति चतखमिः ॥१८ 


. पवमानः सुवर्जन इत्येतेनानुवाकेन मार्जयित्वा- 


ऽन्तजेळगतोऽघमर्षणेन त्रीन्प्राणायामान्धारयित्वोत्तीये 
वासः पीडयित्वा प्रक्षाढितोपवातान्यङ्किष्टानि वासांसि 
परिधायाप आचम्य दभंष्वासीनो दर्भान्धारयमाणः 
्राङ्झुखः सावित्री सहखकृत्व आवर्तयेच्छतङ्स्वोऽपरि- 
मितक्कत्वो वा दशावरम्‌ ।।१६ 

अथाऽऽदित्यसुपतिष्ठत उद्ठयं तमसस्परि उदु त्यं चित्रं 


. तक्षक्षुदेवहितं य उद्गादिति॥२० 


अथाप्युदाहरन्ति ॥२१ 

प्रणवो व्याहृतयः सावित्री चेत्येते पञ्च ब्रह्मयज्ञा- 
अहरदर््रामणं किल्विषात्पावयन्ति ॥२२ 

पूतः पञ्चभिप्रह्मयज्ञेरथोत्तरं देवतारतर्पयति २३ . 
अस्निः प्रजापत्तिः (0) । 

अभ्निः प्रजापतिः सोमो रुद्रोऽदितिब्ग हस्पतिः सर्पा- 
इत्येतानि प्राग्द्वाराणि देवतानि सनक्षत्राणि सम्रहाणि 
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ऽध्यायः ] न्रह्ायज्ञाङ्ग तर्पणंवणनम्‌ । १८२१ 

साहोरात्राणि समुइर्तानि तर्पयामि 11२७ 
ओं वसूख्च तपयामि ॥२५ ॥२५ 
ओं पितरोऽय्ंमा भगः सविता त्वष्टा वायुरिन्द्राप्ी 
इत्येतानि दक्षिणद्वाराणि देवतानि सनक्षत्राणि 
सग्रहाणि साहोरात्राणि सुमुहूर्तानि तर्पयामि ॥२६ 
ओमादिययांश्च तपयामि ॥२७ 
ओं बसवो वरुणोऽज एकपादृहिवुध्त्यः पूषाऽश्विनौ- 
यस इत्येतान्युदग्दाराणि दवतानि सनक्षत्राणि सम्रहाणि 
साहोरात्राणि समुहूर्तानि तर्पयामि ॥२८ , 
ओं विश्वान्देवांस्तपंयामि ॥२६ 
ओं साध्यांश्च तपयामि ॥३० आओ ब्रह्माणं तयासि । 1३१. 
ओं प्रजापति तर्पयामि ॥३२ ओं चतुर्मुख तर्पयामि ॥३३ 
ओं हिरिण्यगभं तर्पयामि ॥३४ ओं स्वयंभुवं तपेयामि ॥ 
ओं ब्रह्मपाषदांस्तपेयामि ॥३६ आओ परमेष्ठिनं तर्पयामि ॥ 

ओं ब्रह्मपा्षदींश्च तपयामि ॥३८ ओमरग्नि तर्पयामि ॥३६ 

, ओं वायुं तर्ययामि ॥४० ओं वरण तर्पयामि ॥४१ 

ओं सूरय तर्पयामि ॥४२ ओं चन्द्रमसं तर्पयामि ॥४३ 

ओं नक्षत्राणि तपयामि ॥४४ ओं सद्योजातं तर्पयामि ॥४५ 

ओं भूः पुरुषं तर्पयामि ।४६ ओं सुवः पुरुषं तर्पयामि ॥४७ 

ओं स्वः पुरुषं तर्पयामि ॥४८ ओं भूर्भुवःस्वः पुरुषं तर्पयामि 

` ओं भूस्तपयामि ॥५० ओं सुवस्तपयामि ।४१ र 
ञः स्वस्तर्षयामिः ९ ॥ 19४" "अे'महस्तषयाभि? ३५ by eGangotri 


१८२२. ` बौधायनस्सृतिः । . [ चतुर्थो- 


ओं जनस्तर्पयासि ॥५४ ओं तपस्तर्पयामि ॥५४५ 

ओ सत्यं तर्पयामि ॥५६ ओं भवं देवं तर्पयामि ॥४७ 

ओं शरद देवं तर्पयामि ॥५८ ओमीशान देवं तपयामि ॥४९. 
ओं पशुपति देवं तपेयामि ॥६० औं रुदर देवं तपयामि ॥६१ 
ओमग्न देवं तर्पयामि ॥६२ ओं भीमं देवं तपयामि ॥ ३ 
ओं महान्तं देवं तर्पयामि ॥६४ ओं भवस्य देवस्य पत्नीं 
तर्पयामि ॥६५ ओं शंस्य देवस्य पत्नीं तर्पयामि ॥६६ 
ओमीशानस्य देवस्य पत्नीं तर्पयामि ॥६७. 

ओ  पशुपतेदवस्य पत्नीं तपयामि ॥६८ 

ओं रुद्रस्य देवस्य पत्नीं तर्पयामि ॥६६ ~ 
ओमृग्रस्य देवस्य पत्नी तपयामि ॥७० 

- ओं भीमस्य देवस्य पत्नी तपंयामि ॥७१ 

ओं महतो देवस्य पत्नी तर्पयामि ।७२ 
ओं भवस्य देवस्य सुतं तर्पयामि ॥७३ 
ओं शावस्य देवस्य सुत तर्पयामि ॥७४ 
ओमीशानस्य देवस्य सुतं तपयामि ॥७५ 
ओं पसुपतेदेवस्य सुतं तपयामि ॥७६ . जै 
ओं रुद्रस्य देवस्य सुतं ततंयामि ॥७७ 
ओमुग्रस्य देवस्य सुतं तपंयामि ॥७८ 
ओं भीमस्य देवस्य सुतं तपंयासि ॥७६ 
ओं महतो देवस्य सुतं तर्पयामि॥८० ओं रुद्राश्च तपयामि॥८१ 7 
औं रुद्रपाषदांस्तपेयामि ॥८२ ओं विध्नं तर्पयामि ।।८३ | 
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ऽव्यायः ] त्रह्मयज्ञाक्ञृतर्पणवणंनम्‌ । १८३ 


ओं विनायकं तर्पयामि ॥८४ ओं वीर तर्पयामि ॥८५ 
ओं स्थूढं तपयामि ८६ ओं बरद तर्पयामि ८७ 
ओं हस्तिमुखं तर्पयामि ॥८८ ओ वक्रतुण्ड तर्पयामि ॥८६ 
ओसेकदन्तं तपयामि ॥६० ओं लम्बोदर तर्पयामि ॥ ६१ 
ओं विघ्नपाषंदांस्तपयामि ॥६२ ओं विघ्नपार्षदींश्व तर्पयामि॥६३ 
ओं सनत्कुमारं तपयामि ॥६४ ओं स्कन्दं तर्पयामि ॥६५ 
. ओमिद्रं तपयामि ६६ ओं षष्ठीं तर्पयामि ॥६७ 
ओं षण्मुखं तपयामि ६८ ओं विशाखं तर्पयामि ॥६६ . 
` ओं महासेनं तर्पयामि ॥१००' ओं सुब्रह्मण्य तर्पयामि ॥१०१ 
ओं स्कन्दपाषंदांस्तपंयामि ॥१०२ : 2 
` ओं स्कन्दपांषंदींश्च तर्पयामि ॥१०३ 
` ओसादित्यं तर्पयामि ॥१ ०४ ओं सोमं तर्पयामि ॥१०४ 
ओसङ्कारकं तर्पयामि ॥१०६ ओं बुधं तर्पयामि ॥१०७ 
ओं बृहस्पति तपयामि ॥१०८ औं झुक्र' तर्पयामि ॥१०६ 
ओं शनेश्वरं तर्पयामिं ॥११० ` ओं राहुं तर्पयामि ॥१११ 
ओं केतु तर्पयामि ॥११२ ओं केशवं तर्पयामि ॥११३ 
ओं नारायणं तर्पयामि ११४ ओ माधवं तपयामि ॥११५ 
ओं गोविन्द तर्पयामि ११६ ओं विष्णु तर्पयामि ॥११७ 
ओं मधुंसुइनं तपयामि ॥११८ ओं त्रिविक्रमं तपयामि ॥११६ 
ओं वामनं तर्पयामि १२० ओं श्रीधरं तर्पयामि ॥१२१ 
ओं हृषीकेशं तर्पयामि ॥१२२ ओं पद्मनाभं तर्पयामि ॥१२३ 
से बोहर जामि १२३... तासि १3% 


१८२४ बौधायनस्मृतिः । पच्चमो- 


~ 


`, ओसरषिपुत्रकांस्वपयासि॥१६४ ओं कण्बं बौधायनं तप० ॥१६५ 
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ओं सरस्वतीं देवीं तपयामि ॥१२६ ओं पुष्टि तर्पयामि ॥१२७ 


ओं तुष्टि तपयामि ॥१२७ ओं विष्ण तपयामि ॥१२८ 

ओं गरुत्मन्तं तर्पयामि ॥१३० ओं विष्णुंपाषदांश्च तपे० ॥१३१ 
ओं विष्णपाषंदीश्व तर्पयामि ॥१३२ ओं यमं तपयामि ॥१३३ 
ओं यमराजं तर्पयामि ॥१२४ ओं धमं तपयामि १३५ 

ओं धर्मराज तर्पयामि ॥१३६ ओं काळं तपयामि १३७ 

ओं नीळं तर्पयामि ॥१३८ . ओं मृत्युंजयं तपयामि ।।१३६ 
ओं बैबस्वतं तर्पयामि ॥१४० ओं चित्रणुप्तं तर्पयामि ।!१४१ 
ओमौदुम्बरं तपयामि ॥१४२ ओं वेवस्बतपाषंदांस्तपे० ॥१४३ 
ओं वेवखत पार्पदीश्च तर्पयामीति १४४ 

ओं भूमिदेवांस्तर्पयामि 1१४५ ओं काश्यपं तर्पयामि ॥१४६ 
ओमन्तरिक्षं तपयामि ॥१४७ ओं विद्यां तर्पयामि ॥१४८ 

ओं धन्बन्तरिं तर्पयामि ॥१४६ | 
ओं धन्वन्तरिपार्षदांश्च तर्पयामि ।।१५० १ 

ओं घन्चन्तरिपाषंदीश्च तपयामीति ।।१५९ 

अथ निवीती ॥१५२  ओसृषीस्त्पयामि १५३ 

ओं महषीस्तपयामि ॥१५४ ओं परमर्षीस्तपयामि ॥१५६ 
ओं ब्रह्मपींस्तपयामि ॥१५६ ओं देवर्षीस्तपंयामि ।१५७ 
ओं राजषींसतर्पयामि ॥१५८ ओं श्रुतषीस्तपंयामि ॥१४६ 
ओं सप्तषींस्तपयामि ॥१६० ओं काण्डर्ष्तर्पयामि ॥१६१ 
ओस्‌ंषिकांस्तपयामि ॥१६२ ओं सृषिपत्नीस्तर्पयामि १६३ 


न्याय: ] ब्रह्मयज्ञाज्नवर्ण नम्‌ । १८२५ 


ओमापस्तस्बं सूत्रकारं तर्पयामि ॥१६६ 

ओं सत्याषाढं हिरण्यकेशिन तर्पयामि ॥१ ७ 

ओं वाजसनेयिनं याज्ञवल्क्यं तर्पयामि ॥१६८ 

ओमाश्वळायनं शौनकं तपयामि ॥१६६ 

ओं व्यासं तर्पयामि ॥१७० ओं प्रणब तर्पयामि । ।१७१ 

ओं व्याह्ृतीस्तर्पयामि ॥१७२ ओं सावित्री तर्पयामि ॥१७३ 
आं गायत्रीं तपयामि ॥१७४ आं छन्दांसि तर्पयामि 1१७५ 
ओखुखबेदँ तपयामि ॥१७६ ओं यजुर्वेदं तर्पयासि १७७ 

ओं सामवेदं तपयामि ॥१७८ ओमथर्वाङ्गिरसं तर्पयामि। 1१८६ 
ओमितिद्दासपुराणं तपयामि ।।१८० ओं सर्ववेदांस्तर्प८ ॥ १८१. 
ओं सवदेवजनांस्तर्पयामि ।।१८२ 
ओं सबेमूतानि तर्पयामि ।।१८३ 

अथ प्राचीनावीती (१) ॥ अथ प्राचीनावीती ॥१८४ 
ओं पितृन्स्वधा नमस्तपंयामि ॥१८४ 

ओं पितामह्वान्स्वधा नमस्तपंयामि ॥१८६ 

ओं प्रपितामहान्स्वधा नमस्तर्पयामि ।।१८७ 

ओं मातः स्वधा नमस्तपयामि ।।१८८ 

ओं पितामहीः स्वधा नमस्तपंयामि ।।१८६ 

ओं प्रपितामहीः स्वधा नमस्तपयामि 11१६० 

ओं मातामहान्स्वधा नमस्तर्पयामि ॥१६१ 

ओं मातुः पितामहान्स्वधा नमस्तपंयामि ॥१६२ 

ओं मातुः प्रपितामहान्स्वधा नमस्तर्पयासि १६३ 
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१८२६ बौधायनस्सृतिः । [ पंच्वमो- 


ओं मातमहीः स्वधा नंमस्तपयामि १६४ 
ओं मातुः पितामहीः स्वघा नमस्तपयामि ॥१६५ 
ओं मातुः प्रपितामद्दीः स्वघा नमस्तप॑यामि ॥१६६ 
ओमाचार्यान्स्वधा नमस्तपयामिं ।।१६७ 
ओमाचार्यपल्लीः स्वधा नमस्तर्ययामिं ॥१६८ 
ओं गुरून्स्वधा नमस्तपंयामि ॥१६६ 
ओं गुरुपत्नीः स्वधा नमस्तर्पयामि ।।२०० 
ओं सखीन्स्वधा नमस्तर्पयामि ॥२०१ 

` ओं सखिपत्नीः स्वधा नमस्तर्पयामि ॥२०२ 

''ओं ज्ञातीन्स्वधा नमस्तर्पयामि ॥२०३ 
ओं ज्ञातिपतनीः स्वधा नमस्तर्पयामि ।।२०४ 
ओममात्यान्स्वघा नमस्तर्पयामि ॥२०५ 
ओममात्यपत्नीः स्वधा नमस्तर्पयामि २०६ 
ओं सर्वान्स्व॒घा नमस्तपंयामि ॥२०७ 
ओं सर्वाः स्वधा नमस्तर्पयामिति ॥२०८ 
अनुतीर्थमप उत्सिच्वति २०६ 
ऊजं वहन्तीरमृतं घृतं पयःकी लाळं परिस्नुतम्‌ । 
स्वधा स्थ तर्पयत मे पितृन्‌ । तृप्यत तृप्यतेति ॥२१० 
नकवस्नो नाऽऽद्रवासा देवानि कर्माण्यनुसंचरेत्‌ ॥२११ 
पिठ्संयुक्तानि चेत्येकेषां पिठ्संयुक्तानि चत्येकेषाम्‌ ॥२१२ 

इति द्वितीयप्रइने पश्चमोऽध्यायः । 


[ 
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ऽध्यायः ] पश्चमहायज्ञविधिवर्णनम्‌ । १८२७ 
* अथ द्वितीयप्रश्ने षष्ठोऽध्यायः | . 
. अथ पः्चमहायज्ञाः, आश्रमधर्म निरूपणः्च | 


अथ पञ्च सद्दायज्ञाः॥१ तान्येव महासत्राणि ॥२ 
देवयज्ञः पितृयज्ञो भूतयज्ञो मनुष्ययज्ञो ब्रह्मयज्ञ इति ॥३ 
अहरहः स्वाहा कुर्यादाकाष्ठात्तथेतं देवयज्ञं समाप्नोति ॥४ 
अहरहः स्वधा कुर्यादोदपात्रात्तथेत पिठयज्ञं समाप्नोति ॥५ 
अहेरहनंमस्कुर्यादापुष्पेभ्यस्तथेतं भूतयज्ञं समाप्नोति ॥६ 
अहरह््ाह्मणेभ्योऽन्न दद्यादा मूढफढशाकेभ्यस्तभैत॑ 
सलुष्ययज्ञं समाप्नोति ॥७ 
अहरहः स्वाध्यायं कुयांदा प्रणवात्तथेत ब्रह्मयज्ञं समाप्नोति ॥८ 
स्वाध्यायो वे ब्रह्मयज्ञस्तस्य ह वा एतस्य ब्रह्मयज्ञस्य | 
वागेव जुहू्मन उपभृक्नु वा मेधा स्रुवः सत्यमवस्चुथः 
स्वगो लोक उदयनं यावन्त ह वा इमां वित्तस्य 
पूर्णा ददत्स्वग डोकं जयति तावन्तं लोक जयति 
भूयांसं चाक्षय्यं चाप पुनसृ त्यु जयति य एवं 

` विद्वान्स्वाध्यायमधीते तस्मास्स्वाध्यायोऽध्येतव्य इति 
हि ब्राहमणम्‌ ॥६ अथाप्युदाहरन्ति ॥१० 
स्वभ्यक्तः सुहितः सुखे शयने शायानो यं यं क्रतुमघीते 
तेन तेनास्येष्टं भवतीति ॥११ 


तस्य हृ. वा एतस्य धस्य चतुधा भेद्मेक आहुरहष्टत्वात्‌ ॥१२ 
ये चत्वार इति कमवाद: ॥१३ ` ० 
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१८२८ वौधायनस्मृतिः । षष्ठो- 


ेष्टिकपाशुकसौमिकदार्विद्दोमानाम्‌ ॥१४ 
तदेषाऽभिवद्‌ति ॥१५ 


ये चत्वारः पथयो देवयाना अन्तरा द्यावाप्थिवी वियल्ति। | 


तेषां यो अज्यानिमजीतिमावहात्तस्मे नो देवाः 
परिदत्तेह सर्व इति ॥१६ 
ब्रह्मचारी गृहस्थो वानप्रस्थः परित्राजक इति ॥१७ 
ब्रह्मचारी गुरुझुभ्रृष्यामरणात्‌ ॥१८ 
वानप्रस्थो वेखानसशाखसमुदाचारः ॥१६ 
बैखानसो वने मूळफळाशी तपःशीलः [ सबने | 
पूदकमुपस्मशब्छामणकेनाग्निमाधायाप्राम्यभोजी 
देबपिठमूतमनुष्यषिपूजकः सर्वातिथिः प्रतिषिद्धवज 
भेक्षम'्युपयुख्जीत न फालकृष्टमधितिष्ठेद्आर्म च न 
्रविशेंज्टिलश्वीराजिनवासा नातिसावत्सरं भुञ्जीत ॥२० 
परित्राजकः परित्यज्य बन्धूनपरिग्रहः प्रश्रजेद्ययाविधि ॥२१ 
अरण्यं गत्वा शिखाझुण्डः कोपीनाच्छादनः ॥२२ 
वर्षास्तेकस्थः ॥२३ 

` काषायवासाः सन्नमुसले व्यङ्गारे निवृत्तशरावसंपाते 
भिक्षेत ॥२४ | 
वाढ्मनःकमंदण्डभूतानामद्रोही ॥२५ 
पवित्रं बिश्रच्छौचार्थम्‌ ॥२६ 

~ उदूधतपरिपूताभिरद्भिरप्काय कुर्वाणः ।।२७ ' 
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Eh 


इध्याय: ] आश्रमधमंनिरूपणवर्णनम्‌ | १८२६ 


अपविध्य वेदिकानि कर्माण्युभयतः परिच्छिज्ञा मध्यमं 

पदं संश्लिष्चामह इति वदन्तः ॥२८ 

ऐकाश्रम्यं त्वाचार्या अप्रजनत्वादितरेषाम्‌ ॥२६ 

तत्रोदाहरन्ति ॥३० 

प्राह्नादिद्द वे कपिलो नामाऽऽसुर आस स एतान्भेदां- 

शार देवे: स्पर्धमानस्तान्मनीषी ना55द्रियेत ॥३१ 
उंश्रत्वातू ॥३२ ये चत्वार इति ॥३३ 

कचाद्‌ ऐष्टिकपाशुकसौमिकदाविहोमाणाम्‌ ॥३४ 

तदेयाउभ्यनूच्यते ॥३५ 

एष नित्यो महिमा ब्राह्मणतत्य न कर्मणा वर्षते कनीयान्‌। 

तस्येवाऽऽत्मा पदवित्तं विदित्वा न कर्मणा छिप्यते 

पापकेनेति ॥३६ स ब्रयात्‌॥३७ 

येन सूयस्तपति तेजसेद्धः पिता पुत्रेण पिएमान्योनियोनौ। 

नावेदविन्मनुते त॑ बृहन्तम । 

सर्चानुभुमात्मानं संपराय इति ।३८ 

इमे ये नार्वाङ्न परश्चरन्ति न ब्राह्मणसो न सुतेकरासः। 

त एते वाचमभिपद्य पापया सिरीस्तन्त्रं तन्वते 

अप्रयज्ञ इति ॥३६ 

प्रजाभिरग्ने अमृतत्वमश्याम्‌ ४० 

जायमानो वे ब्राह्मणत्रिभिक्रु णेर्वा जायते त्रह्मचयणषिभ्यो 

यज्ञोन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्य इति ॥४१ 

संयोगादीन्यसंख्येयानि भवन्ति॥४२ ° 
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१८२० 


बौधायनस्मृतिः । [ सप्तमो- 
त्रयीं विद्या ब्रह्मचय प्रजातिं श्रद्धां तंपो यज्ञमनुप्रदानम्‌ ॥४३ 


य एतानि कुर्वते तेरित्सह स्मो रजो भूत्वा ३्वंसते- 
ऽन्यतप्रशंसन्निति ॥४४ 


इति द्वितीयप्रश्ने ष्ठोऽऽ्यायः । 


अथ द्वितीयप्रश्‍ने सप्तमोऽध्यायः । 


शाळीनयायावराणामात्मयाजिनां प्राणाहुति व्याख्यानम्‌ । 


अथ शाळीनयायावराणामात्मयाजिनां प्राणाहुतीव्यां- 
ख्यास्यामः ॥१ 


सर्वावश्यकावसाने संमृष्टोपलिप्ते देशे प्राङ्सुख उपविश्य 


तद्रूतमाह्रियमाणं भूभुव: स्वरोमिति उपस्थाय वाचं 
यच्छेत्‌ ॥२ 

न्यस्तमन्न महाव्याहृतिभिः प्रदक्षिणमुदकं परिषिच्य 
सव्येन पाणिना विसुश्चन्नमृतोपस्तरणमसीति पुरस्तादपः 
पीत्वा पश्चान्नन प्राणाहुतीजुहोति ॥३ 

ग्राणे निविष्टोऽमृतं जुहोमि शिवो मा विशाप्रदाहाय 
प्राणाय स्वाहेति ।।४ 

पञ्चान्नेन ्राणाहुतीहु त्वा तृष्णी भूयो ब्रतयेत्रजापति 


० मनसा ध्यायज्ञान्तरा वाचं विस्रजेत्‌॥ 
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ऽध्यायः]|शालीनयायावराणामात्मयाजिनांप्राणाहु तिव्याख्यानम्‌१८३१ 


यद्यन्तरा वाचं विसजेत्‌, भूभुवः स्वरोमिति जपित्वा 
पुनरेव भुञ्जीत ॥६ 
त्वक्केशनखकीटाखुपुरीषाणि दृष्टा तं देशा पिण्डुदू- 
शृत्या द्विरभ्युक्ष्य भस्मावकीय पुनरद्भिः प्रोक्ष्य वाचा च 
म्रशास्तशुपयु्जीत ॥७ अथाप्युदाहरन्ति॥८ 
आसीनः प्राङ्‌मुखोऽश्नीयाद्ठाम्यतोऽन्नमकुत्सयन्‌ । 
अस्कन्दयंस्तन्सनाश्च भुक्तवा चामिञुपस्पृशेदिति॥६ 
सबेसक्ष्यापूपकन्दमूलफठमासानि दन्तेर्नावद्येत्‌ ॥१० 
नातिसुहितोऽसृतापिधानमसीत्युपरिष्टादपः पीत्वा- 
ऽऽचान्तो हृदयदेशमभिमृशति ॥११ 
प्राणानां अन्थिरसि रुद्रो मा विशान्तकस्तेनान्नेना- 
ऽऽप्यायस्वेति ॥१२ : 
पुनराचम्य दक्षिणे पादाङ्कुष्ठे पाणी निम्नावयति ॥१३ 
अङ्कुष्ठमात्रः पुरुषोऽङ्कुष्ठं च समाश्रितः । 
ईशः सवस्य जगतः प्रभुः प्रीणाति विश्वसुगिति॥१४ 
हुतानुमन्त्रणसूध्वहस्तः समाचरेत्‌ १५ 
श्रद्धायां प्राणेन निविश्यामृतं हुतं पाणमन्नेनाऽऽप्याय- 
स्वेति पश्च ॥१६ 
ब्रह्मणि म आत्माञ्मतत्वायेत्यात्मानम्‌ ॥१७ 

' अक्षरेण चाऽऽत्मानं योजयेत्‌ ॥१८ 
सवेक्रतुयाजिनामात्मयाजी विशिष्यते ॥१६ 


न @ 
गाता 
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१८३२. बौधायनस्सृतिः । [ सप्तमो- 


यथा हि तूलमेषीकम्‌॥२१ 
यथा हि तूळमैषीकमगनो प्रातं पदी प्यते । 
तद्दत्सर्वाणि पापानि दह्यन्ते ह्यात्मयाजिनः ।।२२ 
केवलाघो भवति केबळादी मोघमन्नं विन्दत इति ॥२३ 
स एवमेवाहरहः सायं पातज्ञुयात्‌ !।२४ 
अद्भिर्वा सायम्‌ ॥२५ अथाप्युदाहरन्ति ।।२६ 
` अग्ने भोजयेदतिथीनन्तवंत्नीरनन्तरम्‌ । 

बालवृद्धांस्तथा दीनान्व्याधितांश्च विशेषतः 11२७ 
अदूर्वा तु य एतेभ्यः पूवं भुडक्त यथाविधि । 
भुज्यमानो न जानाति न स भुङ्क्ते स सुञ्यते।।२८ ` 
पिठुदेबतश्चत्यानां मातापित्रोगुरोस्तथा । 
बाग्यतो विघसमश्नीयादेवं धमो विधीयत इति ॥२६ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥३० 9 

„ अष्टौ ग्रासा मुनेर्भक्ष्याः षोडशारण्यवासिनः । 
द्वात्रिशत ग्रहस्थस्यापरिमितं ब्रह्मचारिणः ।।३१ 
आहिताग्निरनडवांश्व ब्रह्मचारी च ते त्रय: । 
अश्नन्त एव सिध्यन्ति नेषां सिद्धिरनश्नतामिति ॥३२. 
गृहस्थो ब्रह्मचारी वा योञ्नशनस्तु तपश्चरेत्‌ । 
पाणाग्निहोत्रछ्ोपेन अवकीणी भवेत्तु सः ॥३३ 


८०० नयन पाय खितता या य मितेव (हविषा 188 


=? 


ऽध्यायः] श्रद्वाङ्गाग्नौकरणादिविधिनिरूपणम्‌। १८३३ 


अथाप्युदाहरन्ति ॥६५ 

अन्तरा पातराशं च सायमाशं तथेव च | 

सदोपवासी भवति यो न भुङ्क्ते कदाचन ॥३६ 

पाणाग्निहोत्रमन्त्रांस्तु निरुद्ध भोजने जपेत्‌ । 

त्रेवाग्निहवोत्रमन्त्रांस्तु दव्याळाभे यथा जपेदिति ॥३७ 

एवमेवाऽऽचरन्त्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूयाय कल्पत इति ॥ 
` इति द्वितीयपुश्ने सप्तमोऽध्यायः ।. 


अथ द्वितीयप्शनेऽष्ठमोऽष्यायः । 
अथ श्राद्वाङ्गाग्नोकरणादि विधिनिरूपणम्‌ । 
पिञ्यमायुऽयं स्वम्य यशस्यं पुष्टिकम च ॥१ 
त्रिमधु्िणाचिकेतन्निसुपर्णः पञ्चाग्निः षडङ्गविच्छ्ीषंको 
ज्येष्ठसामकः स्नातक इति पङ्क्तिपावनाः ॥२ 


` तद्भावे रहस्यवित्‌ ॥३ 


ऋचो यजूंषि सामानीति श्राद्धस्य महिमा ॥४ 

तस्मादेवंविदं सपिण्डमप्याशयेत्‌ ॥५ 

राक्षोध्नानि च सामानि स्वघावन्ति यजूषि च । 

मध्युचो5थ पवित्राणि श्राबयेदाशयव्छनेः ॥६ 

चरणवतोऽनूचानात्यो निगोत्रमन्त्रासंत्रन्धाव्छ्चीन्मन्त्र 
पातरेव वा निमन्त्र्य सदर्भापे- 
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१८३४ 


बोधायनस्मृतिः । [ अष्टमो- 


छप्तेष्वासनेषु पाङ मुखानुपवेशयत्युदङमुखान्वा ॥७ 
अथेनांस्तिळमिश्रा अप: पृतिम्राहम गन्धैर्माल्येश्चाढंकत्याग्नौ 
करिष्यामीत्यचुज्ञातो5भिमुपसमाधाय संपरिस्तीर्याग्नि 
युखात्कृत्वाऽन्नस्येव तिस्न आहुतीजुहोति ॥८ 

सोमाय पितृपीताय स्वधा नमः स्वाहा ॥६ 
यमायाङ्गिरस्वते पिएमते स्वधा नमः स्वाहा ॥१० 

अग्नये कव्यवाहनाय स्विष्टकृते स्वधा नमः स्वाहेदि ॥१९ 
तच्छषेणान्नमभिधार्यान्नस्येता एव तिस्रो जुहुयात्‌ ॥१२ 
वयसां पिण्डं दद्यात ॥१३ 

वयसां हि पितरः पृतिमया चरन्तीति विज्ञायते ॥१४ 


अथेतरत्साङ्कुष्ठेन पाणिनाउभिम्रशति ॥१५ 


प्रथिवीसमन्तस्य ते5भिरुपद्रष्टचस्ते महिमा दत्तस्या- 
ग्रमादाय प्रथिवी ते पात्र' द्यौरपिधानं ब्रह्मणस्त्वा मुख 
जुहोमि ब्राह्मणानां त्वा विद्यावतां प्राणापानयो ज्ञुहोम्य- 
क्षितमसि मा पितृणां क्षेष्ठा अमुत्रामुष्मिज्लो क इति॥१६ 
अन्तरिक्षसमन्तस्य ते वायुरुपश्रोता यजषि ते महिमा 
दत्तस्याप्रमादाय प्रथिवी ते पात्र द्योरपिधान ब्रह्मणस्त्वा 
मुख जुहोमि ब्राह्मणानां त्वा विद्यावतां प्राणापानयो- 
जुहदोम्यक्षितमसि मा पितामहानां क्षेष्ठा अमुच्रामुष्मि- 
हो क इति ॥१७ 

युसमन्तस्य त आदित्योऽनुख्याता सामानि ते महिमा 


“दत्तस्याप्रमादाय परथिवी ते पात्र' द्यौरपिधानं जह्मणस्त्वा 
१/ 
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ऽध्यायः ] श्राद्धविधिवर्णमम्‌ । ` १८३५ 


मुखे जुद्दोमि ब्राह्मणानां त्वा विद्याव्रता प्राणापानयो- 

जुद्दोम्यक्षितमसि मा प्रपितामहानां क्षेष्ठा अझुत्राः 

सुष्मिह्णों क इति ॥१८ 

अथ चे भवति ॥१६ अथ वे भवति ॥२० 

अग्नोकरणशेषेण तदुन्नमभिधारयेत्‌ । 

निरङ्कुष्ठं तु यद्दत्तं न तत्प्रीणाति वे पितृन्‌ ॥२१ 

उभयोः शाखयोमुक्त पितृभ्यो55न्न' निवेदितम्‌ । 

तद्न्तरमुपासन्तेऽसुरा वे दुष्टचेतसः ॥२२ 

यातुधानाः पिशाचाश्च प्रतिङुम्पन्ति तद्धविः । 

तिळादाने ह्यदायादास्तथा क्रोधवशेऽसुराः ॥२३ 

काषायवासा यान्कुरुते जपहोमप्रतिम्रह्यन्‌ । 

न तहंवगमं भवति हव्यकव्येषु यद्विः ॥२४ 

यच्च दृत्तमनङ्गुष्ठ' यचचेव प्रतिगृह्मते | 

आचामति च यस्तिष्ठन्न स तेन सम्रृध्यत इति ।।२५ 

आद्यन्तयोरपां प्रदानं सर्वत्र ॥२६ 

जपप्रश्रति यथाविधानम्‌॥२७ शेषसुक्तमष्टकाहोमे ॥२८ 

हौ देवे पितृकार्य त्रीनेकेकमुभयत्र वा । 

सोजयेत्सुसमृद्वोऽपि न प्रसञ्येत विस्तरे ॥२६ 

सत्क्रियां देशकालो च शौचं ब्राह्मणसंपदम्‌। 

पञ्चेतान्विस्तरो हन्ति तस्मात्तं परिवर्जयेत्‌ ॥३० 

उरस्तः पितरस्तस्य वामतश्च पितामहाः । 

दक्षिणतः प्रपितामहाः प्रष्ठतः पिण्डतकका इति ॥३१ 
इति द्वितीयम्रशनेऽष्टमोऽश्याय.। ? 


१ 
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१८३६  बौधायनस्सृतिः। [ नवमो- 
अथ द्वितीयपूरने नवमोऽध्यायः । 
अथ सत्युन्नप्रशंसावर्णनम्‌ | 
प्रजाकामस्योपदेशः ॥१ प्रजनननिमित्ता समाख्येति 11२ 
अखिनावूचतुः॥३ 
आयुषा तपसा युक्तः स्वाध्यायेज्यापरायण: । 
प्रजामुत्पादयेद्युक्तः स्वे स्वे-वर्ण जितेन्द्रियः ॥४ 
ब्राझ्मणस्यर्णसंयोगखिमिझेवति जन्मतः । 
तानि मुच्यात्मवान्भवति विमुक्तो धमेसंशयात्‌ ॥४ 
स्वाध्यायेन क्रृषीन्पूज्य सोमेन च पुरंदरम्‌ । 
प्रजया च पितृन्पूर्वाननणो दिवि मोदते ॥ई 
पुत्रेण लोकाञ्जयति पोत्रेणाऽऽनन्त्यमश्नुते । 
अथ पुत्रस्य पोत्रेण नाकमेवाधिरोहतीति ॥७ 
विज्ञायते च॥८ . 
जायमानो वे ब्राह्मणश्तिभिक्भु णवा जायते त्रह्मचयंणर्षिभ्यो 
. यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्य इति ॥६ 
एवसृणसंयोगं वेदो दृशंयति ॥१० 
» सपुत्रमुत्पाद्याऽऽत्मानं तारयति ॥११ 
सप्तावरान्सप् पूर्वान्षडन्यानात्मसप्तमान्‌। 
सतयुत्रमधिगच्छानस्तारयस्येनसो भयात्‌ ॥१२ 
तस्मास्रजासतानसुत्पाद्य फलमवाप्नोति ॥१३ 
तस्माचन्नवान्प्रजाम॒त्पाद्येदौषधमन्त्रसः ९ 
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ऽध्यायः ] संन्यासविधिवर्णनम्‌ । १८३७ 


तस्योपदेशः श्रुतिसामान्येनोप दिश्यते । 1९५ 
सवंवर्णेभ्यः फ़लवत्त्वादिति फलवत्त्वादिति ॥१६ ` 


4 इति द्वितीयप्रश्ने नवमोऽध्यायः । 


ज 


- 


अथ द्वितीयप्रश्ने दशमोऽध्यायः | 
अथ संत्यासविधिवर्णेनम्‌। 


अथातः संन्यासविधि व्याख्यास्यामः ॥१ 

सोऽत एव ब्रह्मचयंवान्प्रत्रजतीत्येकेषाम्‌॥२ 

अथ शालीनयायावराणामनपत्यानाम्‌ ॥।३ 

विधुरो वा प्रज्ञाः स्वधम प्रतिष्ठाप्य वा॥४ - 

सप्तत्या उध्वं संन्यासमुपदिरान्ति ॥५: 

वानप्रस्थस्य वा कमंविरामे ॥६ 
एष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य न कमंणा वर्धते नो कनीयान्‌। 
तस्येवाऽऽत्मा पदवित्तं विदित्वा न कर्मणा लिप्यते पापकेनेति ॥७ 

अपुनभेबं नयतीति नित्यः ॥८ 

सहुदेनं गमयतीति महिमा ॥६ 

केशश्मश्रुळोमनखानि वापयित्वोपकल्पयते।१० 

यष्टयः शिक्यं जळपवित्रं कमण्डळं पात्रमिति ॥११ 

एतत्समादाय ग्रामान्ते म्ामसीमान्तेऽन्यगारे वाऽऽञ्यं 
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१८३८ _  बौधायनस्पृतिः। [ दशमो- 


'अपो वा ॥१३ 
ओं भू: सावित्रीं प्रविशामि तत्सवितुबेरेण्यम्‌ ॥१४ 
ओं भुबः सावित्रीं पुविशामि भगो देवस्य धीमहि ॥१५ 


ओं स्वः सावित्री पृबिशासि धियो यो नः पूचोदयादिति !1१३ 


पच्छोञ्धचरशाखतः समस्तया च व्यस्तया च॥१७ 
आश्रमादाश्रमझुपनीय ब्रह्मपूतो भवतीति विज्ञायते 1१८ 
अथाप्युदाहरन्ति 11१६. 
आश्रमादाश्रमं गत्वा हुतहोमो जितेन्द्रियः । 
भिक्षाबळिपरिश्रान्तः पश्चाद्भवति भिक्षुक इति ॥२० 
स एष भिक्षुरानन्त्याय ॥२१ 
पुराऽऽदित्यस्यास्तमयाद्गाहपत्यसुपसमाधायान्व- 
हवर्यपचनमाहृत्य ज्वळन्तभाहवनीयमुद्धृत्य गाई- 
पत्य आज्यं विळाप्योसूय खुचि चतुगृहीतं गृहीत्वा 
` समिद्वत्याहवनीये पूर्णाहुति जुहोति, ओं स्वाहेति ॥२२ 
एतद्त्रह्मान्वाधानमिति विज्ञायते।२३ 
अथ सायं हुतेऽ्निहोत्र उत्तरेण गाइपत्यं तृणानि 
संस्तीय तेषु दं न्यस्बि पात्राणि सादयित्वा द्क्षि- 
णेनाऽऽह्वनीयं ब्रह्मायतने दर्भान्संस्तीर्य तेषु कृष्णा- 
जिनं चान्तर्धायेतां रात्रि जागर्ति ॥२४ 
य एवं विद्वनत्रमात्निसुपोष्य ्रामणोऽनीन्समारोप्य 
प्रमीयते सव पाप्मानं तरति तरति जद्याहत्याम्‌ ॥२४ 
अथ ब्रह्म मुहूत उत्थाय काळ एव प्रारमिद्दोत्र 
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ऽध्यायः ] . संन्यासबिधिवर्णनम्‌ । १८३६ 
अथ पृष्य्यां स्तीर्त्वा5प: प्रणीय वेश्वानर द्वादशकपाळं 
निवपति सा प्रसिद्ध ष्टिः संतिष्ठते ॥२७ 
आहवनीयेषग्निहोत्रपात्राणि' प्रश्षिपत्यमृण्मयान्य- 
नश्ममयानि ॥२८ गाहंपत्येऽरणी ॥२६ 

` अवतं नः समनसाबिति आसमन्यग्नीन्समारोपयते ॥३० 
या ते अग्ने यज्ञिया तनूरिति त्रि्िरेकेकं समाजिप्रति ॥३१ 

' अथान्तव॒दि तिष्ठन्‌, ओं भूर्भुवः स्वः संन्यस्तं मया 

सनयस्तं मया संन्यस्तं मयेति त्रिरुपांशूक्तवा त्रिरुचेः ॥३२ ` 
त्रिषत्या हि देवा इति विज्ञायते ॥३३ 
अभयं सवभूतेभ्यो मत्त इति चापां पूर्णमञ्चाछि निनयति॥३४ 
अथप्युदाहरन्ति ।।३५ 
अभयं सवभूवेभ्यो द्रवा यश्चरते मुनिः । 
न तस्य सर्वभूतेभ्यो भयं चापिं हृ जायत, इति ॥३ ६ 
स वाचंयमो भभति ॥३७ 
सखा मा गोपायेति दण्डमादत्ते ।।३८ 
यदस्य पारे रजस इति शिक्यं गुह्वाति ॥३६ 
येन देवाः पवित्रेणेति जळपवित्र' गृह्णाति ॥४० 
येन देवा ज्योतिष ध्वा उदायन्निति कमण्डलु गृह्णाति ॥४१ 
सप्तव्याहृतिभिः पात्रं गृह्णाति ॥8२ 
यष्टयः शिक्यं जलपवित्रं पात्रमित्येतत्समादाय 
यत्राऽऽपस्तदूरात्वा स्नात्वाऽप आचम्य सुरभिमत्या- . 
ऽन्झङ्गा िर्वारुणी भि हिरण्यवर्णाभिः पावमानीभि-~ 
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१८४० 


बौधायनस्सृतिः | [ दशमो- 


रिति मार्जयिर्वाऽन्तर्जळगतोऽघमंषंणेन षोडश प्राणा- 
यामान्धारयित्वोत्तीर्यं वासः पीडयित्वाऽन्यत्प्रयतं 
चासः परिधायाऽप आचम्य, ओं भूर्भुवः स्वरिति 
जळपवित्रमादाय तर्पयति ॥४३ 

ओं भूरतर्पयाम्यों भुवस्तर्पयाम्यों स्वस्तपंयाम्यों 
महस्तर्पयाम्यों जनरतर्पयाम्यों तपस्तपयाम्यों सत्यं 
तर्पयामिति ॥४४ 

देववप्पितृभ्योञ्ञ्चलिमादांय, ओं भूः स्वघों भुवः समय 
स्व: खथो भूभु वः स्वमेहनम इति ॥४५ 

अथोहुत्यं चित्रमिति द्वाभ्यामादित्यमुपतिष्ठते ४६ | 
ओमिति ब्रह्म ब्रह्म वा एष ज्योतिय एष तपत्येष वेदो 

य एष तपति वेद्यमेवेतद्य एष तपति एवमेवेष आत्मानं 
तपंयत्यास्मने नमस्करोति ॥४७ 
आत्मा ब्रह्मात्मा ज्योतिः ॥४८ 9 


* ७/* 


सावित्रीं सहस्रकृत्व आवतंयेच्छतकृत्वो5परिमितकृत्बो चा ।।४६ 


टी त्याग इत्येव पञ्चेवोपत्रतानि भवन्ति (हि) ॥५५ 
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ओं भूमुवः स्वरिति जळपवित्रमादायापो गृह्वाति ॥%० 
न चात उध्वंमनुद्धताभिरद्विरपरिखुताभिरपरिपूताभि- ज 
बाऽऽचामेत्‌।५१ 

न चात ङ्व झुछबासो धारयेत्त।५२ | 
एकद्ग्डी त्रिदण्डी वा ॥५३ अथेमानि ब्रतानि भवन्ति ।।५४ 
अहिंसा सत्यमस्तन्यं मैथुनस्य च वर्जनम्‌ । खे 


१५ 


ऽध्यायः ] भोजने मुन्यादीनां ग्राससंख्या वर्णनम्‌ । 
` - अक्रोधो गुरुञच्रूषाऽप्रमाद्‌ः शौचमाहारशुद्धिश्वेति ॥।५६ 


अथ भक्षचर्या ५७ 

त्राह्मणानां शालीनयायावराणामपबृत्त वैश्वदेवे भिक्षां 
लिप्सेत भवसूर्वा' प्रचो द्येत्‌ ॥४८ 
योदोहमात्रमाकाङकषेत्‌ ॥४६. 

अथ मेक्षचर्यादुपाबृत्य शुचौ देशे न्यस्य हस्तपादा- 
्प्रक्षाल्याऽऽदित्यस्याम्र' निवेदयेत्‌ ॥६० 

सुर्य चित्रमिति ब्रह्मणे निवेदयते ब्रह्मजज्ञानसिति 
विज्ञायते ॥६१ 

आधानप्रश्चति यजमान एवारनयो भवन्ति तस्य प्राणो 


` गाहपत्योऽपानोऽन्वाह्यपचनो व्यान आहवनीय 


उदानसमानो सभ्यावसथ्यौ पश्च वा एतेअनय 
आत्मस्था आत्मन्येव जुद्दोति स एष आत्मयज्ञ 
आत्मनिष्ठ आत्मप्रतिष्ठ आत्मानं क्षेम नयतीति 
विज्ञायते ॥६२ 

भूतेभ्यो दयापूव संविभज्य शेषमद्धिः संस्पृश्योषध- 
वत्प्राइनीयात्‌ ॥६३ ` 

प्राश्याप. आचम्य ञ्योतिष्मत्याऽऽदित्यसुप तिष्ठते 
उद्दयं तमसस्परीति ॥६४ 

वाइस आसन्नसोः प्राण इति जपित्वा ॥६५ 
अयाचितमसंक्लूपमुपपन्नं यदृच्छया । 


` आहारमात्र भुञ्जीत केवलं प्राणयात्रिकमिति ॥६६ . 
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१८४१ 


१८४२ बौधायनस्सृतिः । [ दशंसो- 


अथाप्युदाहरन्ति ॥६७ 

अष्टौ ग्रासा मुनेभंक्ष्याः षोडशारण्यवासिनः । 

द्वात्रिशत॑ गृहस्थस्यापरिमितं ब्रह्मचारिणः ।।६८ 

भेक्ष वा सर्ववर्णेभ्य एकान्न' बा द्विजातिषु । 

अपि वा सर्ववर्णेभ्यो न चेकान्न' द्विजातिष्विति ।।६६. 
अथ यत्रोपनिषद्माचार्या ध्रुवते तत्रोदाहरन्ति ।।७० 
स्थानमौनवीरासनसवनोपस्पशनचतुर्थषष्ठाष्टसकाल- 
ब्रतयुक्तस्य कणपिण्याकयावकदधिपयोव्रतत्वं चेति 11७१ 
तत्र मौनेयुक्त्नविदयबृद्व्राचायमुनिभिरन्यर्वाऽऽभ्रभि भि 
बहुश्रुददन्तान्संघायान्तमुख एव यावद्थ संभाषीत न कि 
.यत्र छोपो भवतीति विज्ञायते ॥७२ 

स्थानमौनवीरासनानामन्यतमेन संप्रयोगो न त्रयं 

संनिपातयेत्‌ ॥७३ ; 


यत्र गतश्च यावन्मात्रमनुब्रयेदापत्सु न यत्र छोपो 
भवतीति विज्ञायते ॥७४ 


स्थानमोनवीरासनसवनोपरपुरशनचतुर्थष्ठाष्टमकालत्रत- FR; 
युक्तस्य ॥७५ ` | ३ 
अष्टो तान्यत्रतध्नानि आपो मूल घृतं पयः । - 
हृवि्रोह्मणकाम्या च गुरोबंचनमौषधमिति ॥७६ 
सायं प्रातरम्रिह्ोत्रमन्त्राज्ञपेत्‌ ॥७७ 


° २ 
“ वारुणी भिः सायं संघ्यामुपस्थाय मैत्रीमि: प्रातः ॥७८ ` 
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ऽध्यायः] भोजने मुन्यादीनां प्राससंख्या वर्णनम्‌। १८४३ 


अनभिरनिकेत: स्यादशर्मा5शरणो मुनिः । 

भेक्षारथी प्राममन्विच्छेत्वाध्याये वाचमुत्सजेदिति ॥७६ 
विज्ञायते च ॥७६ 

परिमिता वा ऋचः परिमितानि सामानि परिमितानि 
यजुंष्यथतस्यंवान्तो नास्ति यदूत्रह्म तत््रतिगृणत 
आचक्षीत स प्रतिगर इति ॥८१ 

एबमेचेष आ शारीरविमोक्षणादूबुक्षमूलिको वेद्संन्यासी ॥८२ 
वेदो बृक्षस्तस्य मूल प्रणव: प्रणवात्मको वेदः ॥८३ 
प्रणव ध्यायेत्त ॥८४ 

प्रणवो ब्रह्मभूयाय कल्पत इति होवाच प्रजापतिः।८५ 

सप्तव्याहृतिभिन्रह्मभाजन्‌ प्रक्षाल्येदिति ८६ 


इति द्वितीयपूश्ने दशमोऽध्यायः । 


एकदण्डी त्रिदण्डी वा ॥१ 

अथातः संन्यासविधि व्याख्यास्यामः ॥२ 
प्रजाकामस्योपदेशः ॥३ 

अथ वे भवत्यम्मौकरणशेषेण पिञ्यमायुष्यम्‌ ॥४ 

यथा हि तूळमैषी कम्‌ ॥५ 

अथ शालीनयायावराणाम्‌ ॥६ अथेमे पश्च महायज्ञाः ॥७ 
अथ प्राचीनावीती ॥८ अप्निः प्रजापतिः॥६ 


अथ हस्तौ प्रक्षाल्य ॥१० 
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१८४४ 'बौधायनस्मृतिः । [ एकादशो- 


अथातः सन्ध्योपासनविधि व्याख्यास्यामः ॥११ 
न पिण्डशेषम्‌ ॥१२ तपस्थवगाहनम्‌ ॥१३ 
अब्राह्मणस्य शारीरो दण्ड: ॥१४ 
नित्योदकी नित्ययज्ञोपवीती ॥१% अथ पतनीयानि ॥१६ 
अथातः प्रायश्चित्तानि ॥१७ ] 
कोष्ठान्तगंतो ग्रन्थ एतत्मश्‍नगतप्रथमादि दश- 
सान्ताष्यायस्थादिममध्यमवाक्यानां व्युत्कमेण 
परिगणनात्मक इतिबोध्यम्‌ । 

इति द्वितीय प्रश्नः । 


अथ तृतीयः प्रश्नः । 
तत्र प्रथमोऽध्यायः | 


अथ शाळीनयायावरादीनां धम निरूपणम्‌ । 


अथ शाळीनयायावरचक्रचरधरमका ट्रिंणां नव भित्र त्तिभिवत- 

मानानाम्‌॥१ तेषां तद्वतनादवृत्तिरित्युच्यते 11२ 

शाळाश्रयत्वाच्छाळीनत्वम्‌ ।।३ 

बृत्त्या वरया यांतीति यायावरत्वम्‌ ॥४ 

अनुक्रमेण चरणाचक्रचरत्वम्‌॥/ ता अनुव्याख्यास्यासः ॥६ 

षण्निवतनी कोहाळी भवा संप्रक्षाळनी समूहा पाळनी 
०८शिहोब्छा, कापोता सिद्ध च्छेतित्रवेत्ता: 11.5: by eGangotri 


धध्याय:। शाढीनयायावरादीनां घर्मनिरूपणम्‌ | १८४, 
_ तासामेव वाऽन्याऽपि दशमी वृत्तिभवति ॥८ 


आ नववृत्तेः ॥६. 

केशाश्मश्रुलोमनखानि वापयित्वोकल्पयते कंषणाजिनं 

कमण्डळुं यष्टिं वीचधं कुतपद्दारमिति ॥१० 

नेधातवीयेनेष्टा प्रस्थास्यति वश्वानर्या वा ।।११ 

अथ प्रातशदित आदित्ये यथासूत्रमभ्नीन्प्रज्वाल्य गाहंपत्य 

आञ्यं विळाप्योत्पूय खुक्लुवं निष्टप्य संसज्य स्रचि 
चतुगृहीतं गृद्दीत्वाऽऽहवनीये वास्तोष्पतीयं जुहोति ॥१२ 

वास्तोष्पते प्रतिजानीह्यश्मानिति पुरोनुवाक्यामनूच्य १३ 

वास्तौष्पते शग्मया संसदा त इति याज्यया ज्ञुहोति ॥१४ 

सवे एवा55हिता भिरित्येके ॥१४ यायावर इत्येके ॥१५ 

निर्गत्य म्रामान्ते मामसीमान्ते वाऽवतिष्ठते तत्र कुटीं मठं 

वा करोति कृत वा प्रविशति ॥१६ 

कृषणाजिनादीनामुपक्लप्तानाँ यस्मिन्नथ येन येन यत्प्रयोजनं 

तेन. तेन तकुर्यात्‌॥१७ 

्रसिद्मग्नीनां परिचरणं प्रसिद्ध' दरांपूणमासाभ्यां यजनं 

प्रसिद्वः पञ्चानां महतां यज्ञानामनुप्रयोग उत्पन्नानामो- 


` षघीनां निर्वापणं दृष्टं भवति ॥१८ 


विश्वेभ्यो देवेभ्यो जुष्टं निर्वपामीति वा तूष्णीं वा ताः 


संस्कृत्य साद्यति। १६ 
तस्याध्यापनयाजनप्रतिग्रहा निवतन्तेऽन्ये च यज्ञक्रतव इति।।२० 


"हू, ततोपाग्रनीय॑, हुई भनतिः|। ११/०५ by eGangotri 


१८४६ बौधायनस्मृतिः । [द्वितीयो- 


तद्यथा सर्पिमिश्र॑ दधिमिश्रमक्षारळवणमपिशितमपर्यषितम्‌ ॥२२ 
ब्रह्मचर्यमृतौ वा गच्छति ॥२३ 
पवेणि पर्वणि केशश्मश्रुलोमनखवापन शौच वि धिश्च ॥२४ 
अथा'युदाहरन्ति ॥२१ 

श्रूयते द्विविधं शौचं यच्छिष्टे: पयंपासितम्‌ । 

बाह्य निर्ढपनिर्गन्धमन्तः शौचमहिसकम ॥२३६ 

अद्भिः शुष्यन्ति गात्राणि बुद्धिज्ञानेन शुध्यति । 

अहिंसया च भूतात्मा मनः सत्येन शुध्यत्तीति [[२७ 

इति तृतीयप्रश्ने प्रथमोऽध्यायः । 


' अथ तृतीयप्रश्ने द्वितीयोऽध्यायः । 
अथ प्रण्तिवतेन्या दिृत्तीनां स्वरूपकथन वर्णनम्‌ । 


य(अ)थो एतत्बण्निवतनीति ॥१ हा. 
' षडेव निवतनानि निरुपहतानि करोति ॥२ 
स्वामिने भागमुत्सजत्यनुज्ञात॑ वा गृह्णाति ॥३ 
प्राक्प्रातराशात्कर्षी स्यादस्यूतनासिकाभ्यां समुष्काभ्यामतु 
दन्ञारया मुहुसहुरभ्युच्छन्दयन्‌ ॥४ 
मकी षण्निवतनानि करोतीति षण्निवर्दनी ॥ धर 
'जळाभ्याशे कुदालेन वा फालेन वा तीक्ष्णकाष्ठेन बा खनति 
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ऽभ्यायः ] षण्निवतण्यादिवृत्तीनां स्वरूपकथनवर्णनम्‌ | १८४७ ` 


बीजान्यावपति ॥७ कन्दमूडफळशाकौषधीनिष्पादयति ॥८ 
कुद्दालेन करोतीति कौद्दाढी ॥६ 
भ वया वर्तमान: शुक्लेन वाससा रिरो वेष्टयति भूतय त्वा 
शिरो वेष्टयामीति ||१० 
ब्रझवरचेसमिति (मसि) त्रह्मवर्चसाय त्येति कृष्णाजिन- 
मादत्ते ॥११ अब्डिङ्गाभिः पवित्रम्‌ ॥१२ 
बळमसि वळाय त्वेति कमण्डलुम्‌ ॥१३ 
घान्यमसि पुष्ट सेति बीबधम्‌ ॥१४ 
सखा मा गोपायेति दण्डम्‌ ।{५ 
श अथोपनिष्क्रम्य व्याहतीजपित्वा दिशामनुसन्त्रणं जपति ॥१ 
एथिवी चान्तरिक्षं च द्यौश्च नक्षत्राणि च या दिशाः । 
अम्िर्वायुश्र सूर्यश्च पान्तु मां पथि देवता इति ॥१७ 
मानस्तोकीयं जपित्वा ग्रामं प्रबिश्य गृहद्वारे गृहृद्वार आत्मानं 
बीवधेन सह दर्शनात्संदर्शनीत्याचक्षते ॥१८ 
. दृत्तेवर त्तरवार्तायां तयैव तस्य भरव वतेनादधर वेति 
परिकीतिता ॥१६ संपृक्षालनीति ॥२० 
उत्पन्नानामोषधीनां प्रक्षेपणम्‌ ॥२१ 
निक्षेपणं नास्ति निचयो वा ॥२२ 
भाजनानि संपृक्षाल्य न्युव्जतीति संपक्षालनी ॥२३ 
समूहेति ॥२४ अवारितस्यानेषु पथिषु वा कषेत्रेषु 
«¬ वा$पूतिहतावकाशेषु वा यत्र यत्रौषधयो विद्यन्ते तत्र तत्र । 
समूइन्या सदु ताभिवतेयतीति समूहा ॥र 
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१८४८ | बौधायनस्मृतिः । [ द्वितीयो- 


पाळनीति ॥२६ अहिसिकेत्येवेदसुक्तं भवति ॥२७ 
तुषविहीनांस्तण्डुळानिच्छति सञजनेभ्यो बीजानि वा 
पालयतीति पाळनी ॥२८ शिलोऽ्छेति ।।२६ 
अबारितस्थानेषु पथिषु वा क्षेत्रेषु वाऽप्रतिहृतावकारोषु वा 
यत्र यत्रौषधयो बिन्ते तत्र तत्रेकेकं कणिशमुच्छयित्वा 
कारे काठे शिळेवतयतीति शिळोञ्छा ॥३० कापोतेति ॥३१ 
अवारितस्थानेषु पथिषु वा क्षेत्रेषु वाऽप्रतिहृतावकारोएु वा 
यत्र यत्रौषधयो विद्यन्ते तत्र तत्राकुलिभ्यामेकेकामोपधि- 
मुञ्छयित्वा संदीनात्कपोतबदिति कापोता ॥३२ 
सिद्ध च्छेति ॥३३ 
बृत्तिभिः श्रान्तो बृद्धत्वाद्वातुक्षयाद्वा सञनेभ्यः सिद्धमन्न 
मिच्डतीति सिद्ध च्छा ।।३४ 
.तस्या55त्मसमारोपणं विद्यते संन्यासिवदुप चारः 
` पवित्रकाषायवासोवर्जम्‌ ॥३% 
` वान्याऽपि वृक्षळतावल्ल्योषधीनां च तृणौषधीनां च 
श्यामाकजतिळादीनां बन्याभिर्वतयतीति वान्या ॥३६ 
अथाप्य॒दाहरन्ति ।।३७ 
मृगः सह परिस्पन्दः संवासस्तेभिरेच च । 
तेरेव सदृशी वृत्ति प्रत्यक्ष स्वगलक्षणमिति ।।३८ ॥ 


इति तृतीयप्रश्ने द्वितीयोञ्ध्याय; । 


त 
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ऽध्यायः] पचमानकापचमानकभेदेन वानप्रस्थस्यद्वविध्यवर्णनम१८४६ 


अथ तृतीयप्रश्ने दृतीयोष्ध्यायः । 
पचमानकापचमानकभेदेन वानप्रस्थस्य द्वेविध्यवर्णनम्‌ । 
अथ वानप्रखद्वविध्यम्‌ ॥१ 
र्ड पचमानका अपचमानकाश्चेति ॥२ 
तत्र पचसानकाः पञ्चविधाः।३ ५ 
सर्वारण्यका बेतुषिकाः कन्दमूलफल्भक्षा: शाकभक्षाश्चेति ॥४ 
तत्र सर्वारण्यका नाम द्विविधा द्विविधमारण्यमाश्रयन्त 
इन्द्रावसिक्ता रेतोवसिक्ताश्वेति ॥८ 
तत्रेन्द्रावसिक्ता नाम वह्नीगुल्मलतावृक्षाणामानयित्वा 
कः श्रपयित्वा सायं प्रातरमिहोत्र हुत्वा यत्यतिथिप्रतिभ्य्च 
दत्त्वाऽथेतरच्छ(शे)षभक्षाः ॥६ 
रेतोबसिक्ता नाम मासं व्याघ्रब्रकश्येनादिभिरन्य- 
तमेन वा हतमानयिंत्वा श्रपयित्वा सायं प्रातरग्नि- 
होत्रं हुत्वा य्यतियित्रतिभ्यश्च दत्त्वाञ्येतरच्छ(शे)- 
षभक्षाः ।।७ 
चेतुषिकास्तुषधान्यवजं तण्डुळानानयिस्वा श्रपयित्वा 
सायं प्रातरमिहोत्र हुत्वा यत्यतिथित्रतिभ्यश्च दत्त्वा- 
ऽथेतरच्छ(शे)षभक्षाः ॥८ 
कन्द्मूलफलशाकभक्षाणामप्येवमेव ॥|६ 
पञ्चेवापचसानकाः ॥१० 
se उन्मज्जकाः प्रवृत्ताशिनो युखेनाऽऽदायिनस्तोयाहारा 
वायुभक्षाश्चेति ॥?१ 5 
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१८५० बौधायनस्पृतिः तृतीयो 


तत्रोन्मज्ञका नाम छोहाश्मकरणवजम्‌ (१) ॥१२ 
हस्तेना55दाय प्रवृत्ताशिन: ॥१३ 

| मुखेनाऽऽद्वायिनो मुखेना55ददते ॥१४ 
| तोयाहाराः केवळं तोयाहाराः १५ 
वायुभक्षा निराहाराश्वेति ॥१६ 
घेखानसानां विहिता दश दीक्षाः ॥१७ 

यः स्वशास्रमभ्युपे् दण्डं च मोनं चाम्रमाद्‌ं च ॥१८ 
वैखानसाः शुध्यन्ति निराह्वाराश्वेति ॥१६ 
शाख्रपरिम्रहः सवेषां ब्रह्मवेखानसानाम्‌ ॥२० 
न दुहयदरमशकान्हिमवांस्तापसो भवेत्‌ । 
बनप्रतिष्ठः संतुष्टश्वीरचमजळप्रियः ॥२१ 
अतिथीन्पूजयेत्पूव काले त्वाअममागतान्‌। 
देवविप्राग्निहोत्र च युक्तस्तपसि तापसः ।।२२ 
कृच्छं वृत्तिमसंहार्या सामान्यां मृगपक्षिभिः । 
तदृहजनसंभारां काषायकटुकाश्रयाम्‌ ।।२३ 
परिगृह्य झुमां वृत्तिमेतां दुजनवजिताम्‌ । 
बनवासमुपाभ्रित्य ब्राह्मणो नावसीदति ॥२४ 
सगे: सह परिस्पन्दः संवासस्ते(स्वे)मिरेव च । 
तेरेव सदृशी वृत्ति प्रत्यक्षं स्वलक्षणमिति ॥२% 

इति ठृतीयप्नशने तृतीयोऽध्यायः | 


~ 


~ 


ग 
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इध्याय: ] ब्रह्मचारिण अभक्ष्यभक्षणे प्रायश्चित्त वर्णनम्‌। १८६१ ` 


- अथ तृतीयप्रश्ने चतुर्थोऽध्यायः । 
अथ ब्रह्मचारिण अभक्ष्यभक्षणे प्रायश्चित्त वर्णनम्‌ । : 


अथ यदि ब्रह्मचायंत्रत्यमिव चरेत्मांस बाऽशनीया- 
रिद्जयं बोपेयास्सर्वास्वेवाऽऽतिष्वन्तराऽगारेऽस्निसुप- ˆ 
समाधाय संपरिरतीर्या ग्निसु्खारक्ृत्वाऽथाऽऽञ्याहुती- 
रुपजुहोति ॥१ 

कामेन कृतं कामः करोति कामायवेदं सबं यो मा 
कारयति तस्मै स्वाहा ॥२ 

सनसा कृतं मनः करोति मनस एवेदं सबं यो मा 
कारयति तस्मै स्वाहा ॥३ 

रजसा कृतं रजः करोति रजस एवेदं सब यो मा 
कारयति तस्मै स्वाहा ॥४ 

तमसा कृतं तमः करोति तमस एवेदं सवे यो मा 
कारयति तस्मे स्वाहा ॥५ 

पाप्मना कृतं पाप्मा करोति पाप्मन एवेदं सवयो मा 
कारयति तस्मे स्वाहा ॥ई 

मन्युना कृतं मन्युः करोति मन्यव एवेदं सव यो मा 
कारयति तस्मै स्वाहेति।॥७ २ 

जयप्रभृति सिद्धमा धेनुवरप्रदानात्‌ ।।८ 

अपरेणाग्नि कृष्णाजिनेन प्राचीनम्रीवेणोत्तरलोम्ना 


प्रावृत्य वसति ।।६ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१८४२ बौधायनस्मृतिः । [ पश्चमो- 


दुष्टायां जघनार्धादात्मानमपकृष्य तीर्थ गत्वा 
प्रसिद्ध' स्नास्वाऽन्तजळगतोऽघमषणेन षोडश प्राणा- 
यामान्धारयित्वा5प्रसिद्धमा$5दित्योपस्थानात्कृत्वा- 
ऽऽचायस्य गृहानेति ॥१० 

यथाऽश्वमेधावश्चथ एवमेवतद्विजानीयादिति॥११ 


इति तृतीयप्रश्‍ने चतुर्थाउध्यायः ॥४ 


अथ तृतीपप्रश्‍ने पश्चमोऽध्यायः। 
अथ अघमर्षणकहपव्यख्यानवर्णनम्‌ । 


अथातः पवित्रातिपवित्रस्याघमषंणस्य कल्पं व्याख्यासः।।१ 
तीथ गत्वा खातः शुचिवासा उदकान्ते स्थण्डिल- 
मुद्धृत्य सकृत्डिन्नेन वाससा सक्कसूणैन पाणिना- 
ऽऽदित्यामिमुखोऽघमषण' स्वाध्यायमधीयीत ॥२ 
प्रातः शतं मध्याह्ने शतमपराह्ने शतमपरिमितं बा ॥ ३ 
उदितेषु नक्षत्रेषु प्रस्तयावक॑ प्राश्नीयात्‌॥४ 
ज्ञानकृतेभ्योऽज्ञानङ्गतेभ्यश्चोपपातकेभ्यः सप्तरात्रात्प्रसुच्यते || 
ढाद्शरात्राद्‌ अणहनन गुरुतल्पगमनं सुवरणस्तेन्यं 
सुरापानमिति च व्जयित्वेकविशतिरात्रात्तान्यपिः 
 तरति तान्यपि जयति ॥६ 
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ऽध्यायः ]आत्मक्ृतदु रितोपशमाय प्रसृतयावकस्य हवनविधिव०१८१३ 


सबं तरति सव जयति सवक्रतुफलमवाप्नो ति सर्वेषु 
तीथु स्नानो भवति सर्वेषु वेदेषु चीरण्रतो भवति 
स सवेदुवज्ञातो भवत्या चक्षुषः पङ्क्ति पुनाति 
'कर्माणि चास्य सिध्यन्तीति बौधायनः ॥७ 


इति तृतीयप्रश्ने पः्चमोऽभ्यायः। 1 


अथ तृतीयग्रश्ने षष्ठोऽध्यायः। . 


आत्मकृतदुरितोपशमाय प्रसृतयाबकस्य हवनविधिवर्णनम्‌ । 


अथ कमंभिरासक्कतेगुरुमिवा55त्मान मन्येता5व््मार्थ 
प्रसृतयावक श्रपयेदुदितेषु नक्षत्रेषु ॥१ | 

न ततोऽग्नौ जुहुयात्‌।॥॥२ न चात्र बछिकर्म ॥३ 
अश््ृतं श्रप्यमाणं श्रतं चाभिमन्त्रयेत ॥|४ ` 
यवोऽसि धात्यराजोऽसि वारुणो मधुसंयुतः । 
निर्णोदः सबंपापानां पवित्रमृषिभिः स्मृतम ॥५ 

घृतं यवा मधु यवा आपो यवा अमृतं यवा; । 

सवं पुनीथ मे पापं यन्मया दुक्तं कृतम ॥६ 
वाचा कृतं कर्मक्कत॑ मनसा दुबिचिन्तितम्‌। | 
अलक्ष्मी कालरात्री च सब पुन(नी)थ मे यवाः ।।७ 
महापातकसंयुक्त दारुणं राजकिल्विषम्‌ | 
बाढवृद्धमधम च सब पुन(नी)थ मे यवा:॥८ . 
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१८५४ बौधायनस्मृतिः । [षष्ठो- 


सुवणस्तन्यमत्रयमयाज्यस्य च याजनम | 
` ब्राह्मणानां परीवादं पुन(नी)थ मे येवा: ॥६ 

गणान्नं गणिकान्नं च शाद्रान्न श्राद्धसूतकम्‌ । र 
चौरस्याज्न' नवश्राद्ध/ सबं पुन(नी)थ मे यवा इति॥१० 
श्रप्यमाणे रक्षां कुर्यात्‌ ॥११: 

नमो रुद्राय भूताधिपतये द्यौः शान्ता कृणुष्व पाजः 
प्रसिति न प्रथ्वी मित्येतेनानुवाकेन ॥ १२ 

ये देवाः पुरःसदोऽभिनेत्रा रक्षोहण इति पञ्चभिः पर्यायः ।! 
' मानस्तोके ब्रह्मा देवानामिति द्वाभ्याम्‌ ॥६४ 

शृतं च ळध्वश्नीयात्रयतः पात्र निषिच्य 11११ 

ये देवा मनोजाता मनोयुजः सुदक्षा दक्षपितरस्ते न 
पान्तु ते नोऽवन्तु तेभ्यो नमरतेभ्यः स्वाहेति ॥१६ 
आत्मनि. जुहुयात्‌ |॥॥१७ . 

त्रिरात्रं मेघार्थी षड्रात्रं पीत्वा पापक्ृच्छुद्धो भवति ॥१८ 
सपरात्रं पीत्वा भ्रणहनन॑ शुरुतहपरामनं सुवर्णस्तेन्य॑ 
सुरापानमिति च पुनातिं ।। १६ 

- एकाद्शरात्रं पीत्वा पू्वपुरुषकतमपि पापं निणुदति ॥२० 
अप्रि वा गोनिष्क्रान्तानां यवानामेकर्विशतिरात्रै पीत्वा 
गणान्पश्यति गणाधिपति पश्यति विद्यां पश्यति 
विद्याधिपति पश्यतीत्याह भगवान्बोधायन ॥२९ 
इति तृतीयप्रश्ने षष्ठोऽध्यायः | 


£ 
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~ 


ऽध्यायः] ` | कूष्माण्डहोमविधिवर्णनम्‌ । १८६ 


` तृतीयग्रश्ने सप्तमोऽध्यायः। 
अथ कूष्माण्डहोमविंधिवर्णनम्‌ । ( 


अथ कूष्माण्डेुहुयाद्यो$पूत इव मन्येत यथा स्तेनो यथा 
अ,णहैबमेष भवति यो योनौ रेतः सिच्चति यदर्वाचीन- 
मेनो भ्रणहयायास्तस्मान्सुच्यत इति ॥१ 

~ अयोनौ रेतः सिक्तवाऽन्यत्र स्वप्नादरेपो वा पवित्रकामः ॥२ 
अमावास्यायां पौणमास्या वा केशश्मश्रुलोमनखानि 
वापयिरवा ब्रह्मचारिकल्पेन व्रतमुपैति ॥२ 
संवत्सरं मासं चतुविशत्यहं द्वादश रात्रीः षट्‌ तिस्रो वा॥४ 
न मांसमश्नीयान्ञ ख्नियमुपेयान्नो पर्यासी त जुगुप्सेतानुतात्‌॥ 
पयोभक्ष इति प्रथमः कल्प: ॥६ 
यावकं वोपयुञ्जानः कृच्छद्वादशरात्रं चरेत्‌ ॥७ 
सिक्षदवा तद्विधेषु यवागूं राजन्यो वेश्य आसिक्षाम्‌॥८ 
पूर्वाह पाकयज्ञिकधमंणाभिमुपसमाधाय संपरिस्तीर्या- 
ऽऽग्निसुखात्क्रत्वाऽथाऽऽञ्याहुती रुपजुहो ति ॥ 8” 
यद्देवा देवहेडनं यददीव्यन्नृणमहं बभूवाऽयुष्टे विश्वतो 
दधदिति ॥१० 
एतेखिभिरनुवाक; प्रत्यृचमाज्यस्य जुहुयात्‌ ॥११ 
सि हे व्याघ्र उत या प्रदाकाविति चतस्रः स्रुवाहुतीः॥१२ 
अग्नेऽभ्याव तिन्नग्ने अङ्गिरः पुनरूर्जा सह रय्येति चतस्नो- 

०००.५० नित्रीह ला अमिहासिक्षजञामातलोकेऽवस्ाक् 


बौधायनस्मृतिः । [ अष्टमो- 


०29 
६५ 

~~ 

«0122 


बेश्वानराय प्रतिवेद्याम इति द्वादशर्चन सूक्तनोपतिष्ठते ॥१३ 
यन्मया मनसा वाचा कृतमेनः कदाचन 
सवस्मा(त्तस्मा)त्सेडितो मोग्धि त्वं हि वेत्थ यथातथ 
स्वाहेति ।। १४ 
समिधमाधाय वरं ददाति ।।१५ 
जयग्रश्चति सिद्धमा धेनुवरप्रदानात्‌ ॥१६ 
एक एवाग्नौ परिचय ॥१७ अथार्न्याधेये ॥१८ 
यदवा देवहेडनं यददीव्यन्नृणमहं बभूवाऽऽयुष्टे विश्वतो 
दधदिति ॥१६ 
पूर्णाहुति हुत्वाऽग्निहोत्रमारप्स्यमानो दशहोत्रा हुत्वा 
द्शपूणमासावारएस्यमानश्चतुहोत्रा हुत्वा चातुर्मास्यान्या- 
रप्स्यमानः पञ्चहोत्रा हुत्वा पशुबन्धे षड्ढोत्रा सोमे 
सप्तहोत्रा ॥२० विज्ञायते च ।।२१ 

`  कर्मांदिष्वेतेजुहुयात्यूतो देवलोकान्समश्नुत इति हि 
्राह्मणमिति हि ब्राह्मणम्‌ ॥२२ 

इति तृतीयप्रश्ने सप्तमोऽध्यायः । 


अथ तृतीयप्रशनेऽष्टमोऽध्याय | 
अथ चान्द्रायणकल्पाभिधानवर्णनम्‌ । 
८ अधातश्चान्ट्रायणस्य कल्प व्याख्यास्यामः ॥१ 
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ऽध्यायः ] चान्द्रायणकल्पाभिधानवर्णनम्‌ | १८५५ 


केशश्मश्रुलोमनखानि वापयित्वाऽपि वा श्मश्रण्येवाहतं 
वासो वसानः सत्यं ब्रुवन्नावसथमभ्युपेयात्‌ ।॥३ 
तस्मिन्नस्य सङृसप्रणीतोऽग्निररण्यो निरमन्थ्यो वा ॥४ 
ब्रह्मचारी सुहृत्मेषायोपकल्पी स्यात्‌ ॥६ 

हविष्यं च त्रतोपायनीयम्‌ ॥६ 

अग्निमुपसमाधाय संपरिस्तीर्या55ग्निमुखात्कृत्बा 
पक्वाज्जुहोति॥७ ` 

अग्नये या तिथिः स्यान्नक्षत्राय सदेवताय ॥८ 

अत्राह गोरमन्वतेति चान्द्रमसीं पञ्चमीं द्यावाप्र्थिवीभ्यां 
षष्ठीमहोरात्राभ्यां सप्तमी रोद्रीमष्टमीं सौरी नवमीं 
वारुणीं दृशमीमेन्द्रीमेकादशीं वेश्वदेवीं द्वादशी मिति ॥६. 
अथापराः समामनन्ति दिग्भ्यश्च सदेवताभ्य उरोरन्त-- 
रिक्षाय सदेबताय नवो नवो भवति जायमान इति 
सोविष्टकृतीं हत्वाऽथेतद्वविरुच्छि्टं कसे वा चमसे बा 
व्युद्धृत्य हविष्येव्यञ्जनेरपसिच्य पञ्चदश पिण्डान्‌ 
प्रक्ृतिस्थान्म्राशनाति ॥१० | 
प्राणाय त्वेति प्रथमम्‌ ॥११ अपानाय त्वेति द्वितीयम्‌ ॥११ 
व्यानाय त्वेति एतीयम्‌ ॥१३ उदानाय त्वेति चतुर्थम्‌ ॥१४ 
समानाय तेति पश्चमम्‌ ॥१५ 

यदा चत्वारो द्वाभ्यां पूव यदा त्रयो द्वाभ्यां द्वाभ्यां पूर्वौ 
यदा हो द्वाभ्यां पूव त्रिमिरुत्तरमेक सर्वे: ॥१६ 


४ ) ms 
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१८४८ 


बौधायनस्प्ृतिः । [ अंष्टमो- 


' अप; पीत्वाउथा55ज्यस्य जुहोति प्राणापान० वाड्यन:० 


शिर:पाणि० त्वक्चम० शब्द्‌० एथिवी० अन्नमयप्राणमय-- 
मनोमयविज्ञानमयानन्द्मया मे शुध्यन्तां ज्योतिरहं 
विरजा विपाप्मा भूयासं स्वाहेति सप्तभिरनुवाकेः ।१८ 
जयय्रश्चृति सिद्धमा धेनुवरप्रदानात्‌ ॥१६ . [ 
सौरीभिरादित्यमुपतिष्ठते चान्द्रमसी भिश्चन्द्रमसम्‌।।२० _ 
अग्ने त्वं सुजागृहीति संविशञ्जपति २१ 

त्वमग्ने त्रतपा असीति प्रबुद्धः ॥२२ 

खीशूदर्नाभिभाषेत ॥२३ मूत्रपुरीषे नावेक्षेत ॥२४ 

अमेध्यं दृष्टा जपति ॥२५ 

अनद्व' मनो दरिद्रं चक्षुः सूयो ज्योतिषां श्रेष्ठो दीक्षे मा सा 
हसीरिति॥२६ प्रथमायामपरपक्षस्य चतुदंश ग्रासान्‌ ।।२७ 


` ` एवभेकापचयेनाऽऽमावास्यायाः ॥२८ 


' अमावास्यायां ग्रासो न विद्यते ।।२६ 


प्रथमायां पूवपक्षस्येको हौ द्वितीयस्याम्‌ ॥३० 
एवमेकोपचयेनाऽऽपौणंमास्याः ॥३१ 


पौणमास्याँ स्थालीपाकस्य जुहोलग्नये या तिथिः 
्यान्नक्षत्रभ्यश्च सदवतेभ्यः ॥३२ 


पुरस्ताच्छोणाया अभिजितः सदेवतस्य हुत्वा गां 
ब्राह्मणेभ्यो दद्यात्‌ ॥३३ 


तदेतच्चान्द्रायणं पिपी छिकामध्यं विपरीतं यवमध्यम्‌ ॥३४ 
» भेतोऽन्यतरच्चवरित्वा सर्वेभ्यः पातकेभ्यः पापकच्छद्धो 
®) 


००० भवति ॥३५ ळी | 
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ड 
॥ ह 
4३१६-१३. 


. ऽध्यायः ] अनश्नत्पारायणविधिव्याख्यानम्‌ | १८५६ 


कामाय कामायेतदाहार्यमित्याचक्षते ॥३६ 33 

यं'कामं कामयते तमेतेनाउच्प्नोति ॥३७ 

एतेन वा ऋषय आत्मानं शोधयित्वा पुरां कर्माण्यसाधयन्‌॥ 
र तदेतद्धन्यं पुण्य पुञ्यं पौञ्यं पशव्यमायुष्य॑ स्तर्यं यरास्यं 

सावंकामिकम्‌ ।।३६ 

नक्षत्राणां सूर्याचन्द्रमसोरेव सायुज्यं सलोकतामाप्नोति 

य उ चेनद्धीते य उ चेनदधीते ॥४० 


इति ठृतीयप्रशनेऽष्टमोऽध्यायः । 


न 


अथ तृतीयप्रश्ने नवमोऽध्यायः 
अनश्नत्पारायणविधि व्याख्यानम्‌ । 


a अथातोऽनश्नत्पारायणविधि व्याख्यास्यामः॥१ 
झुचिवासाः स्याच्चीरवासा वा दविष्यमन्नमिच्छेदपः 
. फलानि वा॥२ 
र म्रामासचीं वोदीचीं वा दिशमुपनिष्क्रम्य गोमयेन 
न गोचर्ममात्रं चतुरखं स्थण्डिळमुपलिप्य प्रोक्ष्य छवण- 
मलिख्या द्विरभ्यु्ष्याग्निमुपसमाधाय संप रिस्तीयेताभ्यो 
देवताभ्यो जुहुयात्‌ ॥३ 
अग्नये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा सोमाय स्वाहा विश्वेभ्यो ' 
न” ठदेवेम्यः स्वयंसुवः ऋग्भ्यों यजुध्यः सामभ्योऽथ्वभ्यः 
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lem “डट ० बौघायनस्पृतिः । [ नवसो- 
श्रद्धाय प्रज्ञाये भेधाये श्रिये द्विये सवित्रे सावित्र्य 
सद्सस्पतयेऽनुमतये च हुत्वा वेदादिमारभेत सततेमधीयीत 
नान्तरा व्याहरेन्न चान्तरा विरमेत्‌. ।।४ 
अथान्तरा व्याहरेद्थान्तरा विरमेत्त्रीन्प्राणायामानायभ्य 
बृन्तान्तादेवाऽऽरभेत 11५ 
अप्रतिमायां यावता कालेन न वेद तावन्तं काळं तदधीयीत 
स यदा जानीयादुक्तो यजुष्टः सामत इति ॥६ 
तदूश्राह्मणं तच्छान्द्सं तद्देवतमधीयीत ॥७ 
द्वादश वेदसंहिता अधीयीत ।।८ 
यद्नेनानध्यायेऽघीयीत यदूगुरवः कोपिता यान्यकार्याणि 
भवन्ति ताभिः पुनीते ॥६ 
' झुद्धमस्य पूतं ब्रह्म भवति।१० अत ऊध्व संचयः ॥११ ` 
अपरा द्वादश वेद्संहिता अधीत्य ताभिरुरानसो लोक- 
` सबाप्नोति॥१२ 
अपरा द्वादश वेदसंहिता अधीत्य ताभिब्र हस्पतेळोक- 
सवाप्नोति ॥१३ 
अपरा द्वादश वेद्सहिता अधीत्य ताभिः प्रजापतेळोक- 
मवाप्नोति। १४ 
अनश्नन्संहितासद्नमधीयीत ब्रह्मभूतो विरजो ब्रह्म 
भवति ॥१५ , 
 सवत्सर भक्ष प्रयुञ्जानो दिव्यं चञ्नुळेभते ॥१६ र 
„ 'प्मासान्यावकभक्षश्चतुरो मासानुद्कसकतुमक्षो हौ मासौ 
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ऽध्यायः ] याप्यकरमंणोपेतस्य निष्क्रयार्थ जपादिनिरूपणम्‌ १८६१ 


फलभक्षो मासमन्भक्षो द्वादशराज्र वा प्राश्‍नन्क्षिप्र- - 
सन्तर्घीयते ज्ञातीन्पुनाति सप्तावरान्सप्तपूर्वानात्मान॑ 
| पञ्चदशं पङ्क्ति च पुनाति ॥१७ 
` तामेतां देव निश्रयणी मित्याचक्षते ॥१८ 
एतया वे देवा देवस्वमगच्छन्नृषय क्षपित्वम्‌ 1१६ 
तस्य ह वा एतस्य यज्ञस्य त्रिविध एवाऽऽरम्भकाळः 
ग्रातःसवने माध्यंदिने सवने ब्राह्मे वा5पररात्रे ॥२० 
तं वा एतं प्रजापतिः सप्तर्षिभ्यः प्रोबाच सप्तर्पयो 
सहाजज्ञवे मद्दाजच्नबराह्मणेभ्यो ब्राह्मणेभ्यः ।।२१ . 


इति तृतीयप्रश्ने नवमोऽध्यायः | 


a अथ तृतीयप्रश्ने दशमोऽध्यायः। 
अथ याप्यकमण्योपेतस्य निष्क्रयार्थं जपादिनिरूपणम्‌। 


उक्तो वणंधमंश्चाऽऽभ्रमधर्मश्च ॥१ 
श अथ खल्वयं पुरुषो याप्येन कर्मणा मिथ्या चरत्ययाञ्यं 
| वा याजयत्यप्रतिप्राह्मस्य वा प्रतिगृह्वात्यनाश्यान्नस्य 
वाऽन्नमश्नात्यचरणीयेन वा चरति तत्र प्रायश्चित्तं कुर्यान्न 
कुर्यादिति मीमांसन्ते ॥२ 
न हि कमे क्षीयत इति कुयांदित्येव ॥३ 
~ पुनः स्तोमेन यजेत ॥४ पुनः सवनमायान्तीति॥५ 
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१८६२ बौधायनस्मृतिः । र [ दशमो- 


7 ` अथाप्युदाहरन्ति॥६ सब पाप्मानं तरति तरति 
ब्रह्महत्या यो ऽश्वमेधेन यजत इति ॥७ 
भ्रिष्टता वाऽभिशस्यमानो यजेतेति ॥८ 

तस्य निष्क्रयाणि जपस्तपो होम उपवासो दानम्‌ ॥६ 

उपनिषदो वेदादयो वेदान्ताः सवच्छन्द्‌ःसु संहिता सधूत्य- 

घमर्पणमथवेशिरो रुद्राः पुरुषसूक्तं राजनरोहिणे बृहद्॒थ॑तरे 

पुरुषगतिर्महनाम्न्यो मह्ावेराजं महादिवाकीत्य ज्येउ- 

साम्नामन्यतमद्(मं ब) हिष्पवमानः कूष्माण्ड्यः सा विग्गी 

चेति पावनानि। १० 

उपसन्न्यायेन पयोत्रतता शाकभक्षता फलभक्षा भूर 

अक्षता प्रस्तयावको हिरण्यप्राशनं घृतप्राशानं सोमपाल 

मिति मेध्यानि ॥११ 

. सव शिलोच्चयाः सवाः स्रवन्त्यः सरितः पुण्या हृदास्तीर्था-. 

| ्युषिनिकेतनानि गोष्ठक्षेत्रपरिष्कन्दा इति देशाः॥१२ | 
अहिंसा सत्यमस्तन्यं सवनेषदकोपस्पशंनं गुरुशुश्रूषा 
्रह्मचर्यमधःरायनमेकवस्जताऽनाशक इति तपांसि ।।१३ 
हिरण्यं गौर्वांसो$्यो भूमिस्तिळा घृतमन्नमिति देयानि।१४ 


संवत्सरः षण्मासाश्चत्वारख्नयो द्वावेकश्रतुविशत्यहो 
द्वादशाहः षडहरूयहोऽददरात्र एकाह इति काला: ॥ १५ 
एतान्यनादेशे क्रियेरन्‌ ।।१६ 

_ एनःसु गुरुषु गुरूणि ळघ॒षु लघूनि ॥१७ 
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धध्यायः | चक्षुःश्रोत्रत्वञ्याणमनोव्यतिक्रमादिषु प्रायश्चित्तम्‌ १८३३ 


कृच्छातिक्रच्छौ चान्द्रायणमिति सर्वप्रायश्रित्ति:- 
सवंप्रायश्रित्तिः ॥१८ 


इति तृतीयप्रश्‍ने दशमोऽध्यायः । 


उक्तो वर्णधर्सश्चाऽऽभ्रमधमश्च ॥१ 
अथातोऽनश्नत्पारायणविधिम्‌॥२ 
अथातश्चान्ट्रायणस्य ॥३ अथ कूष्माण्डेज्ञहुयात्‌॥|४ 
- अथ कमभिरात्मक्गतः।।५ अथातः पवित्रातिपवित्रस्य ॥६ 
अथ यदि ब्रह्मचायत्रयमिष चरेत्‌ ॥७ 
अथ वानम्रस्थट्ठेविध्यम्‌ ॥८ य(अ)थो एतत्षण्निवतेनीति॥।६ 
अथ शालीनयायावरचक्रचरध्मकाङक्षिणाम्‌ ॥१० 
- ( उतरमेतद्वतते--अशीप्युत्तरशतश्छोकेः ` 
समाप्तोऽयं दशखण्डयुक्तः तृतीय: प्रश्नः । ) 
समाप्तोऽयं तृतीय: प्रश्नः । 


अथ चतुर्थः प्रश्नः । 
तत्र प्रथमोऽध्यायः | 
अथ चक्षु:ओत्रस्वखखाणमनोव्यतिक्रमा दिषु प्रायश्चित्तम्‌ । 


प्रायश्चित्तानि वक्ष्यामो नानार्थानि प्रथक्यृथक्‌। , 
००-0. लुः चाव्योषषु गरीयांसिव्लघूनित्राक१०) eGangotr 


१८ ६४ 


बौधायनस्मृतिः । [ प्रथमो- 


यद्यत्र हि भवेदुक्त तद्धि तत्रेव निदिशेत्‌। 
भूयो भूयो गरीयः सु ळघुष्वल्पीयसस्तथा ({) ॥२ 

विधिना शाखद्टेन प्राणायामान्समाचरेत्‌ । 

यद्युपस्थक्ृत॑ पापं पद्भ्यां वा यत्कृतं भवेत्‌ ॥३ 

बाहुभ्यां मनसा वाचा श्रोत्रत्वखाणचक्षुपा ॥४ 

अपि वा चक्षुःश्रोत्रत्व्याणमनोव्यतिक्रमेषु त्रिभिः 
प्राणायामैः शुध्यति ॥५ 

शूद्राज्ञत्रीगमनभोजनेषु केवलेषु एथकप्थक्सप्ताहं सप्त सप्त 
प्राणायामान्धारयेत्‌ ॥६ 

अभक्ष्याभोज्यापेयान्ञादयम्राशनेषु तथाऽपण्यविक्रयेषु 
मधुमांसघृततेलक्षारछवणाव रान्नवर्जपु यच्चान्यदप्येवं 

युक्त द्वादशाहं द्वादश द्वादशा प्राणायामान्धारयेत्‌ ॥७ 
पातकपतनीयोपपातकबजेषु यश्वान्यदप्येवं युक्तमर्धमासं 
द्वादश द्वादश प्राणायामान्धारयेत् ॥८ 

पातकपतनीयवजषु यच्चान्यदप्येव युक्तं द्वादश द्वादशाहा- 
न्द्वादश द्वादश प्राणायामान्धारयेत्‌॥६ 


'पातकवजषु यच्चान्यदप्येव युक्त द्वाद्शार्घमासान्द्वादश 


द्वादश प्राणायामान्धारयेत्‌।।१० 


अथ पातकेषु संवत्सरं द्वादश द्वादश प्राणायामान्धारयेत्त॥ - 


द्द्याद्गुणवते कन्यां नभिकां ब्रह्मचारिणे । 
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ऽध्यायः ] विवाहात्प्राकू कन्यायारजोदर्शने दोषनिरूपणम्‌ १८६४ 


त्रीणि वर्षाण्यूतुमतीं यः कन्यां न प्रयच्छति । 
स तुल्यं भ्र णहत्याये दोषमृच्छत्यसंशयम्‌ ॥१३ 
न याचते चेदेचं स्याद्याचते चत्प्थकप्थक्‌ । 
एकेकस्मन्नृतौ दोषं पातकं मनुरज्रवीत्‌ 1१४ 


' त्ञीणि वर्षाण्युतुमती काङ्क्षेत पिठृशासनम्‌। 


तलश्चतुर्थ वर्ष तु विन्देत सदृशं पतिम्‌ | 
अविद्यमाने सदृशे गुणहीनमपि श्रयेत्‌ ॥१५ 
बलाक्चत्प्रह्ता कन्या सन्त्रेयंदि न संस्कृता । 
अन्यस्मै विधिवद्देया यथा कन्या तथेव सा ॥१६ 
निस्रृष्टायाँ हुते वाऽपि यस्ये भर्ता म्रियेत सः । 
सा चेदक्षतयोनिः स्याद्गतप्रत्यागता सती ॥१७ 
पौनभेवेन विधिना पुनः संस्कारमहंति ॥१८ 
त्रीणि वर्षाण्युतुमतीं यो भार्या नाधिगच्छति | 
स तुल्यं भ्र णहत्याये दोषसृच्छत्यसंशयम्‌ ॥१६ 


` क्ञृतुत्नातां तु यो भार्या संनिधौ नोपगच्छति । 


पितरस्तस्य तन्मासं तस्मिन्रजसि शेरते ॥२० 

कृतौ नोपेति यो भार्यामन्ृतौ यश्च गच्छति । 
तुल्यमाहुस्तयोदीषमयोनौ यश्च सिञ्चति ॥२१ 

मतुः प्रतिनिवेशेन या भार्या स्कन्द्येदृतुम्‌ । 

तां ग्राममध्ये विख्याप्य भ्र.णध्नीं निर्धमेद्गृहात्‌॥२२ 
भृतु्रातां न चेद्रच्छेन्नियतां धर्मचारिणीम्‌ । 


“ CC-0. ॥निअमालिकमे, तस्य, पाणायामशात मतमु ॥२३. 


१८६६ ' बौधायनस्मृतिः । [ प्रथमो- 
प्राणायासान्पवित्राणि व्याहृतीः प्रणवं तथा । | 
पवित्रपाणिरासीनो ब्रह्म नेत्यकमभ्यसेत्‌ ।।२४ 
आवतयेस्सदा युक्तः प्राणायामान्पुनः पुनः । 

आ केशान्तान्नखाम्राच्च तपस्तप्यत उत्तमम्‌ ॥२% 
निरोधाञ्जायते वायुर्वायोरम्निश्च जायते । 
तापेनाऽऽपोऽधिज्ञायन्ते ततोऽन्तः शुध्यते त्रिभिः 1२६ 
योगेनावाप्यते ज्ञानं योगो धर्मस्य लक्षणम्‌ । 
योगमूळा गुणाः सर्वे तस्माद्युक्तः सदा भवेत्त २७ 
प्रणबाद्यास्तथा वेदाः प्रणवे पर्यवस्थिताः। 
प्रणवो व्याहृतयश्चेव नित्यं ब्रह्म सनातनम्‌ ॥२८ 
प्रणव नित्ययुक्तस्य व्याहृतीषु 'च सप्तसु । 
त्रिपदायां च गायत्र्या न भयं विद्यते कचित्‌ ॥२६ 
सव्याहृतिकां सप्रणवां गायत्रीं शिरसा सह |, 
त्रिः पठेदायत प्राणः प्राणायामः स उच्यते ।।३० 
सव्याहृतिकाः सप्रणवाः प्राणायामास्तु षोडश । 
अपि भ्रणहनं मासात्पुनन्त्यहरददरध ता: ॥३१ 
एतदाद्य तप श्रष्ठमेतद्वमस्य लक्षणम्‌। 
सवदोषोपघातार्थमेतदेव विशिष्यत एतदेव विशिष्यत 
इति ॥३२ 

इति चतुथप्ररने प्रथमोऽध्यायः | 


~ 
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ऽध्यायः ] प्रायश्चित्तविधिवर्णनम्‌ । १८६७, 
अथ चतुथपृश्ने द्वितीयोऽध्यायः | 
अथ पायश्चित्तविधिवर्णनम्‌ । 
प्रायश्चित्तानि वक्ष्यामो नानार्थानि प्रथक्पृथक्‌ । 
तेषु तेषु च दोषेषु गरीयांसि ळघूनि च ॥१ 
यद्यत्र हि अवेद्युक्त तद्धि तत्रेव नि दिशेत्‌ । 
भूयो भूयो गरीयःसु ळघुष्वल्पीयसस्तथा (९) ॥२ 
विधिना शाखेन प्रायश्चितानि निर्दिशेत | | 
्रतिम्रह्दीष्यमाणस्तु प्रतिगृह्य तथेव च ॥३ 
ऋचस्तरत्समन्द्यस्तु चतस्रः परिवतयेत | . 
अभोज्यानां तु सर्वेषामभोज्यान्नस्य भोजने ॥४ 
तऋग्मिस्तरत्समन्दीयेर्माजनं पापशोधनम्‌ । 
श्र,णहत्याविधिस्त्वन्यस्तं तु वक्ष्याम्यतः परम्‌ ॥५ 
विधिना येन सुच्यन्ते पतकेभ्मोऽपि सवशः ॥६ 
प्रणायासान्पवित्राणि व्याहृतीः प्रणवं तथा । 
जपेद्घमषंणं सूक्तं पयसा द्वादश क्षुपाः ॥७ 
षः त्रिरात्रै वायुभक्षो वा ङिन्नवासाः प्लुतः शुचिः । 
प्रतिषिद्वांस्तथाऽऽचारानभ्यस्यापि पुनः पुनः ॥८ 
वारुणीभिरुपस्थाय सर्वपापेः प्रसुच्यत इति ॥६ 
अथावकीण्यमावास्यायां निश्यग्निसुपसमाधाय 
म ` दाविहोमिकीं परिचष्टां कृत्वा द्वे आज्याहुती जद्दोति।१० 
कामावकीणोऽस्म्यवकीणोऽस्मि कामकामाय स्वाहा 


[ee "कामा मिदुग्धोस्मि/ कासकरसाय?सकाङ्ेबरि/ ७९०० 


~ 


-१८६८ बौधायनस्सृतिः । [ द्वितीयो- 


हुत्वा प्रयताञ्जलिः (९) कवातियंङ्ङग्निसुपतष्ठेत।१२ 
सं सा सिञ्चन्तु मरुतः समिन्द्रः सं ब्रहस्पतिः । 

सं मा्यमग्निः सिञ्चत्वायुषा च बलेन 'चाऽऽयुष्मन्तं 
करोतु मेति ॥१३ 
प्रति हास्मै मरुतः प्राणान्दधाति भ्रतीन्द्रो बलं प्रति 
बृह्पति्रह्मवर्चसं प्रत्यग्निरितरत्सवं सेतनुर्भूत्वा 
सर्वमायुरेति त्रिरभिमन्त्रयेत त्रिषत्या हि देवा इतिं 
. विज्ञायते ।।१४ 

योऽपूत इव मन्येत आत्मानमुपपातकेः । 

स हुत्वेतेन विधिना सवंस्मापापाठमुच्यते ।। १५ 

अपि वाघ्नाद्यापेयप्रतिषिद्धभोजने दोषवच्च कमे 
कृत्वाऽभिसंभिपूर्वमनमिसंधिपूवं शूद्रायां च रेतः 
सिक्त्वाञ्योनौ वाऽब्छिङ्गा भिर्वारुणी सिश्चोपस्पृश्य 

प्रयतो भवति १६ अथात्युदाहरन्ति ॥१७ 
अनाद्यापेयप्रतिषिद्व्भोजने विरूद्वधर्माचरिते च कर्मणि । 

मतिश्रबृत्तऽपि च पातकोपमै विशुध्यतेऽथापि च सर्वपातकः ।।१८ 

त्रिरात्र वाञ्प्युपवसंखिरहो5भ्युपेयादपः । 

प्राणानात्मनि संयम्य त्रिः पठेद्घमर्षणम्‌ ॥१६ 


यथाञ्श्वमेधावञ्रृथ खं तन्मनुर्रबीत्‌ ॥२० 
विज्ञायते च ॥२१ ग 


चरणं पबित्र विततं पुराणं येन पूतस्तरति दुष्कृतानि । 
तेन पवित्रेण शुद्धेन पूता अति पाप्मानमराति तरेम इति ॥ 
hh '॥॥५॥'इत्तिप्वपुर्थग्रश्‍नेशहितीचोदध्याथ?१ by eGangotri 


४६ 


हर" 


समाहितानां युक्तानां प्रमादेषु क्थ भवेत्‌ ॥१ 


ऽष्यायः ] ग्रायश्चित्तविधिवर्णनम्‌ १८६६ 


अथ चतुर्थपृश्ने ठृतीयोऽध्यायः। 
पायश्चित्तविधिवर्णनम्‌ । 
प्रायश्चित्तानि वक्ष्यामो विख्यातानि विशेषतः। 


ॐ पूर्वा भिर्व्याहृतीभिः सर्वाभिः सवेपातकेष्वाचामेत्‌। 

यत्रथममाचामति तेनग्बदं प्रीणाति यद्द्वितीयं तेन 

यजुर्वेदं यत्तृतीयं तेन सामवेदम्‌ ॥।४ 

यत््रथमं परिमाष्टि तेनाथवेवेदं यद्द्वितीयं तेनेतिहास- 

पुराणम्‌ ॥४ 

यत्सव्यं पाणि प्रोक्षति पादौ शिरो हृदयं नासिके चक्षुषी 

श्रोत्रे नाभि चोपस्पृशति तेनौषधिवनस्पतयः सर्वाश्च 

देवताः प्रीणाति ॥५ 

तस्मादाचमनादेव सर्वस्मात्पापात्ममुच्यते ।॥६ 

अष्टौ वा समिध आदध्यात्‌ ॥७ 

देवङ्तस्येनसोऽबयजनमसिं स्वाहा ॥८ 

मनुष्यक्कतस्येनसोच्वयजनससि स्वाहा ॥६ 

पितृक्रतस्येनसोञवयजनससि स्वाहा ॥१० डर 

आत्मकृतस्येनसो5वयजनमसि स्वाहा ॥११ 

यद्दिवा च नक्तं चेनञ्चक्कम तस्यावयजनमसि स्वाहा ॥१२ 

यर्स्वपन्तश्च जांग्रतश्चेनश्चक्कम तस्यावयजनमसि स्वाहा ॥१३ 
सत्थेमश्चकमः तस्यावग्रणजनमरिमस्ाहा ॥१४ 


* १८७० बौधायनस्सृतिः | [ चतुर्थो- 
` एनस एनसोऽवयजनमसि स्वाह्वेति ॥१५ 
. एतेरष्टाभिहु त्वा सर्वस्मात्पापात्ममुच्यते ॥१६ 
अथाप्युदाहरन्ति ।।१७ १ 
अघमषणं देवकृतं शुद्ववत्यस्तरत्समाः । 
कूष्माण्ड्यः पावमान्यश्च विरजा मृत्युछाङ्गठम्‌ ॥१८ 
` दुर्गा व्याहृतयो रुद्रा मह्दादोषविनाशना इति 11१६ 
इति चतुथंप्रश्ने तीयोऽध्यायः । 


अथ चतुर्थप्रश्ने चतुथोऽश्यायः । 
पाायश्चित्तविधिवर्णनम्‌ । 
प्रायश्चित्तानि वक्ष्यामो विख्यातानि विशेषतः । 
समाहितानां युक्तानां प्रमादेषु कथं भवेत्‌ ।।१ 
भृतं च सत्यं चेत्येतद्घमषणं त्रिरन्तजंले पठन्सर्व- 


स्मात्पापात्रमुच्यते ॥२ 
आश्यं गौः प्रश्निरक्रमी दित्येतामृचंत्रिरन्तर्ञङे 
पठन्सवस्मात्पापात्ममुच्यते ॥३ 
ढुपदादिवन्मुमुचान इत्येतामूचं त्रिरत्तर्जळे पठन्सर्व- 
स्मात्पापात्म्रमुच्यते ॥४ 
- इंसः शुचिषदित्येतामृच तिरन्त पठन्सवस्मात्‌ 
00प्रापालमुन्यके ११०" Varanasi Collection. Digitized by ९03190 


४2 . 


३ध्यायः ] _ इच्छूसांतपनादित्रतविधिवर्णनम्‌ । १८७१ 
अपि वा सावित्रीं गायत्री पच्छोऽधंचंशस्ततः समस्मा- > 
मित्येतासूचं त्रिरन्तजले पठन्सवस्मात्पापासमुच्यते ॥६ 
अपि वा व्याहृतीव्यंस्ताः समस्ताश्चेति त्रिरन्तजछे 


पठन्सवस्मात्पापास्रमुच्यते ॥७ ( 


अपि वा प्रणवमेव त्रिरन्तजंले पठऱ्सवेस्मात्पापात्ममुच्यते | 


तदेतद्धमशाखं नापुत्राय नाशिष्याय नासंवत्सरोषिताय 
दयात्‌ ॥६ ट 
सहस्रं दक्षिणा ऋषभेकादरां शुरुप्रसादो वा- 
गुरुप्रसादो वा ॥१० 

इति चतुर्थप्रश्ने चतुर्थोऽध्यायः । 


अथ चतुथंप्रश्‍ने पञ्चमोऽध्यायः | 
` कृच्छ्सांतपनादि घ्रतविधिवूर्णनम्‌ । 


अथातः संप्रवक्ष्यामि सामग्यंजुरथवणाम्‌ । 

. कर्मभियरवाप्नोति क्षिप्रं कामान्मनोगतान्‌॥१ 
जपहदोमेष्टियन्त्रायः शोधयित्वा स्व विग्रहम्‌ | 
साघयेस्सवेकमाणि नान्यथा सिद्धिमश्नुते ॥२ 
जपहोमेष्टियन्त्राणि करिष्यन्नादितो द्विजः | . 
शुङचपुण्या दिनक्षत्रेषु केशश्मश्रूणि वापयेत्‌ ॥।३ 
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वौधायनस्सृतिः । [ पच्चसो- 


स्रायात्रिषवर्ण पायादात्मोनं क्रोधतोञ्नुतात्‌। 
सरीशूद्रर्नाभिभाषेत ब्रह्मचारी हवित्रंतः॥४ ° 
गोविग्रपितृदेवेभ्यो नमरकुर्यादिवा स्वपन्‌ । 
जपहोमेष्टियन्त्रखो दिवास्थानो निशासनः ॥|५ 
प्राजापत्यो अवेत्कृच्क्यो दिवारात्रावयाचितम्‌। 
क्रमशो वायुभक्षश्च द्वादशाद्द त्यहं च्यहम्‌ | 
अहरेक तथा नक्तमज्ञातं वायुभक्षणम्‌ | 


- त्रिवृदेष परावृत्तो बाळानां कृन्छू उच्यते ॥७ 
- एकेकं ग्रासमश्नीयातपूवोक्तेन $यहं त्र्यहम्‌ । 
` वायुभक्षरूयहं चान्यदतिक्रच्छ्‌ः स उच्यते ॥८ 


अम्बुभक्षरूयहानेतान्वायुभक्षस्ततः परम्‌ । 
कुच्छातिकृच्छस्तृतीयस्तु विज्ञेयः सोऽतिपावनः ॥8 
ञ्र्यहं ऽहं पिबेदुष्णं पयः सपिः कुशोदकम्‌ । 
वायुभक्षस्त्रयहं चान्यत्तप्तक्कच्छः स उच्यते ॥१० 
गोमूत्र गोमयं क्षीरं दधि सर्पिः कुशोदकम्‌ । 
एकरात्रोपवासंश्च कृच्छ्रः सांतपनः स्मृतः ॥११ 
गायघ्याऽऽद्‌य गोमून्नं गन्धद्वारेति गोमयम्‌। 
आप्यायस्वेति च क्षीरं दधिक्राव्णेति वे दधि ॥१२ 
शुक्रमसि ज्योतिरसीत्याज्यं देवस्य तेति कुशोदकम्‌ । 
गोमून्रभागस्तस्याधं शकुत्क्षीरस्य तत्त्रयम्‌ ॥१३. 

इयं दध्नो घृतस्येक एकश्च कुशवारिण: । 


एवं सांतपनः कच्छूः श्वपाकमपि शोधयेत्‌ ॥१४ 
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ऽध्यायः ] कृच्छ्सांतपनादि ब्रतविधिवर्णनम्‌ । १८७३ 
गोमूत्रं गोमयं चेव कषीरं दधि घृतं तथा । 
प्चरात्र तदाहारः पच्चगव्येन शुध्यति।।१६ 
यतात्मनोऽभ्रमत्तस्य द्वादशाहमभोजनम्‌ । 
पराको नाम इच्छ्रोऽयं सबेपापम्रणाशनम्‌ ॥१६ 
गोमूत्रादिभिरभ्यस्तमेकेकं त॑ त्रिसप्तकम्‌। 
सहासांतपनं कुच्छू' वदन्ति ब्रह्मवादिनः 1१७ 
एकवृद्ध्या सिते पिण्डानेकहान्याऽसिते ततः | 
पक्षयोरुपवासौ रौ तद्वि चान्द्रायणं स्मृतम्‌॥१८ 
चतुरः प्रातरश्नीयासििण्डान्विप्रः समाहितः | 
चतुरोऽस्तमिते सूय शिशुचान्द्रायणं चरेत्‌॥१६ 
अष्टावष्टौ मासमेकं पिण्डान्मध्यं दिने स्थिते। 
नियतात्मा हविष्यस्य यतिचान्द्रायणं चरेत्‌ ॥२० 

४ यथा कथंचित्पिण्डानां द्विजस्तिस्रस्त्वशीतय: | 

मासेनाश्नन्ह्विष्यस्य चन्द्रस्येति सढोकताम्‌॥२१ 
यथोयंश्रन्द्रमा हन्ति जगतस्तमसो भयम्‌। 
खं पापाड्कयं हन्ति द्विजश्चान्द्रायणं चरन्‌॥२२ 
न कणपिण्याकतक्राणि यवाचामो5निलाशनः | 
एकत्रिपभ्च सप्तेति पापघ्नोऽयं तुलापुमान्‌ ॥२३ 
हर यावकः सप्तरात्रेण वृजिनं हन्ति देहिनाम्‌। 

सप्तरात्रोपवासो वा दष्टमेतन्मनीषिभिः ॥२४ 

पौषभाद्रपदज्येष्ठा आद्राकाशातपाश्रयात्‌ | 

त्रीब्छुछ्ान्मुच्यते पापात्पतनीयाइते द्विजः ॥२५ 


Be 
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१८७४ ' बौधायनस्मृतिः । [ पश्चसो- 


गोमूत्रै गोमयं क्षीरं दधि सपिः कुशोद्कम्‌ । 
यवाचामेन सँयुक्तो ब्रह्मकूचोऽतिपावनः २६ 
अमावास्यां निराहारः पौर्णमास्यां तिळाशनः । 
झुङककुषणक्ृतात्पापान्सुच्यतेऽन्दस्य पर्वभिः ॥२७ 
भेक्षाहारो5मिद्दोत्रिभ्यो मासेनेकेन शुध्यति । 
यायावरबनस्थेभ्यो दशाभिः पथ्वभिदिनेः ।।२८ 
एकाइधनिनोऽन्नेन दिनेनकेन शुध्यति । 
कापोतवृत्तिनिष्ठस्य पीस्वाऽपः शुध्यते त्रिभिः ।।२६ 
भ्रृग्यजुः सामवेदानां वेद्स्यान्यतमस्य वा । 
पारायणं त्रिरभ्यस्येद्नशनन्सोऽतिपावनः ।।३० 
अथ चेत्त्वरते कतु' दिवसे मारुताशनः । 

रात्रौ जले स्थितो व्युष्टः प्राजापत्येन तत्समम्‌ ॥३१ 
गायञ्यष्टसहस्रं तु जपं कृत्वोस्थिते रवौ । 

झुच्यते सबेपापेभ्यो यदि न अ,णहा भवेत्‌ ॥३२ 
योऽन्नदः सत्यवादी च भूतेषु कृपया स्थितः । 
पूरवाक्तयन्त्रशुद्ध भ्यः सवभ्यः सोऽतिरिच्यते ॥३३ 


अथ चतुर्थप्रश्ने पध्चमोऽध्यायः । 
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श्र 


ऽध्यायः ] सूगारेष्टिः पवित्रेष्टिश्चवर्णनम्‌ । १८७४ 


० अथ चतुर्थप्रश्ने षष्ठोऽध्यायः | 
अथ मृगारेष्टि: पविन्रेष्टिश्व वर्णनम्‌ । 
समाइुच्छन्द्सा रुद्रा गायत्री प्रणत्रान्विता | 


सप्त व्याहृतश्चैव जप्याः पापविनाशनाः || १ 

| मृगारेष्टिः पवित्रेष्टिखिदविः पावमान्यपि | [२ 

| इष्यः पापनाशिन्यो वेश्वानर्या समन्विताः | 

| इवं चेवापरं गुहममुच्यमानं निबोधत ॥३ 

| युच्यते सर्वपापेभ्यो महतः पातकाडते । 

| पवित्रेर्माजनं कुवन्र्द्रेकादशिकां जपन्‌॥४ 

र पावित्राणि घृत्तजुह्दन्प्रयच्छन्हेमगोतिळान्‌ | 

योऽनीयाद्यावकं पक्क' गोमूत्र सशकृद्रसे । 

| सदधिक्षीरसपिंष्के मुच्यते सोंऽहसः क्षणात्‌ ॥% 
प्रसूतो यश्च शूद्रायां येनागम्या च ढङ्गिता । 

` सप्तरात्रात्ममुच्येते विधिनेतेन तावुभौ ॥६ 


रेतोमूत्नपुरीषाणां प्राशानेऽभोज्यभोजने । ` 
पर्याधानेज्ययोरेतत्परिवित्ते च भेषजम्‌ || 


अपातकानि कर्माणि कृत्वेव सुबहून्यपि । 
मुच्यते सवेपापेभ्य इत्येतद्टचनं स ताम्‌ ||८ 


मन्त्रमागंम्रमाणं तु विधानं समुदीरितम्‌ । 
भारद्वाजादयो येन ब्रह्मणः साम्य(सम)तां गताः ॥६ 


्रसन्नहृद्यो विप्रः पूयोगादस्य कर्मणः | 
ह. कामांस्तांस्तानवाप्नोति ये ये कामा हृदि खिताः॥१० 
९७ ९) क्याप; 
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१८७६ बोधायनस्मृतिः । [ सप्तमो- 


अथ चतुंथेपूशने सप्तमोऽध्यायः | 

अथ वेद पवित्राणामभिधानवर्णनम्‌ 
निवृत्त: पापकर्मभ्यः प्रदत्त; पुण्यकमंसु । 
यो विप्रतस्य सिध्यन्ति विना यन्त्रेरपि क्रियाः ॥१ 
ब्राह्मणा त्रजवस्तस्माद्य्यदिच्छन्ति चेतसा | ` 
तत्तदासादयन्त्याशु संशुद्धा क्रजुकमभिः ॥२ ` 
एवमेतानि यन्त्राणि तावत्कार्याणि घीमता । 
कालेन यावतोपेति विग्रहः शुद्धिमात्मनंः ॥३ 
एग्ियन्त्रेविशुद्धास्मा त्रिरात्रोपोषितस्ततः। 
तदारभेत येनघि कमंणा प्राप्तुमिच्छति ॥४ 
क्षापपित्रं सहस्नाक्षो मृगारांहोमुचो गणौ । 
पावमानश्च कूष्माण्ड्यो वेश्वानयं ऋचश्च याः ॥% . १ 
घृतौदनेन ता जुहृत्सप्ताहं सवनत्रयम्‌ । ॒ 
मोनत्रतो हृविष्यासी निगृहीतेन्दरि क्रियः ।६ 
सिंहे म इत्यपां पूर्ण पात्रेब्वेव्ष्य चतुप्पथे । 
मुच्यते सवपापेभ्यो महतः पातकाद्‌पि ।।७ 
दे यौवने बाल्ये यः कृतः पापसंचयः। 
पूवेजन्मसु वाऽज्ञातस्तस्माद्‌पि विसुच्यते ॥८ 
भोजयित्रा द्विजानन्ते पायसेन सुसर्पिषा । ' 
गोभूमितिलह्देमानि भुक्तत्रदूभ्यः प्रदाय च ॥|६ . 
विप्रो भवति पूतात्मा निदंग्धवृजिनेन्धन: । 
काम्यानां कमणां योग्यस्तथाऽऽधानादिकर्मणाम्‌ ॥१० 
९ इति चतुथंप्रश्‍न सप्तमो 


ध्यायः 
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७ अथ चतुथप्रश्नेष्ट्रमोषध्यायः । 

अथ गणददोमफळमेतदध्यापनादौ फळनिरूपणच्व | 
अतिछोभास्रमादाट्ठा यः करोति क्रियामिमाम्‌ | 
अन्यस्य सो ऽहसाऽऽविष्टो गरगीरिव सीदति ॥ १ 


* आचारस्य पितु्मातुरात्मनश्च क्रियामिमाम्‌ । 


कुवन्भायकवद्विप्ः सा कार्यषामतः क्रिया ॥२ 
क एतेन सहस्नाक्षं पवित्रेणाकरोच्छुचिम्‌ । 
असि बायुं रवि सोमं यमादाश्च सुरेश्वरान्‌ ॥३ 
यत्किचिसुण्यनामेह्‌ त्रिषु छोकेषु विश्रुतम्‌ । 
विप्रादि.तत्कृतं केन पवित्रक्रिययाऽनया ॥४ 
प्राजापत्यभिद्‌ं गुह्यं पापघ्नं प्रथमो द्भवम्‌ । 
समुत्पन्नान्यतः पश्चात्पवित्राणि सहस्रशः ॥ १ 
योञ्व्दायनतुपक्षाह्वाञ्जुहोलष्ट्र गणानिमान्‌ | 
पुनाति चाऽऽत्मनो वंश्यान्दश पूर्वान्दशापरान्‌ ॥६ 
ज्ञायते चामरदंस्थेः पुण्यकमेति भूस्थितः । 
देववन्मोदते भूयः स्वर्गलो केऽपि पुण्यक्रृत्‌ ॥७ 
एतानष्टौ गणान्द्दोतुं न शक्नोति यदि द्विजः । 
एकोऽपि तेन होतव्यो रजस्तेनास्य नश्यति ॥८ 
सूनवो यस्य शिष्या वा जुहृत्यष्टो गणानिमान्‌। 


` अध्यापनप रिन्हीतेरंइसः सोऽपि सुच्यते ।।६ 


धनेनापि परिक्रीतेरात्मपापजिघांसया | 
हावनीया ह्यशक्तेन नावसाद्यः शरीरधूक्‌ ॥१० 
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घनस्य क्रियते त्यागः कमणां सुकृतामपि । 
पुंसोऽत्ृणस्य पापस्य विमोक्षः क्रियते क्कचित्‌।।११ 
मुक्तो यो विधिनेतेन सर्वपापार्णसागरात्‌ । 
आत्मानं मन्यते शुद्ध संमथ कर्मसाधने ॥१२ 
सवपापार्णमुक्तात्मा क्रिया आरभते तु या: । 
अयत्ननंब ताः सिद्धि यान्ति शुद्धशरीरिणः ॥१३ 
प्राजापत्यमिढं पुण्यमृषीणां समुदीरितम्‌ । 
इममध्यापयेज्नित्यं धारयेच्छुणुतेषपि वा॥१४ 
मुच्यते सर्वपापेभ्यो ब्रह्मलोके महीयते । 
यान्सिसाधयिषुमन्त्रान्ड्रादशाहानि ताञ्जपेत्‌ ।।१५ 
घृतेन पयसा दध्ना प्राश्य निश्यादन॑ सकृत्‌ । | 
दशवारं तथा होमः सर्पिषा सवनत्रयम्‌ ॥ १६ १ 
पूवसेवा भवेदेषा मन्त्राणां कर्मसाधने । 
मन्त्राणां कमसाधन इति ।।१७, 
इति चतुंप्रशनेऽष्टमोऽश्यायः |. “डे 
अतिलोभात्ममादाद्वा ॥१ निवृत्त: पापकर्मभ्यः ॥२ 
ससाघुच्छन्द्सा रुद्राः।।३ अथातः संप्रवक्ष्यामि ॥४ 
प्रायक्चित्तानि वक्ष्यामः ॥५ प्रायश्चित्तानि वक्ष्यामः ॥ ह 
आयश्चित्तानि वक्ष्यामः ॥७ प्रायश्चित्तानि बक्ष्यामः ॥८ 
इति चतुर्थः प्रश्‍न: ॥ 
समाप्ताचेयं बौघायनस्मृतिः | 
समाप्तश्चायं धमंशा्नस्य ( स्मृतिसन्दुर्भस्य ) 
` ठृतीयोभागः। 


0070 क 
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